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निवेदन 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुइच सखा त्वमेव ॥ 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सब मम देवदेव ॥ 


मूक करोति वाचालं पहु' लड्घयते गिरिम ।। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम ॥ 


उपनिषदोंमें ईश आदि ग्यारह उपनिषद्‌ मुख्य माने जांते हैं। 
उनमें बृहदारण्यक और छान्‍्दोग्य-इन दो उपनिषदोंका कलेवर बहुत 
बड़ा है और उनमें विषय भी अत्यन्त कठिन हैं इस कारण उन 
विषयोंका समझना-समझाना मुझ-जैसे अल्पज्ञ मनुष्यकी योग्यताके 
बाहरकी बात है, यह सोचकर उन दोनोंको छोड़कर शेष नो उपनिषदों 
पर यह व्याख्या लिखी गयी । क्‍ 


यह व्याख्या विक्रम संवत्‌ २००५ में इश और केन उपनिषद्‌- 
पर तो स्वर्गाभ्रममं और अवशिष्ट सात उपनिषदोंपर गोरखपुरम 
पूज्यपाद भाईजी श्रीजयद्यालजी की आज्ञासे कल्याण! के 'उपनिषदड्ट? 
में प्रकाशित करनेके लिये लिखी गयी थी । 


इन नो उपनिषदोंमेसे पहला ईशावास्योपनिषद्‌ तो शुक्ल- 
यजुवेदका चालीसवाँ अध्याय है एवं अन्य आठ उपनिषद्‌ आरण्यक 
और ब्राह्मणग्रन्थोंके भाग हैं । इन सवमे परब्रह्म परमेश्वरके निर्गुण 
और सग्ुण स्वरूपका तत्त्व नाना प्रकारसे समझाया गय्या है। वेदोंका 
अन्तिम भाग होनेके कारण इनको वेदान्तके नामसे भी पुकारा जाता है। 
इन उपनिषदों पर प्रधान-प्रधान सम्प्रदायोंके पूज्यपाद आचार्यो ने अपने- 
अपने मतके अनुसार भाष्य लिखे है तथा संस्क्तत ओर हिदी-भाषाम 


है (के ०) 


भी महाजुभाव पण्डितोंने बहुत-सी टीकाएं लिखी है। एवं संस्क्त-भाष्य 
और टीकाओंके हिदी-भाषामें अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस 
परिस्थितिमे मुझ-जैसे साधारण मनुष्यके लिये इसपर व्याख्या लिखना 
कोई आवश्यक कोये नहीं था। परंतु जब “कल्याण” के विशेषाहु-- 
“उपनिषदड्ू” के निकाले जानेकी बात स्थिर हुईं, उस समय पूज्यजनोंने 
यह कायभार मुझ सोप दिया अतएव उनकी आज्ञाके पालनके लिये 
ओर अपने आध्यात्मिक विचारोंकी उन्नतिके लिये मैंने अपनी समझके 
अनुसार यह व्याख्या लिखकर 'उपनिषदड्ज'मे प्रकाशित करवायी थी। 
जब कुछ मित्रोंका आग्रह होनेसे यथास्थान आवश्यक संशोधन 
करके इसे पुस्तकाकारमे प्रकाशित किया जाता है। उदार महानुभाव 
पण्डित और संतजन मेरी इस बाल-चपलताके लिये क्षमा करंगे। 


इस व्याख्याका अधिकांश संशोधन 'उपनिषदड्ढु'की छपाईके 
समय पृूज्यपाद भाईजी श्रीजयदयालजी और स्वामीजी श्रीरामसुख- 
दासजोकी सस्मतिसे किया गया था | व्याकरणसम्मत अर्थओर हिंदी 
भाषाके संशोधनमे पण्डित श्रीरामना रायणदत्तजी शास्त्रीने भी पर्याप्त 


सहयोग दिया था। इसके लिये में आपलोगोंका आभारी हैँ । 


उक्त टीकामे पहले अन्वयपूर्वक शब्दार्थ लिखा गया है ओर 
उसके बाद व्याख्यामे प्रत्येक मन्त्रका भाव सरल भाषामें समझाकर 
लिखनेकी चेष्टा की गयी है। इससे जो मूल-अन्थके साथ शब्दार्थ 
मिलाकर अर्थ समझना पसंद करते हैं ओर दूसरे जो संस्क्रत भाषाका 
ज्ञान नहीं रखते, ऐसे दोनों प्रकारके ही पाठकोंको उपनिषदोंका 
भाव समझनेमे सुविधा होगी, ऐसी आशा की जाती है। 


इसके साथ प्रत्येक उपनिषद्‌की अलग-अलग विषय-सूची भी 
सम्मिलित की गयी है, इस से प्रत्येक विषयको खोज निकालनमे 
पाठकोंकोी खुबिधा मिलेगी । 


गीताभवन, ऋषिकेश विनीत-- 
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२ प्राथनाकों परमात्माकी प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन बतलाना ** १०२ 


मा, 


मन्त्र विषय पृष्ठ 
३-४ रथ और रथीके रूपकसे परमात्मप्राप्तेकि उपायका कथन “* १०३ 

५-९ विवेकहीनकी विवशता तथा दुगति और विवेकशीलकी 
स्वाधीनता तथा परमगतिका प्रतिपादन ही *** १०४ 

१०-११ इन्द्रियोंकी असत्‌ मागगसे रोककर भगवानकी ओर 
लगानेके प्रकारका तात्त्विक विवेचन -*** ** १०७ 
१२०१३ परमात्माकी प्राप्तिके महत्व और साधनका निरूपण * १०९ 

१४-१५ परमात्माकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंकी चेतावनी, परमात्माके 
स्वरूपका और उसके जानने के फलका वर्णन 90% 55 

१६-१७ उपयुक्त उपदेशमय आख्यानके श्रवण और वर्णनका 
फलसहित माहात्म्य ५०० कह ** ११२ 

( द्वितीय अध्याय ) 
( प्रथम वल्ली ) 

१ परमेश्वरके दशनमें इन्द्रियोंकी बहिमुंखता ही विषध्न है. ** ११३ 
२ अविवेकी और बिवकियोंका अन्तर “*. ** ११४ 

३०५ जिनकी कृपाशक्तिसे इन्द्रियाँ और अन्तःकरण अपना-अपना 

काय करते हैं, उन स्वब्यापी सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वरके 
ज्ञानसे शोक-निन्दा आदि सब दोषोंकी निवृत्तिका कथन“ ११४ 

६०९ जगत्‌के कारणरूप परब्रह्मका अदितिदेवी, अग्नि और 
सूय के रूपमें वर्णन कै 

१००११ परमात्माकी सवव्यापफकता और सवरूपताको न जाननेके 

कारण जो इसे नाना रूपोंमें देखते हैं, उनको बारंबार 
जन्म-मरणकी प्राप्ति होनेका कथन *** * ११८ 

१२०१५ हृदय-गुफामें स्थित परमेश्वरको अह्ुष्ठपरिमाणवाला बताना 
और उस परमेश्वरके न जानने ओर जाननेके फलका वर्णन ** ११९ 

( द्वितीय वलल्‍ली ) 

१ परमेहश्वरके ध्यानसे शोक-निब्त्ति तथा जीवन्मुक्ति और 
विदेह-मुक्तिका निरूपण * ४; कक ४१२२ 
२०४ परमेश्वरकी सवरूपता और सवत्र परिपूणताका प्रतिपादन *“* १२२ 

५-६ यमराजद्वारा परमात्माका स्वरूप और जीवात्माकी गति 
बतानेकी प्रतिज्ञा ** * ** १२४ 
७ जीवात्माकी गतिका प्रकरण द् है १२५ 

८-११ परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा अग्नि, वायु और सूयके 
दृष्टान्तसे परमेश्वरकी व्यापकता और निलपताका कथन १२६ 


(छ. 


मन्त्र विषय द पृष्ठ 
१२-१३ समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी सवशक्तिमान्‌ परमेश्वरका 
अपने ह्ृदयमें दशन करनेवालेकोी परमानन्द और परम 


शान्तिकी प्राप्तिका निरूपण दे 2 32 
१४ उक्त परमानन्दकी प्राप्ति किस प्रकार होती है-यह जाननेके द 
लिये नचिकेताकी उत्कण्ठा ००* १३० 
१५९ यमराजद्वारा परब्रह्मकी सवप्रकाशकताका प्रतिपादन *** १३३० 
( तृतीय वल्ली ) 
१ संसाररूप अश्वत्थ-वृक्षका वर्णन के 2१08 हे है 
२ सबका शासन करनेवाले परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व-प्राप्तिका 
उल्लेख कु १३१ 
३ प्र भुकी सवशासकताका प्रतिपादन “ लम 
४ मनुष्यशरीरके रहते-रहते परमेश्वको न जान लेनेसे बारंबार 
पुनजन्म-प्राप्तिका कथन हक $-0। 
५ स्थान-भेदसे भगवानके प्राकस्यमें तारतम्य की 5 «कक के 
६ इन्द्रियोंसे आत्माकी मिन्‍नता जाननेका फल जे ““* रैडेढं 


७-९ तत्त्व-विचारक वर्णनमें आत्माको बुद्धिसे पर बतलाना 
और सवश्रेष्ठ सबके आश्रय परमेश्वरको जान लेनेपर 


अमृतत्वकी प्राप्तिका कथन १* जप 

१००११ योगक स्वरूप और साधनका प्रकरण गा ** १३६ 
१२०१३ भगवद्विश्वाससे भगवत्प्राप्तिका कथन व "** हक 
१४-१५ निष्कामभावकी एवं संशयरहित निशचयकी महिमा पक कुछ, 
१६ मरनेक बाद जीवकी गतिका विषय ू १" हक, 


१७ शरीर और आत्माक मीतर रहनेवाले परमे श्वरकी उन दोनोंसे 
विलक्ष णता और उसके ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्तिका निरूपण “** १३९ 


१८ उपयुक्त ब्रह्मविद्या और योगविधिक द्वारा नचिकेताकों 


ब्रह्मकी प्राप्ति होनेका कथन १ *** १४० 

द न्तिपाठ > ० न] १५० २१४१ 
( ४ ) प्रश्नोपनिषद 

उपनिषदके सम्बन्धमें प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ 7१%, कै आफ 


( प्रथम प्रइनोत्तर ) 
१-३ सुकशादि ऋषियोंका महषिं पिप्पलाद गुरुके पास जाना, गुरुकी आज्ञा- 
के अनुसार तप करना और प्रजोत्पत्तिके विधयमें कबन्धीका प्रश्न १४३ 
४-८ परमेश्वरक संकल्पद्वारा प्राण और रयिके संयोगसे जगत्‌की उत्पत्तिका 


कक 
मन्त्र विषय पृष्ठ 
बणन एवं आदित्य और चन्द्रमामें प्राण और रयि-दृष्टिका कथन“ १४५ 
९-११ प्राण और रयिके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाके प्रकार और 
उसक फलक निरूपणमें संवत्सरादिमें प्रजापति-दश्टिका वर्णन तथा 
सूयम उसके आत्मस्वरूप परमेश्वरकों उपास्यदेव बतलाना ** १४८ 
१२ मासादिम प्रजापति-दृष्टि करके उपासना करनेका प्रकार ““* १५१ 
१३ दिन-रातमें प्रजापति परमेश्वरकी दृष्टि करके उपासना 
करनेका प्रकार तथा दिनमें मैथुनका निषेध. ***.. ** १५२ 
१४ अन्नको प्रजापतिस्वरूप बताकर उसे प्रजाका कारण बताना ““ १५२ 
१५०१६ प्रजापतिजतका फल--प्रजाकी . उत्पत्ति तथा ब्रह्मचय 
तप और सत्य-पालनका एवं सत्र प्रकारके दोषोंसे रहित हो नेका फल -- 


ब्रह्मलोककी प्राप्ति 7 कक री यत] 
( द्वितीय प्रश्नोत्तर ) 
१ प्रजाक आधारक विषयमें भागवके तीन प्रश्म  *** >उक, ९ है 
२-४ पिप्पलछादद्वारा उत्तरमें शरीरके धारक और प्रकाशक देबोंका 
तथा उनमें प्राणदेवकी श्र .्ठताका निरूपण 0० थे 
५--६ प्राणछपते परमेश्वरकी उप|सना करनेके लिये सर्वात्मरूपसे 
उसके महत्वका वर्णन. *-« मि -*- १५६ 
७-१३ प्राणकी स्तुति *** ** १५७ 
( तृतोय प्रश्नोत्तर ) 


१ प्राणकी उत्पत्ति आदिक विषयमें आश्वकायनके छः प्रश्म॒ **'" १६० 

२-३ पिप्पलाद मुनिद्वारा दो प्रश्नोंके उत्तरमें--परमात्मासे प्राणकी 
उत्पत्तिका और संकल्पसे प्राणके शरीरमें प्रवेश करनेका कथन“ १६१ 

४-६ तीसरे प्रश्नके उत्तरमें मुख्य प्राण, अपान, समानके वासस्थान 


और कायका तथा व्यानकी गतिका वणन 4 
७ चोथे प्रश्रके उत्तरमें उदानके स्थान और कारयंका एवं मृत्युके 
बाद परलोकमें ले जानेका कथन कफ १६४ 
८-९ पाँचवें और छठे प्रश्नके उत्तरमें जोवात्माके प्रण और इन्द्रियों- 
सहित दूसरे शरीरमें जानेका उल्लेख +् ३ १६५ 
१० चौथे प्रश्नके उत्तरका पुनः स्पष्टीकरण अर 77.8६ 
११-१२ प्राणविषयक्र ज्ञान छोकिक़ और पारलोकिक फल है 32४७ 


( चतुथ प्रश्नोत्तर ) 
१ गाग्यमुनिद्वारा जीवात्मा और परमात्माके विषयमें पाँच प्रश्न १६८ 


हक 


मन्त्र विषय पृष्ठ 
२ पिप्पछाद मुनिद्वारां पहले प्रश्नके उत्तरमें सुधषुसिक समय 
इन्द्रियोंके शयन (बिलीन होने) का स्थान मनको बतलाना *“ १६८ 
३-४ दूसरे प्रश्नके उत्तरमें सुषुप्तिकालमें पाँच प्राणरूप अग्नियोंके 


जागते रहनेका कथन तथा मनकी स्थितिका वर्णन "' १७० 
५ तीसरे प्रश्नके उत्तरमें स्वप्नावस्थामें जीवात्माके ही द्वारा 

घटनाओंक अनुभव करनेका उल्लेख ये *** १७१ 
६ चोथे प्रश्नके उत्तरमें जीवात्माद्वारा निद्राजनित सुखक 

अनुभव करनेका उल्लेख. *:* *** १७२ 


७-११ पाँचवे प्रश्नक उत्तरमें इन्द्रियादि सम्पूर्ण देवोंके तथा 
जीवात्माके भी परम आश्रय परमेश्वरका निरू पण और उनकी 


प्राप्तिसि परम शान्तिका कथन -*- न १छढे 
( पश्चम प्रइनोत्तर ) 
१ 3“कारोपासनाके विषयमें सत्यकामका प्रश्न ** १७७ 


२ पिप्पछादका उत्तरमें 5०क्रारको ही पर और अपर ब्रह्मस्वरूप 
बताना तथा 3“करारोपासनासे साधकके इच्छानुसार दोनोंमेंसे 
एककी प्राप्तिरकूप फल बतलाना 

रे एकमात्रासंयुक्त 3“करारोपासनासे प्रथ्वीलोकर्म महिमा 
पानेका उल्लेख 68 १००, हकट 

४ द्विमात्रासंयुक्त ऊ०कारोपासनासे चन्द्रलोकमें ऐश्वय प्राप्तिका उल्लेख १७८ 

५-६ त्रिमात्रासंयुक्त उ०क्रारोपासनासे परम पुरुषके साक्षात्कार होने 
का तथ्ग तीनों मात्राओंसहित उ“कारकी उपासनाका रहस्य *** १७९ 


” १७७ 


७ 3““कारोपासनाका उपसंहार 0 न्हट ९ 
( षष्ठ प्रश्नोत्तर ) 
१ सोलह कलावाले पुरुषके विषयमें सुकेशाका प्रश्न 28 औ 4. 
२ पिप्पछादद्वास उत्तरमं सोलह कलछाके समुदायरूप जगत्‌क 
उत्पादक परमेश्वरका निरखपरण. “८ १८३ 
“५ पुरुषोत्तमका तत्त्व समझानेके लिये सुश्टिक्रम और प्रल्यक्रा वर्णन १८३ 
६ सवाधार परमेश्वरक ज्ञानसे जन्म-मृत्युके अभावका उल्लेख “** १८६ 
७ उपदेशका उपसंहार हर ४ 2 १८2६ 
८ शिष्योंद्वारा क्ृतज्ञताप्रकाश और ऋषि-वन्दना 49%. १८७ 


शान्तिपाठ ँ 4६७० के ७ १८७ 


मन्त्र 


9०-१० 


१ 


**> 


१५ 


4१३ 


५ 


९ 


( ५ ) मुण्डकोपनिषद्‌ 
विषय 


उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राककथन तथा शान्तिपाठ रह 


अथम सुण्डक 

( प्रथम खण्ड ) 
ब्रह्मविद्याके उपदेशकी परम्परा द् 
शौनकका महर्षि अज्ञिराके पास जाना और “किसके जान 
लेनेपर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है?--यह पूछना 


उत्तरमं अद्िराद्ारा पपा और अपरा इन दो विद्याओंको 


जाननेयोग्य बताना 
संक्षेपमं परा और अपरा विद्याका स्वरूप 


परा विद्याद्वारा जाननेयोग्य अविनाशी ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन '"* 


परमेश्वरसे सम्पूण जगत्‌की उत्पत्तिम तीन दृष्टान्त 
संक्षेपमं जगत्‌की उत्पत्तिका क्रम 


सवज्ञ परमेश्वरके संकल्पमात्रसे जगत्‌की उत्पत्तिका वणन 
( द्वितीय खण्ड ) 
अपरा विद्याका स्वरूप और फल 


अग्निहोत्रका वणन तथा उसके साथ करनेयोग्य कम ओर 
विधिका उल्लेख 


हवनका विधान एवं उसका स्वगप्रामिरूप फल 
उपयुक्त स्वगंके साधनभूत यज्ञादि सकाम कर्मोको सर्वोपरि 


माननेवाले पण्डिताभिमानी लोगोंकी निनन्‍्दा और उन कर्मोंका 


फल बारंबार जन्म-मृत्यु होनेका कथन 


उनक फलका वणन 


परमेश्वरकी जाननेक लिये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुके पास 


जानेका आदेश 


गुरुकी अधिकारी शिष्यक्रे प्रति तत्वविवेचनपूवक उपदेश 


देनेकी प्ररणा 
हितीय मुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 
अग्निसे चिनगारियोंकी भाँति ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति और 


पु 
८ 


१८८ 


०७०७ ५ ८ . 
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के 
हक 
. क 


अग्निकी लपटोंके प्रकारभेद तथा प्रदीप्र अग्निर्म नित्य 
'!* इ९७ 


" २०७ 
सांसारिक भोगोंसे विरक्त मनुष्योंक आच्ार-व्यवहार और 


हक 


मन्त्र विषय पृष्ठ 
उसीमें उसके लय होनेका वर्णन “ २०५ 
२-३ निराकार परमेश्वरके स्वरूपका वणन तथा उससे साकार 
जगतके यूक्ष्म तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार मे आओ 
४-५ भगवानके विराटरूपका तथा प्रकारान्तरसे जगतके उत्पत्ति 
क्रमका वणन है 0 


६-९ परमेश्वरसे ही फलसहित यज्ञादि साधना, देवादि प्राणी 
और सदाचार आदि आध्यात्मिक वस्तुओंकी एवं पबत, नदी 

आदि बाह्य जगत्‌की उत्पत्तिका निरूपण हर * २०८ 
१० परमेश्वरसे उत्पन्न समस्त भावोंकों उन्हींका स्वरूप बताकर 
हृदयरूप गुहामें छिपे हुए उन अन्तर्यामी परमेश्वरको 


जाननेके फलका वणन ५६५ #* 5२१ १ 
( द्वितीय खण्ड ) 
१ 'गुहाचर' नामसे प्रसिद्ध परमेश्ररके स्वरूपका वर्णन और 
उसे जाननेका आदेश ४ “« ३११ 
२-४ परब्रह्म के स्वरूपका निदेश तथा धनुष और बाणके रूपकद्दारा 
परब्रह्मरूपी लक्ष्यको वेधनेका प्रकार के * २१२ 


५-८ सबके आत्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वरकों जाननेके लिये अन्य सब 


बातोंकी छोड़कर ध्यान करनेक। आदेश तथा परमेश्वरके 
« स्वज्पका वर्णन एवं उसको जाननेके फलका निरूपण “** २१४ 


९-१० परबह्मके स्थान ओर स्वरूपका वणन, उन्हें जाननेका महत्त्व 


तथा उन खस्वप्रकाश परमेश्वरकी सवंप्रकाशकता और 
सवव्यापकताका कथन *** २१६ 


तृतीय मुण्डक 
( प्रथम खण्ड ) 
१-२ एक वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्वार जीव और 
ईश्वरकी भिन्‍नताका निरूपण तथा ईश्वरकी महिमा जाननेसे 
जीवके मोहजनित शोककी निवृत्तिका कथन कह 6 
३-४ परमेश्वरकी महिमाके दर्शनसे सर्वोत्तम समताकी प्राप्ति तथा 
उस ज्ञानी भक्तकी निरमिमानता और सर्वश्रेष्ठ स्थितिका वर्णन २२० 


५-६ सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचयके साधनसे परमात्माकी 
प्राप्तिका कथन तथा सत्त्यकी महिमा *** २२६ 


७-८ परमात्माके अचिन्त्य दिव्य स्व रूपका वर्णन तथा चित्तशुद्धि 
और ध्यानकों उनके दर्शनका उपाय बताना ** 5३२३ 


कक ४) 


प्तन्त्र विषय 

९ आत्माके स्वरूपका वणन ओर अन्तःकरणकी शुद्धिंसे उसमें 

विशेष शक्तिके प्रकट होनेका कथन द 
१० झुद्ध अन्तःकरणवाले आत्मज्ञानीकी इष्ट भोगों और लोकोंकी 
प्राप्िका कथन तथा उस विवेकीका सत्कार करनेके लिये प्ररणा 

( द्वितीय खण्ड ) 

१-२ निष्कामभावकी प्रशंसा और सकामभाव॑की निन्‍्दा एबं दोनोंका 
पृथक-परृथक फल ५८ *** 
३-४ तक, प्रमाद, निबछता और गुणहीनता आदिसे भगवद्याप्रिकी 


असम्भवता एवं भगवत्प्राप्तिकी उत्कट अभिलाषावाले निष्काम 


प्रेमी सांधकको भगवत्कृपासे उनके दशन होनेका कथन ““' 
५ उपयुक्त प्रकारसे परमात्माकों प्राप्त महात्माओंका महत्त्व 
४६ शरीर त्यागकर ब्रह्मलोकमें जानेवाले महापुरुषोंकी मुक्तिका कथन 
७-८ जीवन्मुक्त महात्माकी अन्तकालीन स्थिति तथा नदी और 
समुद्रके दृष्टान्तसे उसकी ब्रह्म लीनताका निरूपण “: 
९ 'ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है और उसके कुलमें कोई ब्रह्मको न जानने- 
वाला नहीं होता! यह कहकर उसकी मोक्षप्राप्तिका कथन *** 
१०-११ ब्रह्मविद्याके दानकी विधि और उसके अविकारीका निर्देश 
तथा उपदेशका उपसंहार एवं ऋषि-वन्दना 
शान्तिपाठ 


( ६ ) माण्डक्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 

१ भूत, भविष्य, वर्तमान एवं तीनों कालोंसे अतीत, सब 
भावोंकी 5“कारस्वरूप बताना 

२ 3“कार और परब्रह्म परमात्माकी एकताका प्रतिपादन 

करनेके लिये उसके चार चरणोंका निरूपण *“* डे 

३ परअबह्मके पहले चरण स्थूछ जगत्‌-रूप बे इवानर'का वर्णन *“ 

४ परब्ह्मके दूसरे चरण प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप 'तैजस”का वर्णन 

५. परब्रह्मके तीसरे चरण विज्ञान आनन्दमय 'प्राज् का वर्णन 

8 उक्त तीनपादोंद्वारा जिसकेस्व॒रूपका लक्ष्य कराया गया है, उसे 

सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्वर, सवेश् और सबका कारण बतलाना “** 

७ पसत्रह्मके चतुथ चरण निगुण-निराकार निविशेष स्वरूपका वर्णन 


२२५ 


२२६ 


२२७ 
२२८ 
२२५ 
२३० 
२३१ 


२३१ 
२३२ 


र्३े३ 
२३४ 


२२५ 
२३६ 
२२३७ 
२२८ 


२४० 
२४० 


9. और 53) 
अन्त्र विषय 
८ नामी--परत्रह्म परमात्माकी उनके नाम--प्रणबकी तीन 
मात्राओंक साथ तीन पदोंकी एकताका निरूपण “*: “* २४६ 
९ वेश्वानरनामक पहले चरणके साथ पहली मात्रा 'अ'कारकी 
एकता और उनके ज्ञानसे सम्प्ण भोगोंकी प्राप्तिर्प फल *** २४२ 
१० तैजस नामक दूसरे चरण साथ दूसरी मात्रा “उ”कारकी 
एकता और उसके ज्ञासे ज्ञानपरम्पराके उत्कष और 
स्वभावकी प्राप्तिरूप फल है “** २४३ 
११ प्राशनामक तीसरे चरणके साथ तीसरी मात्रा “'म'कारकी 
एकता और उसके शानसे सम्पू्ण जगत्‌का शान तथा 
सवत्र परब्रह्म-दृष्टिर्प फल लेक ** २४४ 
१२ मात्रारहित 3“कारकी परमेंश्वरके चौथे चरण--निर्विशेष 
रूपके साथ एकता और उसके ज्ञानमें परबरह्मकी प्राप्तिर्प फल *** २४४ 


शान्तिपाठ !१० - शहद 
( ७ ) ऐेतरेयोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राककथन तथा शान्तिपाठ “-* २४६ 
अ्रथस अध्याय 
( प्रथम खण्ड ) 
१ परमात्माके सृष्टिर्चनाविषयक प्रथम संकल्पका वर्णन *+ २४७ 
२-४ परमात्माके द्वारा समस्त लोकोंकी और ब्रह्मा तथा अन्य 
लोकपालोंकी एवं वागादि इन्द्रियों और उनके अधिष्ठातृ- 
देवताओंकी उत्पत्ति का निरूपण 5 20) “** २४८ 
द्वितीय खण्ड ) 
इन्द्रियों और उनके अधिष्ठाता देवताओंद्वारा वासस्थान 
और अन्नकी याचना हे ** २५१ 
२ परमात्माद्वारा गौ तथा अश्व-शरीरकी रचना और 
देवताओंका उनको पसंद न करना ६ 05, शृ५३ 


३-४ परमात्माद्वारा मनुष्य-शरीरकी रचना, उसे देखकर देवताओंका 
प्रसन्‍न होना और उसके भीतर अपने-अपने स्थानोंमें प्रवेश करना २५२ 
५ देवताओंके अन्नमें क्षुप और पिपासाकों भी भाग-प्रदान ** २५४ 
( तृतोय खण्ड ) 
१-२ परमात्माद्वारा अन्नरचनाका विचार और अन्नकी दृष्टि *** २५५ 


सन्त्र 


१२ 


0) 


विषय 
अन्‍्नका भाग जाना तथा पुरुषका उसे वाणी, प्राण, नेत्र, 
कान, त्वचा, मन और उपस्थके द्वारा पकड़नेका उद्योग 
एवं पकड़ने में असफल होना 
अन्तमें अपानके द्वारा अन्नकों पकड़ लेनेके कारणके 
अपानकी महत्ताका उल्लेख 
परमात्माका मनुषध्य-शरीरमें प्रवेश करनेका विचार 


परमात्माका 'विदति! नामक मृदंद्वारसे शरीरमें प्रवेश करना 


तथा उनके तीन स्थानों और तीन स्वप्नोंका निरूपण 
मनुष्यका सृष्टि-रचना देखकर आश्चययुक्त होना और 
उसके बाद परमेश्वरके साक्षात्कारसे इसी शरीरमें उसके 
कृतकृत्य हो जानेका कथन शक 9! 


४ परमेश्वरके इन्द्र” ना|मकी व्युत्पत्ति 


: का 


३२३०४ 


५-६ 


द्वितीय अध्याय 

( प्रथम खण्ड ) 
पुरुषद्वारा माताके शरीरमें ग्भप्रवेशरूप उसका प्रथम जन्म 
तथा माताके द्वारा गर्भके पालन-पोषणका वणन 
माताके गर्भसे बाहर बालकरूपमें प्रकट होनारूप उसका 
दूसरा जन्म तथा पिता-पुत्रके सम्बन्ध और कतंव्यका संकेत 
पिताद्वारा पुत्रपर वेदिक और लछौकिक शुभ कर्मोंका भार 
देकर उऋण होनेका ओर मरनेके बाद अन्य योनिमें 
उत्पन्न होनारूप उसके तृतीय जन्मका कथन तथा इस 
प्रकरणका भावार्थ-जन्म-मृत्यु से छूटनेके लिये प्रेरणा 
वामदेव ऋषिकों गर्भमें ही ज्ञान होनेका उल्लेख तथा 
देहत्यागके पश्चात्‌ उनको परमधाम प्राप्त होनेका निरूपण 


तृतीय अध्याय 

. ( प्रथम खण्ड ) 
पर्वोक्त परमात्मा और जीवात्मा इन दोनोंमेंसे उपास्यदेव 
कौन है ! और किसके सहयोगसे मनुष्य रूप आदि विषरयोंका 
अनुमव करता है ! इसके निगयाथ ऋषियोंका विचार 
मनकी देखना, सुनना, मनन करना आदि शक्तियाँ ज्ञानरूप 


पृष्ठ 


“** २५५ 


2०५० 
॥१0 कक हैं; 


* २६० 


दे ९ 
"कक करे 


 शह्ट रे 


'>हदु४ड 


२६५ 


* २६६ 


७७ २ ६्‌ ८ 


अनुवाक 


( १७.) 

विषय 
परमात्माके ही नाम हैं---इस तथ्यके अनुशीलनसे परमात्माकी 
सत्ताके ज्ञान होनेका कथन य 
समप्तस्त जगतके रचयिता, संचालक, रक्षक और आधारभूत 
अज्ञानल्रूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं---इस प्रकार ऋषियोंका 
निश्चय करना । 


उस प्रज्ञानखरूप परमेश्वरके ज्ञानसे शरीर-त्यागके अनन्तर परम 
घाममें जाकर अमर हो जानेका निरपण. *** 
शान्तिपाठ 2 
( ८ ) तेत्तिरीयोपनिष 
उपनिषद्के सम्बन्ध प्राकथन तथा. शान्तिपाठ ...__ -«« 
शाक्षात्रल्ली 


 आचायद्वारा विभिन्‍्तर शक्तियोंके अधिष्ठात-देवताओँके नामसे 


परमेश्वरक। स्तुति-प्राथना करके उनकी वायुनामसे स्तुति 


ओर बन्दना हल” 
वेदमन्त्रोंके उच्चारणके नियमोंको कहनेकी प्रतिज्ञा करके उनका 
संक्षेपमें वर्णन ४ + ५ 


लोक, ज्योति, विद्या) प्रजा और शरीरविषयक पाँच प्रकारकी 
सहितोपासनाके प्रकरणमें अभीष्ट छोकप्राप्तिके उपायका) ज्योतियोंके 
संयोगसे भोतिक पदार्थोंकी उन्‍नतिके रहस्यका, विद्याप्रात्तिके 
रहस्यका, सतानप्राप्तेकि उपायका एवं वाणीद्वारा प्रार्थनासे 
शरीरकी उन्‍नति ओर नामजपसे भगवत्पाप्तिके उपायका तथा 
इन पंचोंके ज्ञानसे प्रथक-प्रथक्‌ फल पानेका कथन 
साधनमें सहायक बोद्धिक और शारीरिक ,बलके लिये परमेश्वरसे 
5 कादद्वारा प्राथना करनेका प्रकार दथा ऐश्वर्य प्राप्ति आदिके 
लिये किये जानेवाले हवनके मन्त्रोंका उल्लेख 
लोकों, ज्योतियों, वेदों और प्राणोंके विषय भू: भुवः 
भह:---इन चार महाव्याहतियोंके प्रयोगद्वारा उपासना करनेकी 
विधि ओर उनका प्रथक-प्रथक फल * “ 
परमेश्वरक दृदयाकाशमें रहनेका वर्णन तथा उन्हें प्रत्यक्ष देखने 
वाले महापुरुषका क्रमशः भू; भुव; स्व: महःरूप छोकोंमें जाने 
रे वहा सवराटू बनकर प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त कर लेनेका 
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११ आचायद्वारा स्नातकको गहस्थधर्मपालनकी महत्त्वपूर्ण शिक्षा 
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निरूपण एवं उन परअह्मका खरूप बतलाकर उनकी उपासनाके 
लिये आदे १ हक 

लोकिक और पारलौकिक उन्‍नतिके लिये पाडमक्तरूपसे वर्णित भौतिक 
और आध्यात्मिक पदार्थोंके सम्बन्ध और उपयोगका निरूपण 
3“कारकी महिमाका वर्णन ; 
अध्ययनाध्यापन करसलेवालेके लिये ऋ्रत आदि शास्त्रोक्त सदाचार- 
के पालनकी अवश्यकतंव्यताका विधान 

त्रिशकु ऋषिके स्वानुभवके उद्भार बतलछाकर भावनांशक्तिकी 
महिमाका दिग्दर्शन कराना | 


उपदेशकी समाप्तिमें पुनः विभिन्‍न.शक्तियोंके अधिष्ठातृ-देवताओं 
के नामसे परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करके उनकी वायुनामसे 
स्तुति ओर बन्दनां.._ *** 

ब्रह्मानन्द्वद्ली 
शान्तिपाठ है१ 
हृदयगुहामें छिपे हुए परमेश्वरको जाननेका फल, मनुष्यशरीरकी 
उत्पत्तिका प्रकार और पक्षीके रूपमें उसके अड्ोंकी कल्पना '*' 
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अन्नकी महिमा तथा प्राणमय शरीर और उसके अन्तरात्माका 


वर्ण न # ७ ७ 


* ३०८ 


प्राणकी महिमा तथा मनोमय शरीर ओर उसके अन्तरात्माका वर्णन ३१० 
मनोमय शरीरंकी महिमा तथा विज्ञानमय जीवात्माके स्वरूपका वर्णन ३१३ 


विज्ञानात्माकी महिमा और उससे भिन्‍न उसके अन्‍न्तरात्मा 
आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन है 

परतह्मकी सत्ता मानने और न माननेका परिणाम, ब्रक्षकी सत्ताके 
विषयमें अनुप्रश्न ओर उसके उत्तरमें ब्रह्मके स्वरूप और शक्तिका 
वर्णन करते हुए सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम-निरूपण 


और चेशके आधारभूत उन परमात्माकी रसमयता एवं परमात्मप्रापत 

रुपको निर्मयप्द प्राप्ति ओर उन परमास्मासे विमुख पुरुषको जन्म- 
मरणरूप भयकों प्राप्तिका उल्लेख 
परमात्माकी शासनशक्तिकी महिमामें एवं आनन्दकी मी मांसामे 
भ।नव-जीवनकी अपेक्षा क्रमश: देवादि छोकोंके आनन्दकी उत्तरोत्तर 


5 3 और 


३१७ 
स्वय जगत्रूपमें बननेवाले परमात्माकी सु कृतता तथा सबके जीवन - 
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विषय 


अधिकता तथा निष्काम विरक्तके लिये उस आनन्दकी स्वभावसिद्धता 
और परमात्माके आनन्दकी जनिरंतिशयता एवं उन आनन्द केन्द्र 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वरके ज्ञानते उनकी प्राप्तिका निरूपण 
आनन्दमय परमात्माके ज्ञाताको निर्भयताकी प्राप्ति तथा प्रण्य और पाप 
दोनों कर्मोंके प्रति रागद्रेषरहित उस महापुरुषकी शोकरहित 
स्थितिका परिचय द है 025 १58 


भृगुवल्ली 


भ्गुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मोपदे धक्के छिये प्रार्थना 
तथा वरुणद्वारा अन्न; प्राण, मन आदिको ब्रह्मप्र।प्तिका द्वार बतलाकर 
“सब कुछ ब्रह्म ही है? इस तत्त्वका उपदेश एव भगुका तप करना * कः 
“अन्न ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर भृगुका पुनः पिताके पास जाना 
ओर उनके. उपदेशसे पुनः तप करना ह* 
“प्राण ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चयकर भ्रतुका पुनः पिताके पास जाना 
ओर उनके उपदेशसे पुनः तप करना 2 
“मन ही अह्म है? ऐश्ा निश्चयकर भगुका पुनः पिताके पाश्ष जाना 
और उनके उपदेशसे पुनः तप करना है 
“विज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है? ऐक्षा निश्चयकर भूगुका 
पुनः पिताके णा_्ष जाना और उनके उपदेशसे पुनः तप करना *** 
भ्गुका “आनन्दमय परमात्मा ही ब्रह्म है? ऐसा निश्चय करना 
तथा इस भागंवी वारुणी विद्याका महत्व और फल 

अन्‍्नकी निन्दा न करनारूप बतका निरूपण तथा प्राणकरो अन्न और 
शरीरको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना “*'* 
अन्नका दुरुपयोग न करनारू१ ब्रतका निरूपण तथा जलको अन्न 


' और ज्योतिको अन्नका भोक्ता कहकर उश्षके विज्ञानका फल बताना 


अन्नको वृद्धि करनारूप ब्रह्मका निरूपण तथा प्रृथ्वीको अन्न और 
आकाशको अन्तका भोक्ता कहकर उसके विज्ञनका फल बताना' * * 
अतिथि-सेवाका महत्त्त ओर उसका श्रेष्ठ फल, बाणी आदि मानुर्षी 
ओर वर्षा आदि देवी विभूतियोंके रूपमें परमात्माके सर्वत्र चिन्तनका 
प्रकार तथा विविध कामनाओंके भावसे की जानेबाली उपासनाका 
फलप्रह्ित निरूपण एवं परमात्माकों सर्वत्र परिपृण बन्षझषकर प्राप्त 
करनेका फल आर भगवत्थाप्त पुरुषकी स्थिति तथा उस महापुरुष के: 
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आनन्दमय मनसे निकले हुए समता ओर सर्वरूपताविषयक उद्दारों 
( सामगान ) का वणन 
शान्तिपाठ 


..._ (६ ) खेताश्व॒तरोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ हज 3३४६ 
प्रथम अध्याय 


जगतके कारणकी, जीवनद्देतुकी, स्थितिके कारणकी और सबके 
आधारकी खोज करनेवाछे कुछ जिज्ञासुओंका परस्पर विचार-विमश 
काल; स्वभाव; प्रारब्ध आदिकों जगत्कारणताका खण्डन *** 
ऋषियोंद्वाग ध्यानयोगसे जगत्‌के वास्तविक कारण परमेश्वरकी. 
अचिन्त्य आतव्म-शक्तिके साक्षात्कारका कथन 
विश्वका चक्र ओर नदीके-रूपमें वणन 
परमात्माद्वार जीवात्माके कर्मानुसार ससार-चक्रमें घुमाये जाने- 
का तथा अपनेको और सर्त्रप्रेक परमात्माको प्रथक- 
प्रथकू समझने और उनकी कृपाका अनुभव करनेसे अमृतत्व पाकर 
ब्रह्ममें लीन होनेका निरूपण 

परमात्माका खरूप न जाननेसे जीव्राम्माके बन्धन होने और 
जाननेसे मोक्ष होनेका वणन 

जीवात्मा; प्रकृति ओर इन दोनोंके शासक परमात्माफ़े स्वरूप 
का प्रतिपाइन तथा तीनोंके तत्नक़ी जानंकर परमात्माका निरन्तए 
ध्यान करनेसे केव॒ल्यपद #ी प्राप्तिका उल्लेख 

जानने योग्य प्रेरक पंरमात्मा) भोक्ता जीब ओर भोग्य जडबगंको 
ज्ञान लेनेसे सब कुछ जान केनेका कथन 


१३-१४ 3“कारकी उपासनाद्वारा जीवात्मा ओर परभात्माके स्वरूपकी 


उपलब्धिका निरूपण एवं अरणि-मन्थनके . दृष्टान्ठद्वारा बाणीसे 
नाम-जप ओर मनसे स्वरूप-चिन्तन करके परब्रह्मका साक्षात्कार 
करनेका आदेश 


१५-१६ तिलोंमे तेल, दहीमें घी आदिको भांति हृदय-गुहमें छिपे हुए 


ओर सवतन्न परिपूर्ण परमात्माकों रुत्य ओर तपके द्वारा प्रात 
रनेके लिये प्रेरणा ; 
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३२६४ 


३६५ 
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मन्त्र विषय पृष्ठ, 
द्वितीय अध्याय 

१-५ प्रथमाध्यायमें वर्णित ध्यानकी छिद्धिके लिये परमेश्वरसे स्तुति 
प्राथंना करनेका निरूपण है &: 7 * ३६७ 

९-७ ध्यान-साधनसे मनके विशुद्ध होनेका कथन एवं साधकको 
परमात्माकी शरण लेनेकी प्रेरणा हे *** ३७० 
८ ध्यान-योगक्री विधि और बेठनेका -प्रकारवर्णन ४“ शक 
९ प्राणायामका क्रम ओर उसकी महत्ता. *'* *** ३७२ 
१० ध्यानके लिये उपयुक्त स्थान और भूमिका वर्णन कर, 
११ योगसाधनकी उननतिके द्योतक लक्षणोंका दिग्दर्शन १" *: कड़े 

१२-१३ बोगसाधनसे भूतसम्बन्धी पाँच सिद्धियोंके तथा लघुता, नीरोगता 
प्रति अन्य सिद्धियोंके भी प्राकस्यका निरूपण "55998 

१४-१५ योगसाधन करके आत्मतत्तसे ब्रह्मतत्वका जाननेका फल, कृत 
. कइत्यता और समस्त बन्धर्नोंसे मुक्तिकी प्राप्त '* ३७५ 


१६-१७ स्वस्वरूप और सखबंत्र परिपूर्ण परमदेब परमात्माकी जोवोंके 
भीतर अन्तर्थामीरूपसे स्थिति बताकर उन्हें नमस्कार करना '** ३७६ 


तृतीय अध्याय 


१-२ समस्त जगतक़ी उत्पत्ति; स्थिति, संचालन और विज्यन करने- 
वाले परम्रेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व-प्राप्तिका कथन 2 £. इक 

३ परमेश्वरके नेत्र, मुख; हाथ ओर पेरोंकी सर्वत्र विद्य मानता और 

भक्तके द्वार उनकी अनुभूतिका प्रकार-निरूपण एवं परमेश्वर 


द्वारा ही सबेको शक्ति दिये जानेका उल्लेख * ३७९ 
४-६ रुद्ररूप सवकारण सवंश परमेश्वरसे शुभ बुद्धि और कल्याण-दानके 
लिये प्राथना ईद ५०९, कट के 


७-८ सवश्रष्ठ सवंब्यापी महान्‌ परमेश्वरके ज्ञानते जन्म -मरणनाश तथा 
उस ज्ञानी महापुरुषके अनुभव और परमात्मज्ञानके फलकी 


दृढ़ताका प्रतिपादन **' !" 9 अट 
९-१० परमेश्वरकी सवश्रेष्ठठा, महत्ता और सर्वत्र परिपूर्णताका तथा 
उन परमात्माके ज्ञानद्वारा दुःखोंसे छूटनेका कथन #““5 कद के 


११-१७ सवब्यापी, सर्वप्रेरक,; सबरूप, स्वत्र हाथ, पेर आदि समस्त 
इृद्दियेसि युक्त, सब इन्द्रियोंसे रहित, सबके स्वामी और एकमात्र 
शरण्य भगवानके सविशेष और निर्विशेष स्वरूपके तात्त्विक 
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विषय पृष्ठ 


बर्णनमें उन परमात्माकों अनक्लुष्ठमात्र परिमाणवाला बताकर उनके 
ज्ञानते अमृतस्वरूप हो जानेका निरूपण करना *** ३८३ 
नो द्वारवाले पुरमें अन्तर्यामीरूपसे परमेश्वरकी स्थितिका वर्णन ३८६ 
थवे सर्वज्ष परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सत्र 
इन्द्रियोका कार्य करनेमें समर्थ हैं? इसका स्पष्टीकरण और उनकी 


महिमाका वर्णन ००० ७३ “०० कक 


परमेश्वरकी अणुसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ बताना 
और उनकी कृपासे ही उनकी मधहिमाके ज्ञान होनेका निरूपण 


करना । ७०० # ०७४० ३८८ 

परमात्माको प्राप्त महात्माका स्वानुभव-वणन 7 कद 
चतुथ अध्याय 

शुभ बुद्धिके लिये परमेश्वरसे अभ्यर्थना “*' *** “बैक 


रमेश्वरका जगत्‌के रूपमें. चिन्तन करते हुए उनकी स्तुतिका 
प्रकार तथा अव्यक्त और जीवरूप दोनों प्रंकृतियोंपर परमेश्वरके 
स्वामित्वका निरूणएण. “*' ” और 


. अक्त दोनों अनादि प्रकृतियाँका स्पष्टीकरण **' ४ 9..8९६ 


एक बृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्वारा जीवात्मा ओर 
परमेश्वरकी भिन्‍नताका प्रतिपादन तथा परमेश्वंरकी महिमाके 
ज्ञाससे जीवके मोहजनित शोककी निवृत्तिका कथन 5 * हे या 
दिव्य परमघाम ओर भगवानके पार्षदोंका तत्त्व न॑ जाननेवालेको 
वेद-शास्त्रेंसे कोई लाभ न होना तथा जाननेवालोंका परमधाम्में 


निवास " रे 
परमेश्वरके रचे हुए इस जगत्‌में ज्ञानी पुरुषोंसे भिन्‍न अज्ञानी 
जीवोके बन्धनका उल्लेख * ३२९५ 
माया ओर मायापति परमेश्ररको जाननेकी प्रेरणा ४९० देश 
समस्त कारणोंके अधिष्ठाता स्तत्रनीय परमेश्वरको जान लेनेसे 
शान्ति प्राप्त होनेका कथन २९६ 


सदूबुद्धिक्रे लिये उन सवकारण सवश्ञ परमेश्वरसे पुनः प्रार्थना '** ३९६ 


! समस्त देबोंके अधिपाति सबके आश्रयभृत परमेश्रेरको मेंट पूजा 


समपण करनेका समथन ” ३९७ 


( २३ ) 
मन्त्र विषय 


१४-२० अत्यन्त सूक्ष्म; सृष्टिकी रचना और रक्षा करनेवाले, सब 
मनुष्योंके दृदयमें विद्यमान) सर्वव्यापक, कल्याणमय) महान 
यशस्वी और दिव्य चक्षुऔँसे देखे जाने योग्य परमदेव परमात्मा- 
के स्वरूपका उनकी प्राप्तिक्प फलसहित विस्तृत वर्णन 

२१-२२ रुद्ररूप परमेश्वरसे मुक्तिके लिये तथा सांसारिक भयसे रक्षाके 
लिये प्राथना 


पश्चम अध्याय 


१ विद्या और अविद्याकी परिभाषा एवं इन दोनोपर शासन करने 
बाले परमेश्बरकी विलक्षणता 
२-४ उपास्यदेव भगवानके आदिकारणता, सर्वाधिपतित्व, सरब्ब- 
प्रकाशकता; स्वयप्रकाशमानता प्रभ्नति गुणगर्णोका एबं उनकी 
अतकये लीलाके रहस्यका निरूपण 
५ विश्वके शासक परमात्माद्वारा सब पदार्थोंके नाना रूपोमे परिवर्तन 
और जीवोंके साथ गुणोंका यथायोग्य सम्बन्ध किये जानेका कथन 
< वेदोंकी रहस्यभूत उपनिषद्‌-विद्याको जाननेवाले ब्रह्मा तथा 
देवता और ऋषिगणोंके अमृतरूप हो जानेका उब्लेख 
७ जीवात्माकी स्वकर्मानुसार देवयान, पितृयान और नाना येनियॉमें 
जन्म-मृत्युके चक्रमें घूमनारूप तीन गतियोंका प्रकरण 
८-१० जीवात्माके स्वरूपका विवेचन ! 4१ 
११ मनुष्ययोनिर्मे अथवा विभिन्‍न योनिर्मे प्रथक-प्रथक संकल्प, 
स्पश, दृष्टि, मोह, भोजन, जलपान और वृष्टिसे सजीव शरीरकी 
वृद्धि और जन्म होनेका उल्लेख 
१२ जीवके आवागमनका कारण 
१३ अनादिकालसे चढ़े आते हुए. जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका 
उपाय ४ 
१४ अध्यायके उपसंहारमें परमात्माकी प्राप्तिके उपायका संकेत **'* 


पष्ठ अध्याय 

१ युनः स्वभाव ओर कालकी जगत्कारणताक़रा खण्डन तथा 
परमेश्वरकी मंहिमासे सृष्टिचक्रेके संचाटनका समर्थन 

२ उन सवब्यापी, सबश, काछके भी काल, सब गुण-सम्पन्न, सर्व 
शासक परके चिन्तनका आदेश 
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( २४ ) 

विषय द पृष्ठ 
परमात्माके द्वारा जीवात्माका गुण आदिके साथ ध्षम्बन्ध कराये 
जानेका वणन 'जुए ४१५ 
भगवदपंणरूप कर्मयोगके अनुष्ठानसे कमंबन्धनके नाशका 
अमर ्ः घ् 222, ६ 
भगवत्पराप्तिके लिये उपासनारूप दूसरे साधनका ब्र्ण._*** ४१७ 
ज्ञानयोगरूप तीवरे साधनका फलसहित निरूपण हा ह: १७ 
प्रथम अध्यायमें कथित ध्यानके द्वारा परमेश्व रका साक्षात्कार 
करनेवाले महात्मा पुरुषोंके मुखसे जगतके सर्वश्रेष्ठ कारणरूप 
परमात्माकी महिमाका कथन : ** ४१८ 
परमेश्वरक्ी असीम ज्ञान; बल और क्रियारूप स्वाभाविक विविध 
शक्तियोंका वर्णन तथा उनकी अतुलनीय महतत्ताका प्रतिपादन' ** ४१९ 
जगत्‌के अभिन्‍न निमित्तोपादान-स्वरूप परमात्माकी स्तुति करते 
हुए उनसे अपने ब्रह्मस्तरूपमें आश्रय देनेके लिये प्राथना *** ४२० 
परबत्रह्म परमात्माके स्वव्यापी, अन्तर्यामी, साक्षी, चेतन एवं 
कारणस्वरूपका निरूपण एवं उनको जाननेवाले महापुरुषषोंके 
लिये मोक्षकी प्राप्तिका प्रतिपादन 2०3 “*" ४२० 
सूय-चन्द्रादि ज्योतियोंकी परब्रह्मको प्रकाशित करेनेमें 
असमथताका तथा परमात्माके प्रकाशसे ही सबको प्रकाश 
प्राम होनेका उल्लेख... * ४२२ 
परमधामको प्राप्तिके लिये अखिल कल्याणमय दिव्य गुणसम्प्न्न 
सवध रके स्वरूपका विशेषतासे वर्ण. *** “70 ४२३ 
परमदेव पुरुषोत्तमकों जानने और पानेके लिये उनकी शरण 
लेनेका प्रकार रे “कौन 20“ १५ 
निगुण निराकार परमात्माके स्वरूपका निदंश “** ४२६ 
परमात्मज्ञानके बिना दुःख-निवृत्तिकी असम्मवता *** ४२७ 
बवेताश्वतर ऋषिकों तपसे और भगवल्कृपासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने 
तथा उसके द्वारा अधिकारियोंको उपदेश दिये जानेका कथन*'** ४२७ 
अशान्तचित्त अनधिकारीके प्रति उपदेश देनेका निषेध. **' ४२८ 
परमेश्वर ओर गुरुमें अ्रद्धा-भक्ति रखनेवालेको दिये हुए 
उपदेशकी सफलताका कथन "५ ८ 
शान्तिपाठ है 530 ९३0, कक 


॥ * श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ईशावास्थोपनिषद्‌ 


यह ईशावास्पोपनिषद्‌ शुक्ल्यजुवँदकाण्वशाखीय-संहिताका चालीसवबाँ 
अध्याय है | मन्त्र-मागका अंश होनेसे इसका विशेष महत्त्व है। इसीको सबसे 
पहला उपनिषद्‌ माना जाता है | शुक्ल्यजुरवेदके प्रथम उनतालीस अध्यायोंमें 
कमंकाण्डका निरूपण हुआ है | यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमें 
भगवत्तत्वरूप ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है | इसके पहले मन्त्रमे “ईशा 
वास्यम? वाक्य आनेसे इसका नाम ८“ईशावास्य? माना गया है । 


गान्तिपाठ 
३» पणमदः परणम्रिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्ण्य. पृणमादाय पूणमेवावशिष्यते ॥# 
३० शान्तिः शान्ति: शान्तिः 
३“-सब्विदानन्दघन; अद्‌ःज्वह परत्रह्मः पूर्णम-सब्र प्रकारसे पूर्ण है; 
इद्म--यह ( जगत्‌ भी .); पूर्णम-पूर्ण ( ही ) है; ( क्योंकि ) पृर्णात्‌-उस पूर्ण 
( परत्रह्म ) से ही; पूर्णम-यह पूर्ण; उदच्यते"उत्पन्न हुआ है; पूर्णस्य-पूर्णके; 
पूर्णम-यूगंकी, आदाय"निकाल लेनेपर ( भी ) पूर्णम-पूर्णः पबच"्ही; 
अवशिष्यतेजबच रहता है। 
व्याख्या--वह सच्िदानन्दघन परत्रक्ष पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सवंदा 
परिपूर्ण है। यह जगत्‌ भी उस परतद्मसे ही पूर्ण है; क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण 
पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है | इस प्रकार परबह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ पूर्ण है, इस 
लिये भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्ममेंसे पूर्णी निक्रा७ लेनेपर भी बह 
पूर्ण ही बच रहता है | 
त्रिविध तापकी शान्ति हो | 


न -०++-०लजओ ५ +++०+ककनम अिनाननाका 


क्जनकज-- 


# यह मन्त्र बृहदासण्यक उपनिपद्के पाँचव अध्यायके प्रथम ब्राह्मणकी प्रथम 
कप्डिकाका पूर्वार्दरूप दें । 


२६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्त्र १-२ 
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हे 
ईशा वास्यमिद< सर्वे यत्किश्ल जगत्यां जमत्‌ । 
तेन त्यक्तन अझुझ्लीथा मा गृधः कस्य खिंद धनम ॥ १॥ 

जगत्याम्‌-अखिल ब्रक्षाण्डमें; यत्‌ कि चजजो कुछ भीः जगतू-जड़- 
चेतनस्वरूप जगत्‌ है; इद्म-यह। सर्वम-समस्त, ईशा-ईश्वरसे; वास्यम- 
व्याप्त है; तेन-उस ईश्वरको साथ- रखते हुए; त्यक्तेन-त्यागपूर्वकः भुुज्लीथाः- 
( इसे ) भोगते रहो; मा शुध+-( इसमें ) आसक्त मत होओ; ( क्‍योंकि ) 
घनमरघधन--भोग्य-पदारथ; कख्य खित्‌-किसका दे अर्थात्‌ किसीका 
भी नहीं है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--मनुष्योंके प्रति वेदभगवानका पवित्र आदेश हैं कि अखिल 
विश्व-ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक. जगत्‌ तुम्हारे देखने-सुननेमें आ रहा 
है, सब-का-सब सर्बाधार, सर्बनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान्‌) सर्वशः सर्व- 
कल्याणगुणस्वरूप परमेश्वरे ब्यास है; सदा-सवंत्र उन्हींसे परिपूर्ण है (गीता ९ | ४) | 
हसका कोई .भी अंश उनसे रहित नहीं है (गीता १० | ३१९, ४२)। बॉ 
समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए---सदा-सर्बदा उनका स्मरण 
करते हुए. ही तुम इस जगतूमें मम्॒ता और आसक्तिका त्याग करके केवल कर्तब्य-पालनके 
लिये ही विषयोका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌--विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये 
ही कर्मोक। आचरण करो | विषयोंमें मनको मत फसने दो, इसीमें तुम्हारा निश्चित 
कल्याण है ( गीता २। ६४; ३। ९; १८ । ४६ ) | वस्त॒ुतः ये भोग्य-पदार्थ किसीके 
भी नहीं हैं। मनुष्य भूलसे ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है । ये सब 
परमेश्वरके हैं और उन्‍न्हींकी प्रसन्नताके लिये इनका उपयोग होना चाहिये ॥ १ ॥ 

कुनन्नेवेह कर्माँणि जिजीविषेच्छतर समाः। 
एवं त्वयि नान्‍्यथेतोइस्ति न कम लिप्यते नरे॥ २ ॥ 

इह-इस जगतूमें; कमोणि-शाह्मनियत कर्मोको; कुवैन-( ईश्वरपूजार्थ ) 
करते हुए। एब-डी; शतम्‌ खसमा+नसो वर्षोतक; जिजीविषेत--जीने क्री इच्छा 
करनी चाहिये; एकम्‌-इस प्रकार ( त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये ) कर्मनकिये 
जानेवा ले कम; त्वयि"तुझ; नरे>्मनुष्यमें; न लिप्यते--लिप्त नहीं होंगे; इत+- 
इससे ( भिन्न ); अभ्यथा5-अन्य कोई प्रकार अथोत्‌ मार्ग; तर अस्तिजनहीं है 

जिससे कि मनष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सके )॥ २ ॥ 

व्याण्या--पूव मन्‍्त्रके कथनानुसार जगतके एकमात्र कर्ता; धर्ता हर्ता 
सवंशक्तिमान्‌) सबमय परमेश्वरका सतत स्मरण रखते हुए उब कुछ उन्हींका 
समझकर उन्हींक़ी पूजाके लिये शात्रननियत कतंव्यकर्मोत़रा आचरण करते हुए ही 


मन्त्र ३ ] ईशावास्योपनिषद्‌ २७ 
०२-६२ २२७ २०२०.०२०३२०-००२७००६२७-६०२०० ०९२०० ०४२२७ ०६२०० 
सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार- अपने पूरे जीवनको परमेश्वरके प्रति 
समर्पण कर दो | ऐसा समझो कि शास्रोक्त खकर्मका आचरण करते हुए जीवन- 
निर्वाह करना केवल परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है; अपने लिये नहीं--भोग 
- भोगनेके लिये नहीं । यो करनेसे वे कर्म ठुझे बन्धनमें नहीं डाल सकेंगे । कर्म 
करते हुए कर्मोंते लित न होनेका यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई भी मार्ग कमब्न्धनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २।५०, ५१; ५। १० )॥२॥ 


होनेके निश्रि 


सम्बस्ध--इस प्रकार कर्मफकूरूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मागका निर्देश 
करके अब इसके विपरीत मार्गपर चलनेवाल्ले मनुष्णोंकी गतिका वर्णन करते हैं-- 


असुर्या नाम ते लोकां अन्धेन तमसा5ब्बृता। । 
ता<स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनांः॥ ३॥ 


अखुयो+-असुरोंके; ( जो ) नाम”प्रसिद्ध। लोका+-नाना प्रकारकी' योनियाँ 
एवं नरकरूप लोक हैं; तेजवे सभी; अन्धेन तमसा-अज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारसे; आवृता/-आच्छादित हैं; ये के च-जो कोई भी; आत्महनः- 
आत्माकी हत्या करनेवाले; जनाः>मनुष्य हों; ते-वे; प्रेत्य-मरकर; तान-उन्हीं 
भयंकर लोकोंको; अभिगच्छन्ति-बार-बर प्राप्त होते हैं || ३ ॥ 


व्याख्या--मानव-शरीर अन्य सभी. दरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुलूम है एवं 
वह जीवकों भगवानकी विशेष कृपासे जन्म-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे तरनेके लिये ही 
मिलता है । ऐसे शरीरकों पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहको- ईश्वर-पूजाके 
लिये समर्पण नहीं करते और कामोपभोगकों ही जीवनका परम ध्येय भानकर 
विषयोंकी आधक्ति और कामनावश जिस-क्लिसी अ्रकारसे भी केवल विषयोंकी प्राप्ति 
और उनके यथेच्छ उपभोगमें ही लगे रहते हैं; वे वस्तुतः आत्माकी हत्या करनेवाले 
ही हैं; क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केबल 
व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं. वरं अपनेको और भी अधिक कमंबन्धनमें जकड़ रहे हैं | 
इन काम-भोग-परायण लोगोंको,/--चाहे वे कोई भी क्यों न हों, उन्हें चाहे संसारमें 
कितने ही विशाल नाम; यश) बभव या अधिकार प्रात हों।--मरनेके बाद कर्मोंके 
फलख्रूप बार-बार उन कूकर-झूकर; कीट-पतगादि विभिन्‍न शोक-संतापपूर्ण 
आखझुरी योनियोंसें ओर भयानक नरकोंमें पटकना पड़ता है ( गीता १६ । १६, 
१९) २० ) जो कि ऐसें आसुरी स्वभाववाले दुर्शके लिये निश्चित किये हुए हैं और 
महान्‌ अजश्ञानरूप अन्धकारसे आच्छादित हैं | इसीलिये श्री भगवानने गीतामें कहा है 
कि मनुष्यकों अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन नहीं करना 
चाहिये (गीता ६ | ५ )॥ ३ ॥ 


२८ ईशादि नी उपनिषद्‌ [ मन्त्र ४-५ 
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सम्बन्ध-जो परमेश्वर सम्पुण जगतूमें ब्याप्त हें; जिनका सतत स्मरण करते हुए 
तथा हो, पूजाके किये ही समस्त कम करने चाहिये, वे कैसे हैं--इस जिज्ञासापर 
कहते ह-- 


अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनद्देवा आप्लुवन्‌ पूबमर्षत्‌ । 
तद्घावता5न्यानत्येति तिष्ठत्तसिन्नपों मातरिश्वा दधाति ॥ ४ ॥ 


( तत्‌ )-वे परमेश्व;; अनेजतू-अचल; एकम्‌-एक; ( और ) मनसः$- 
मनसे ( भी ); जवीय*-अधिक तीज गतियुक्त हैं; पूर्वम-सबके आदि; अधषत्‌- 
शानप्वरूप या सबके जाननेवाले हैं; एनत्‌-इन परंमेश्वरको; देवा;-इन्‍्द्रादि देवता 
भी; न आप्जुवन-नहीं पा सके या जान सके हैं; तत्‌-वे ( परत्रद्म पुरुषोत्तम ); 

अन्यान-दूसरे; धावतः-दोड़नेवार्लेको; तिष्ठत-( खयं ) स्थित रहते हुए ही; 
अत्येति-अतिक्रमण कर नाते हैं; तस्मिन-उनके होनेपर ही--उन्हींकी सत्ता- 
शक्तिस; मातरिश्वा-वायु आदि देवता; अपः-जलव्षो आदि क्रिया; दधातिर 
सम्पादन करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--वे सर्वान्तयामी सबंशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल और एक हैं, 
तथापि मनसे भी अधिक तीत्र वेगयुक्त हैं | जहातक मनकी गति है) वे उससे भी 
कहीं आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं| मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता | वे सबके 
आदि ओर ज्ञानस्वरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सब्रको पहलेसे ही 
जानते हैं| पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्णहपसे नहीं जान सकते 
( गीता १० | २ )। जितने भी तीत्र वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ अथवा 
वायु आदि देवता हैं, अपनी. शक्तिभर परमेश्वरके अनुसंधानमें सदा दौड़ लगाते 
रहते हैं; परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे 
निकल जाते हैं। वे सब वहातक पहुँच ही नहीं पाते | असीमकी ध्षीमाका पता 
ससीमको केसे लग सकता है | बल्कि वायु आदि देवताओंमे जो शक्ति है, जिसके 
द्वारा वे जलवधंण; प्रकाशन) प्राणि-प्राणधारण आदि कर्म करनेमें समथ होते हैं, 
वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अंशमात्र ही है | उनका सहयोग 
मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर संकते || ४ ॥ 


सम्बन्ध---अब परमेश्ररकी अब्न्त्यर्शक्तिमत्ता तथा व्यापकता प्रकारान्तरसे 
पुनः वणन करते हें-- 
है 
तदेजति तन्‍नजति तदू द्रे तहन्तिके। 
ि ९ 
तदन्तरस्य स्वस्थ तदु स्वस्यास्यबाह्यतः ॥ ५॥ 


मन्त्र ६ ] ईशावास्योपनिषद्‌ २९, 

तत्‌जवे; एज़ति-चलते हैं; ततू-वे; न एज़ति-नहों चलते; ततूनवे; 
दूरे-दुरसे भी दूर हैं; तत्ज्वे ; उ अन्तिके>"अत्यन्त समीप हैं; ततू--वे; अस्य- 
इस; सर्वेस्य”"पमस्त जगतके; अन्तः-भीतर परिपूर्ण हैं; ( और ) तत्‌ूनवे; 
अस्य-इस; सबस्य-समस्त जगतके; उ बाह्यतःस्याहर भी हैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते; एक ही 
काल्में परस्परविरोधी भाव, गुण तथा क्रिया: जिनमें रह सकती हैं, वे ही तो 
परमेश्वर हैं | यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है | दूसरे प्रकारसे यह भी 
कहा जा सकता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम धाममें और लीलाधाममें 
अपने प्रिय भक्तोंको सुख पहुँचानेके लिये अप्राकृत 'सगुण-साकार रूपमें प्रकट - 
रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है; और निर्गुणरूपसे जो सदा- 
संबंथा अचल स्थित हैं, यह उनका न चलना है | इसी प्रकार वे श्रद्धा-प्रेमसे 
रहित मनुष्योंको कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिये दूर-से-दूर हैं; और 
प्रेमको पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो 
जाते हैं, उनके लिये वे समीप-से-समीप हैं | इसके अतिरिक्त वे सदा सत्र परिपूर्ण 
हैं, इसलिये दूर-से-दूर भी वे ही हैं ओर समीप-से-समीप भी बे ही हैं; क्योंकि ऐसा 
कोई स्थान ही नहीं है, जहाँ वे न हों । सब्रके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे 
अत्यन्त समीप हैं; पर जो अज्ञानी छोग उन्हें इस रूपमें नहीं पहचानते, उनके 
लिये वे बहुत दूर हैं ( गीता १३ | १५ ) | वस्तुतः वे इस समस्त जगत्‌के परम 
आधार हैं ओर परम कारण वे ही हैं; इसलिये बाहर-भीतर सभी जगह वे ही 
परिपूर्ण हैं (गीता ७ | ७) ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अब अगके दो मन्त्रोमं इस परअह परमेश्वरको जाननेवाऊे 
भहापुरु षकी स्थितिका व्णन किया जाता है--- 

कर 
यस्‍्तु सवाणि अृतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सवभृतेष॒ चात्मान॑ ततो न बिजुगुप्सते ॥ ६*॥ 
तुल्परंठः यभ्नजों मनुष्य; स्वोणिज्सम्पूर्ण. भूतानि-प्राणियोंको; 

आत्मनि-परमात्मामें। एच-हो। अननुपश्यति-निरन्तर देखता है। च्र-और; 
सर्वभूतिषु-सम्पूर्ण प्राणियोंमें; आत्मानम-परमात्माको ( देखता है ); ततः- 
उश्षके पश्चात्‌ ( वह कभी भी ); न विज्ञुगुप्सते-किसीसे घृणा नहीं करता ॥६॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमाश्रकों सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम 
परमात्मामें देखता हैं ओर सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्माक्रो प्राणिमात्रमें देखता 
है; वह केसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है | वह तो सदा सर्वत्र अपने परम 
प्रभुके ही दर्शन करता हुआ ( गीता ६ | २९-३० ) मन-ही-मन सबको प्रणाम करता 
रहता द तथः सत्रक। सब प्रकार सेवा करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है ॥६॥ 


३० ईशादि नौ उपनिषदू [ मन्त्र ७-८ 
यस्सिन्‌ू सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्‌ विजानतः । 
तत्र को मोह! का शोक एकल्वमनुपश्यतः ॥ ७॥ 


यस्मिन-जिप स्थितिमें; विज्ञानतःरपरत्रह्य परमेश्वरको भलीभांति 
जाननेवाले महापुरुषके ( अनुभवमें ) खवोणि-शमम्पूर्णः भूतानिनप्राणी; 
आत्मा-एकमात्र परमात्मखरूप: एवनह्री; अभूतल्हो चुकते हैं। तत्रउस 
अवस्थामें ( उस )) एकत्वम5एकताका--एकमाज्र परप्रेश्वरका। अनुपश्यत+- 
निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये; कः--कोन-सा; मोहः-मोह ( रह जाता 
है और ) कभ्न्कोन-सा; शोकभतशोक । ( वह शोक-मोहसे स्वंथा रहित) 
आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है ) ॥ ७ ॥ ४ 


व्याख्या--इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माकों भलीभाँति पहचान लेता 
है, जब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती है--जब वह प्राणिमात्रमँ एकमात्र 
तत्व श्रीपरमात्माकों ही देखता है, तब उसे सदा-सर्वत्र परमात्माके दर्शन होते 
रहते हैं | उस समय उसके अन्तःकरणमें शोक, मोह आदि विकार केसे रह 
सकते हैं ? वह तो इतना आनन्दमग्न हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारोंकी 
छात्रा भी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती । लोगोंके देखनेमें वह सब 
कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभुमें ही क्रीड़ा करता है (गीता ६ | ३१) । 
उसके लिये प्रभु और प्रभुकी छीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता ॥७॥ 
सम्बन्ध--अब इस प्रकार परमप्रभु परमेश्वरको तत्तसे जाननेका तथा सत्र 
देखनेका फक बतढांते हैं-- द 
( 
स्‌ पयगाच्छुक्रमकायमत्रण- 
मस्नाविर* शुद्धमपापविद्धम । 
६) ० 
कविर्मनीपी परिभ्ः खयम्भूयोथातथ्यतो- 
ध्थोनू_ व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्य। ॥ ८ ॥ 


सः्च्वह महापुरुष। शुक्रमः( उन ) परम तेजोमय; अकायम्‌र 
सूक्ष्मशरीरसे रहित; अव्रणम्‌"छिद्ररहित या क्षतरहित; अस्नाविरम्‌<शिराओंसे 
रहित--स्थूछ पाञ्चमौतिक शरीरसे रहित; शुद्धम-अप्राकृत दिव्य सच्चिदानन्द- 
स्वरूप; अपापविद्ध मशभाञभकर्म-सम्परक चून्य परमेश्वकको; पयंगात्‌ू-प्राप्त 
हो जाता है; ( जो ) कविः-सवद्रष्टा/ मनीषी>सर्वश्ञ एवं ज्ञानस्वरूप; परिभू+- 
सर्वोपरि विद्यमान एवं सवंनियन्ता। खयस्भूः-स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं 
( ओर ) शाश्वतीभ्यः-अनादि। समाभ्यः-कालसे; याथातथ्यतः-सब 
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प्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्य; अथोन-सम्पूर्ण पदार्थोंकी; व्यद्धातू-रचना 
करते आये हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--उपयुक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरको सर्वत्र जानने-देखनेवाला 
महापुरुष उन परबक्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वरको प्राप्त होता है; जो शुभाश्भ कर्मजनित 
प्राइत सूक्ष्म देह तथा पाद्चमोतिक अस्थि-शिरा-मांसादिमय षड्‌विकारयुक्त स्थूल- 
देहसे रहित, छिद्ररह्वित, दिव्य शुद्ध सबचिदानन्दघन हैं; एवं जो क्रान्तरर्शी--- 
सर्वद्रश्ठ हैं, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति हैं; और 
कर्मपरवश नहीं वर स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं तथा जो सनातन - कालसे सब 


प्राणियोंके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोकी यथायोग्य रचना और विभाग- 
व्यवस्था करते आये हैं ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--अब अगके तीन मन्त्रोंमें विद्या और अविद्याका तत्त्व समझाया 
जायगा । इस प्रकरणमें परअह्म परमेश्वरकी प्राप्तेके साथन «ज्ञान को विद्याके 
नामसे कहा गया है और स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्ति अथवा इस लोकके विविध भोगैश्वयकी 
प्रािक साधन “कर्म' को अविद्याके नामसे | इन ज्ञान और कर्म--दोनोंके तत्त्वको 
मलीमाति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाका मनुष्य ही इन दोनों साधनोंके द्वारा 
सर्वोत्तम तथा वास्तविक फू प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं--इस रहस्यको 
समझानेके लिय्रे पहके, उन दोनोंके यथा स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान कंरनेवालोंकी 
दुगतिका वणन करतें हें-- द 

अन्ध॑ तमः ग्रविशन्ति येज्विद्याम्रपासते । 
ततो भूय॑ इव ते तमो य उ विद्याया< रताः॥ ९॥ 

येजजो मनुष्य; अविद्याम>अविद्याकी; डपासते-उपासना करते हैं, 
( वे ) अन्धप्र-अज्ञासखरूप; तम/घोर अन्धकारमें; प्रविशन्ति-प्रवेश करते 
हैं; ( और ) येज्जो मनुष्य; विद्यायाम-विद्यामें; रताः-रत हैं अर्थात्‌ ज्ञानके 
मिथ्यामिमानमें मत्त हैं; तेन्बे; ततः८उससे; ड-भी; भूयः इच-मानो अधिकतर; 
तम++अन्धकारमें ( प्रवेश करते हैं ) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जों मनुष्य भोगोंमें आसक्त होकर उनकी प्राप्तिेके साधनरूप 
अविद्याका---विविध प्रकारके कर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मोंके फलस्वरूप 
अज्ञानान्थकाररे परिपूर्ण विविध योनियों और भोगोंको ही प्राप्त होते हैं | बे 
मनुष्य जत्मके चरम और परम लक्ष्य श्रीपरमेश्वरकों न पाकर निरन्तर जन्म- मृत्युरूप 
पृंधारके प्रवाइमें पड़े हुए विविध तापोंसे संतप्त होते रहते हैं ।- 

दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी आुद्धिके लिये कर्तापनके अभिमानसे 
रहित कमांका अनुष्ठान करते हैँ और न विवेक-वे राग्यादि शञानके प्राथमिक साधनों- 
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का ही सेवन करते हैं; परंतु केवल शा्त्रोंकी पढ़-सुनकर अपनेमें विद्याक--शानका 
प्रिश्या आरोप करके शानाभिमानी बन बैठते हैं, ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपनेको 
ज्ञानी मानकर “हमारे लिये कोई भी कतंव्य नहीं है? इस प्रकार कहते हुए 
कर्तव्यकर्मोंका त्याग कर देते हैं ओर इन्द्रियोंके वशमें होकर शास्त्रविधिसे विपरीत 
मनमानां आचरण करने लगते हैं | इससे वे लोग सकामभावसे कर्म करनेवाले 
विषयाध्षक्त मनुर्ष्योकी अपेक्षा भी अधिकतर अन्धकारको--पशु-पक्षी) झूकरं-कूकर 
आदि नीच योनियोंको ओर रौरव-कुम्मीपाकादि घोर नरकोंको प्राप्त होते हैं ॥ ९॥ 


सम्बन्ध--शार्रके यथाथ तात्पयंको समझकर ज्ञान तथा कमका अनुष्ठान 
करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका संकेतसे वर्णन करते हें-- 


अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया | 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तदू विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 

विद्ययारशनके यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत्‌ एब-”दूसरा ही फल; आहु+- 
बतलाते हैं; ( और ) अविद्ययानकर्मोके यथार्थ अनुष्ठानसे। अन्यत्‌-दूसरा 
( ही ) फल; आहुभ्न्बतलाते हैं; इति-इस प्रकार; ( हमने ) धीराणाम्‌- 
( उन ) धीर पुरुषोंके; शुश्रुम-वचन सुने हैं; ये-जिन्होंने। न++हमें। ततजूउस 
विषयको; विचचद्षिरे-व्याख्या करके भलीभाँति समझाया था ॥ १० ॥ 

व्याख्या--सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले ज्ञानका यथार्थ खरूप है-- 
नित्यानित्यवस्तुका विवेक) क्षणभद्भुर विनाशशील अनित्य ऐहलोकिक और पार- 
लौकिक भोग-सामग्रियों और उनके साधनौंसे पूर्ण विरक्ति; संयमपूर्ण पवित्र जीवन 
और एकमात्र सब्चिदानन्दघन पूर्णब्रक्कके चिन्तनर्मे अखण्ड संलग्नता | इस 
यथार्थ ज्ञानके अनुष्ठानसे प्राप्त होता है--पर्जक्त पुरुषोत्तम ( गीता 
१८ | ४९--५५ ) । यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल) ज्ञानाभिमानमें रत 
स्वेच्छाचारी मनुष्योंको जो दुर्गतिरूप फल मिलता है; उससे सर्वथा मिन्न और 
विलक्षण है | 

इसी प्रकार सवोत्तम फल प्राप्त करनेवाले कर्मका स्वरूप है--कर्ममे कर्तापनके 
अभिमानका अभाव) राग-द्वेष और फल-कामनाका अभाव एवं अपने वणोश्रम 
तथा परिस्थितिके अनुरूप केवल भगवत्सेवाके भावसे अ्रद्धापूवंक शास्त्रविहित 
कर्मोका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गुण और 
दुराचारोंका अशेष रूपसे नाश हो जाता है और हर्ष-शोकादि समस्त बिकारोंसे रहित 
होकर साधक मुत्युमय संसार-सागर्से तर जाता है | सकाममावसे किये जानेवाले 
कर्मोंका जो पुनर्जन्मरूप फल उन कर्ताओंको मिलता है; उससे इस यथार्थ कंम्म- 
सेवनका यह फल सवथा भिन्न ओर विलक्षण है । 
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इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है; जिन्होंने हमें यह 
विषय प्रथक-प्रथक््‌ रूपसे व्याख्या करके भलीभाति समझाया थां ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--अब उपयुक्त प्रकारसे शान ओर कर्म--दोनेंके तक्ततको एक साथ 
भलीमाँति समझनेका फकत स्पष्ट शब्दोंनें बतलांते हैं-- 
विद्यां चाविदां च॑ यस्तद्‌ वेदोभय* सह । 
अविद्यया मृत्युं तीत्या विद्ययामृतमश्लुते ॥ ११ ॥ 
यः”जों मनुष्य तत्‌ उभयमरउन दोनोंको; ( अर्थात्‌ ) विद्याम" 
जशानके तत्वको; च-ओर; अविद्याम”|-कर्मके तत्वको; च-भी; सहर-साथ-साथ; 
बेद-यथार्थतः जान लेता है; अविद्यया-( वह ) कर्मोंके अनुष्ठानसे; स्तत्युम्‌- 
मृत्युको; तीत्वो-पार करके; विद्यया-शानके अनुष्ठानसे; अम्छतम-अमृतको; 
अचनुते-भोगता है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष 
प्रा्त कर छेता है॥ ११ ॥ 
व्याख्या--करमं और अकर्मका वास्तविक रहस्य समझनेमें बड़े-बड़े बुद्धिमान 
पुरुष भी भूल कर बेठते हैं ( गीता ४ | १६ ) । इती कारण कर्म-रहस्यसे 
अनमिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कमंको ब्रह्मश्ञानमें बाधक समझ: लेते हैं और अपने 
वर्णाश्रमोचित अवश्यकर्तव्य कर्मोंका त्याग कर देते हैं; परंतु इस प्रकारके त्यागसे 
उन्हें त्वागका यथार्थ फल--कमबन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता ( गीता १८ | 
८ )। इसी प्रकार. ज्ञान ( अकर्मावस्था--नैष्कम्य ) का तत्व न समझनेके कारण 
मनुष्य अउनेको ज्ञानी तथा संधषारते ऊपर उठे हुए मान लेते हैं | अतः वे या तो 
अपनेको पुण्य-पापसे अलिस मानकर मनमाने कर्माचरणमे प्रवृत्त हो जाते हैं, या 
कर्मोको भाररूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आहलस्य; निद्रा तथा प्रमादमे 
अपने दुर्लभ मानव-जीवनके अमूल्य समयंको नष्ट कर देते हैं। 


इन दोनों प्रक्रारके अनर्थोंसे बचनेका एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञानके 
हस्यक्रों साथ-साथ समझकर उनका यथायोग्य अनुष्ठान करना ही है। इसीलिये 
इस मन्त्रमें यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनोंके तत्त्वको एक ही साथ 
भलीभाति समझ लेता है; वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थितिके अनुरूप शाम 
विहित कर्मोका स्वरूपतः त्याग नहीं करता; बल्कि उनमें कर्तापनके अभिमानसे 
तथा रागद्वेष और फलकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता 
है | इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपू्वंक चढती है और इस भावसे कर्मानुष्ठान 
करनेके फलस्वरूप उसका अन्तःकरण समस्त दुगुणों एवं विकारोंसे रहित होकर 
अत्यन्त निर्मल हो जाता है और भगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही 
तर जाता है | इस कर्मसाधनके साथ-ही-साथ विवेक-वे राग्यसम्पन्न होकर निरन्तर 


ई० नौ उ० ३-- 
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ब्रह्म विचाररूप ज्ञानाभ्यास करते रहनेसे श्रीपरमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उदय होनेपर 


वह शीघ्र ही परबह्म परमेश्वरको साक्षात्‌ प्राप्त कर लेता है॥ ११॥ 
सम्बन्ध--अब अगके तीन मन्‍्त्रोंमें असम्मृति और सम्भूतिका तत्त्व बतकाया 
जायण । इस प्रकरणमें “असम्भृति' शब्दका अथ है--जिनकी पुणे रूपसे सत्ता न हो; 
ऐसी विनाशशीकू देव, पितर और मनुष्यादि योनियाँ एवं उनकी भोगसामग्रियाँ । 
इसीकिये चोदहवें मन्त्रमे ५असम्भूति' के स्थानपर स्पथ्तया “विनाश” शब्दका प्रयोग किया 
गया है । इसी प्रकार सम्भूति शब्दका अथथ है--जिसकी सत्ता पुणरूपसे हो वह सम्पुण जगत्‌- 
की उत्पत्ति; स्थिति और संहार करनेवारूा अविनाशी परअह पुरुषोत्तम (गीता ७॥ ६-७) 
देव। पितर और मनुष्णादिकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और 
अविनाशी परतरक्की किस प्रकार--इस तत्त्वको समझकर उनकां अनुष्ठान करनेवाके 
मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फक्ोंको प्रात्त हो सकते हें; अन्यथा नहीं | इस- मावको 
समझानेके किये पहुके। उन दोनोंके यथाथे स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवार्कोकी 
दुर्गतिका वणन करते हैं-- 
अन्ध॑ तमः अविशन्ति य्रे$सम्प्नतिम्मपासते । 
ततो भुय इव तमो य उं सम्धृत्या<रताः ॥ १२॥ 
येजजो मनुष्य असम्भूतिम-विनाशशील देव-पितर-मनुष्य आदिकी; 
उपासते-उपासनां करते हैं; (ते) वे; अन्धम-अज्ञानरूप; तमःचघोर 
अन्धकारमें; प्रथिशल्ति-प्रवेश करते हैं; ( और ) येजजो; सम्भूत्याम-- 
अविनाशी परमेश्वरमें; रताः-रत हैं अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्यामिमानमें 
मत्त हैं; ते-वे; ततः-उनसे; उच्भी; भूयः इव-"मानो अधिकतर; तम+- 
अन्धकारमें ( प्रवेश करते हैं )॥ १२॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य विनाशशील स्त्री: पुत्र, घन मान) कीर्ति; 
अधिकार आदि इस लोक ओर परल्ओेककी भोग-सामग्रियोंमें आतक्त होकर उ्हींको 
सुखका हेतु समझते हैं तथा उन्‍्हींके अजेन-सेवनमें सदा संल्ग्न रहते हैं एवं इन 
भोग-सामग्रियोंकी प्राप्ति; संरक्षण तथा'ब्द्धिके लिये उन विभिन्‍न देवता; पितर 
और मनुष्यादिकी उपासना करते हैं, जो स्वयं ज़ब्म-मरणके चक्रमें पड़े हुए होनेके 
कारण अभावग्रस्त और शरीरकी दृष्टिसे विनाशशील हैं, उनके उपासक वे 
भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके फलस्वरूप विभिन्‍न देवताओंके छोकोंको और 
विभिन्‍न भोगयोनियोंको प्रास होते हैं । यही उनंका अज्ञानरूप घोर अन्धकारमें 
प्रवेश कंरना है । ( गीता ७। २० से २३ ) 
दूसरे जो मनुष्य शास्त्रके तात्ययंको तथा भगवानके दिव्य गुण, प्रभाव: 
तत््व और रहस्यको न तमझनेके कारण न तो भगवानका भजन-ध्यान ही करते ई 
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ओर न श्रद्धाका अभाव तथा भोगों मैं आसक्ति होनेके कारण लोकसेवा और शाख्रविहित 


देवोपासनामें ही प्रदत्त होते हैं, ऐमे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ-मूठ ही अपनेको 
ईश्वरोपासक बतलछाफर सरलद्नृदय जनताते अपनी पूजा कराने लगते हैं । ये छोग 
मिथ्यामिमानके कारण देवताओंको तुच्छ बतलाते हैं ओर ब्ाल्ानुखार 
अवश्यकतंव्य देवपूजा तथा गुरुजनोंका समभ्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते हैं । 
इतना ही नहीं, दूसरोंको भी अपने वाग्जाल्में फैसाकर उनके मनोंमें भी देवोपालना 
आदिंके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं | ये लोग अपनेको ही ईश्वरके समकक्ष 
मानते-मनवाते डुए मनमाने दुराचरणमें प्रदत्त हो जाते हैं । ऐसे दम्भी मनुष्योंको 
अपने दुष्कर्मोका कुफल भोगनेके लिये बाध्य होकर कूकर-झूकर आदि नीच 
योनियोंमें और रौरब-कुम्मीपाकादि नरकॉंमें जाकर भीषण यन्त्रणाएँ मोगनी पड़ती 
हैं। यही उनका विनाशशील देवताओंकी उपासना करनेवालोंकी अपेक्षा भी 
अधिकतर घोर अन्धकारमें प्रवेश करना है ( गीता १६ । १८, १९) ॥१२॥ 

सम्बन्ध--शाद्धौ॑के यथार्थ तात्पयकों समझकर सम्भूति और असम्भूतिकी 
उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है; अब संकेतसे उसका वर्णन करते हैं-- 


अन्यदेवाहु: सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुभ धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे | १३ ॥ 
सम्भव।त्‌ः-अविनाशी ब्रक्षकी उपांसनासे; अन्यत्‌ं एब-दूसरा ही फल; 
आहुःच्बतलाते हैं। (और ) असम्भवात्‌-विनाशशील देव-पितर मनुष्य 
आदिको उपासनासे; अन्यत्‌-दूसरा ( ही ) फल; आहुःन्बतलाते हैं; इति> 
इस प्रकार; ( हमने ) धीराणाम-( उन ) धीर पुरुषोंके; शुश्रुम-वचन सुने 
हैं; ये-जिन्होंने। नः"हमें; ततू-उस विषयको; बिचचक्षिरे-व्याख्या करके 
भलीमॉति समझाया था ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थ स्वरूप है--परबह्म 
पुरुषोत्तम भगवानको सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ, सर्वाघार; सर्वमय, सम्पूर्ण संसारके 
कर्ता, धर्ता; हर्ता, नित्य अविनाशी समझना ओर भक्ति; श्रद्धा तथा प्रेमपरिपूरित 
हृदयसे नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम; रूप; लीला, धाम तथा प्राकृत 
गुणरद्वित एवं दिव्य गुणमणमय सच्चिदानन्द्घन स्वरूपका श्रवण) कीत॑न) स्मरण 
आदि कस्ते रहना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकको शीघ्र ही अविनाशी 
परत्क्ष पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है ( गीता ९। ३४ )। ईश्वरोपासनाका 
मिथ्या खाँग भरनेवाले दम्मियोंको जो फल मिलता है; उससे इन सच्चे उपासकोंको 
मिलनेवाला यह फल सर्वथा भिन्‍न और विलक्षण है | 
इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर; मनुष्य आदिकी उपाष्तनाका यथार्थ 
खरूप दै--शास्त्रों एवं आीमगवानके आज्ञानुसार ( गीता १७। १४ ) देवता; 
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पितर ब्राह्मण,माता-पिता,आचार्य और जानी महापुरुषोंकी सेवा-पूजादि अवश्य-कर्तव्य 
समझकर करंना और उसको भगवान्‌की आज्ञाका पालन एवं उनक्री परम सेवा 
समझना । इस प्रकार निष्कामभावसे देव-पितर-मनुष्य आदिकी सेवा-पूजा करनेवलोके 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा उनको श्रीमगवानकी कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त 
होती है, जिससे वे मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाते हैं | विनाशशील देवता आदिकी 
सकाम उपासनासे जो फल मिलता है, उससे यह फ़ल सर्व था भिन्‍न और विलक्षण है। 
इस प्रकार हमने उन धीर तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है। जिन्होंने हमें 

यह विषय प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे व्याख्या करके भलीमाँति समझाया था ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--अब उपयुक्त प्रकारसे सम्भूति और अझम्मृति दोनोंके तत्त्वको 

एक साथ भलीभौाति समझनेका फर्क स्पष्ट बृतरांते हें-- 
सम्भृतिं च विनाशं च यस्तद्‌ वेदोभय* सह। 

विनाशेन मृत्युं तीला सम्भत्यामृतमश्नुते ॥ १४ ॥ 
यश-जो मनुष्य; तत्‌ू उभयम्‌>उन दोनोंको; ( अर्थात्‌ ) सम्भूतिम्‌> 
अविनाशी परमेश्वरको; च-और; विन्नाशम"-विनाशशील देवादिकों; ख-भी; 
सहर-साथ-साथ; वेद्--यथार्थतः जान छेता है; विनाशेन-( वह ) विनाशशील 
देवादिकी उपाधनासे। सृत्युम-मत्युको। तीत्वा-पार करके; सम्भूत्या- 
अविनाशी परमेश्वरकी उपासनासे; -अम्रतम"अमृतको; अच्नुते-भोगता है 
अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परत््म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्रात्त कर लेता है ॥ १४॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य; 
अविनाशी) सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌$ सर्वाधार; सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ 
हैं, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण ( प्राकृत गुणोंते सर्वथा रहित ) और नित्य सग्रुण 
( स्वरूपभूत दिव्यकल्याणगुणगणविभूषित ) हैं और इसीके साथ जो यह भी 
समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियाँ तथा भोग- 
सामग्रियाँ हैं; सभी विनाशशील); क्षणभद्गुर और जन्‍्म-म्ृत्युशील होनेके कारण 
महान्‌ दुःखके कारण हैं; तथापि इनमें जो सत्ता-स्फूर्ति तथा शक्ति है, वह सभी 
भगवानकी है और भगवान्‌के जगच्चक्रके सुचारुरूपसे चलते रहनेके लिये 
भगवद्यीत्यर्थ ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी शास्त्रोंने 
आज्ञा दी है ओर शास्त्र भगवानकी ही वाणी हैं, वह मनुष्य ऐहलौकिक तथा 
पारलौकिक देव-पितरादि लोकोंके भोगोंमें आसक्त न होकर कामना-ममता आदि 
हृदयसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शाझ््रविहित सेवा-पूजादि करता है। 
इससे उसकी जीवन-यात्रा झुखपूवंक चलती है और उसके आशभ्यन्तरिक 
विकारोंका नाश होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत्कृपासे वह सहज 
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ही मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है। विनाशशील देवता आदिकी निष्काम 
उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्यर प्रभुकी उपासनासे वह शीघ्र ही 
अम्नृतरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है ॥| १४ ॥ 


सम्बन्ध--श्रीपरमेश्वरकी उपासना करनेवाकेको परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, यह 
कहा गया । अत: भगवानके भक्तको अन्तकारमें परमेश्वरसे उनकी प्राप्तिके छियि किस 
प्रकार प्राथना करनी चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


हिरप्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं. झुखम । 
तत्व प्पननपावणु. सत्यध्माय दृष्टये॥ १५॥ 
पूषन--हे सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; स्तत्यस्य”"सत्यस्वरूप 
आप सर्वेश्वरका। मुखम्‌-भ्रीमुख; हिरष्मयेन-ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप) 
पात्रेण--पात्रले। अपिहितम-ढका हुआ है; सत्यधमोय-आपकी भक्तिरूप 
सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; दृष्टये-अपने दर्शन करानेके लिये; 
तत्‌-ःउस आवरणको; त्वम-आप; अपावृणु-हटा लीजिये ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि “हे भगवन्‌ | आप अखिल 
ब्र्चाण्डके पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि . प्रात होती है। आपकी भक्ति ही 
सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ; अत्व मेरी पुष्टि--मेरे मनोरथकी 
पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे | आपका दिव्य श्रीमुख--सचिदानन्दस्वरूप 
प्रकाशमय सूयंमण्डलकी चमचमाती हुई ज्योतिर्ममी यवनिकासे आबृत है। मैं 
आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतण्व आपके पास पंहुँचकर 
आपका निरावरण दशन करनेमें बाधा देनेवाले जितने भी।-जो भी आवरण-- 
प्रतिबन्धक हों, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये | अपने सचिदानन्द- 
स्वरूपको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये! ॥ १५॥ 


पपन्नेकक॑ यम स्र्य॒॑प्राजा- 
पत्य व्यूहय रह्मीनू समह। 

तेजो यत्ते रूप॑ कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 
योज्सावलों परुषः सो5हमसि ॥ १६॥ 
पूषन-दे भक्तोंका पोषण करनेवाले; एकर्ष-हे मुख्य शानसवरूप; यम८" 
है सबके नियन्ता; सूर्यन्ददे भक्तों या श्ञानियों ( सूरियों ) के परम लक्ष्यरूप) 
प्राजापत्यच्द्दे प्रजापतिके प्रिय; रइमीन-5इन रशिमियोंको; व्यूह-एकत्र कीजिये 
या इटा लीजिये; तेज़ः-इस तेजको। सप्तूह"समेट लीजिये या अपने तेजमें 
मिला लीजिये; यत्‌-जो; ते-आपका। कल्याणतमम-अतिशय कल्याणमय; 
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रूपमदिव्य स्वरूप है; ततू-उस; ते+आपके दिव्य स्वरूपको; पद्यामि-मैं 
आपकी कपासे ध्यानके द्वास देख रहा हूँ; यः-जो। असौ-बह ( सूर्यका आत्मा ) 
है; असौ--वह; पुरुष:-परम पुरुष ( आपका ही स्वरूप है )। अहमन्म ( भी ); 
स अस्मिन्‍वही हूँ ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--भगवन्‌ ! आप अपनी सहज कृपासे भक्तोंके भक्ति-साधनमें 
तुष्टि प्रदान करके उनका पोषण -करनेवाले हैं। आप समस्त ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, 
परम-शानस्वरूप तथा अपने भक्तोंको अपने स्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करने- 
वांले हैं ( गीता १० । ११ ); आप सबका यथायोग्य नियमन$ नियन्त्रण और 
शासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषोंके लक्ष्य हैं ओर अविज्ञेय 
होनेपर भी अपने मक्तवत्सल स्वभावके कारण भक्तिके द्वारा उनके जाननेमें आ 
जाते हैं; आप प्रजापंतिके भी प्रिय हैं | हे प्रभो ! इस सूयमण्डलकी तंप्त रश्मियोंको 
एकत्र करके अपनेमे लुप्त कर लीजिये | इसके उग्र तेजकी समेस्कर अपनेमे मिला 
लीजिये और मुझे अपने दिव्यस्वरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराइये | अभी तो मैं आपकी 
कृपासे आपके सौन्द्य-माधुयनिधि दिव्य परम कल्याणमय सच्तिदानन्दसंवरूपका 
ध्यान-दृष्टिसे दर्शन कर रहा हूँ; साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो 
आप परम पुरुष इस सूरययक्रे ओर समस्त विश्वके आत्मा हैं; वही मेरे भी आत्मा 
हैं; अतः में भी वही हूँ ॥ १६ ॥ 
 सम्बन्ध--ध्यानके द्वारा भगवानके दिव्य म्गकमय स्वरूपके दशन करता हुआ 
साधक अब भगवानकी साक्षात्‌ सेवार्मं पहुँचनेके किये व्यग्र हो रहा है ओर शरीरका 
त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूर शरीरके सवंथा, विघटनकी भावना करता हुआ 
भगवानसे प्रार्थना करता है--- 
वायुरनिलममृतमथेद॑ भस्सान्त* शरीस्प। 
३४ क्रतो सर कृत* सर क्रतो सर क्ृत« सर ।| १७ ॥ 
अथजअब; वायुःन्‍्ये प्राण और इच्द्रियाँ; अम्बतम-अविनाशी; 
अनिलम-समष्टि वायु-तत्त्वमें; ( प्रविशतु )८प्रविष्ट हो जाये। इृदमन्‍यहः 
शरीरम-स्थूलशरीर; भस्सान्तम>अग्निमें जलकर भस्मरूप; ( भूयात्‌ )-हो 
जाय; ७“-हे सच्चिदानन्दवन; क्रतोन्यशमय भगवन; स्म९८( आप मुझ भक्तको ) 
स्मरण करें; कृतम>मेरेद्ार किये हुए. कर्मोंका; स्मरज”स्मरण करें; क्रतो- 
है यज्ञमय भगवन; स्मर-"( आप मुझ भक्तको ) स्मरण करं। कृतम- मेरे ) 
कर्मोको; स्मर>स्मरण करें | १७॥ 
व्याख्या--परमधामका यात्री वह साधक अपने प्राण) इन्द्रिय और शरीरको 
अपनेसे सबथा मिन्‍न समझकर उन सबको उनके अपने अपने उपादान तत्त्वमें 
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सदाके लिये विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल-शरीरका सर्बथा विघटन करना 
चाहता है। इसलिये कहता है कि प्राणादि समष्टिवायुं आदियें प्रविष्ट हो जायेँ 
ओर स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाय | फिर वह अपने आराध्य देव पर्नह्म 

पुरुषोत्तम श्रीमगवानसे प्रार्थना करता है कि “हे यश्षमय बिष्णु--सचिदानन्द 
विज्ञानखरूप परमेश्वर | आप अपने निञ्रजन मुझको और मेरे कर्मोंको स्मरण 
कीजिये | आए स्वभावसे ही मेरा ओर मेरेद्वारा बने हुए भक्तिरूप कार्योंका स्मरण 
करंगे; क्योंकि आपने कहा है, “अहं स्मरामि मद्धक्त नयामि परमां गतिम!--- 
मैं अपने भक्तका स्मरण करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ; अपनी 
सेवामें खीकार कर लेता हूँ; क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है |? 

इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि “भगवन्‌ | आप 
मेरा और मेरे कर्मोंका स्मरण कीजिये | अन्तकालूमें मैं आपकी स्मृतिर्मे आ गया 
तो फिर निश्रय ही आपकी सेवामें शीघ्र पहुँच जाऊँगा ॥| १७ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार अपने आराध्यदेव परत्रह्म पुरुषोत्तम मगवानसे. प्रार्थना 
करके अब साधक अपुनरावर्ती अर्चि आदि मागके द्वारा परम घाममें जाते समम 
उस मार्गके अग्नि-अभिमानी देवतासे प्राथना करता है-- 
अग्ने नय सुंपथा राये असान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यसज्जुहुराणमेनो भ्रयिष्ठां त॑ नमउक्ति विधेम ॥१८॥# 
अग्ने-दे अग्निके अधिष्ठातृ-देवता |; अस्मान-हमें; राये-परम धनरूप 

परमेश्वरको सेवा पहुँचानेके लिये; खुपथा-सुन्दर शुभ ( उत्तरायण ) मार्गसे; 
नय-( आप ) ले चलिये; देवनहे देव; ( आप॑ हमारे ) विश्वानि>"सम्पूर्ण; 
वयुनानि--कर्मोंकी; विद्वान-जाननेवाले हैं; ( अतः ) अस्मत्‌-हमारे; जुहु राणम्‌> 
इस मागके प्रतिबन्धक; एन+-( जो ) पाप हों ( उन सबको ); युयोधि८ 
( आप ) दूर कर दीजिये; ते-आपको; भूयिष्ठाम-बार-बार; नमडक्तिम्‌> 
नमस्कारके वचन; विधेम-( हम ) कहते हैं --बार-बार नमस्कार करते हैं॥ १८॥ 

व्याख्या--छाघक कहता है--हे अग्निदेवता | मैं अब अपने परम प्रभु 
भगवानकी सेवामें पहुँचना और सदाके लिये उन्हींकी सेवामें रहना चाहता 
हूँ | आप शीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मक्नलमय उत्तरायणमार्गसे भगवानके 
परमधाममें पहुँचा दीजिये | आप मेरे कर्मोको जानते हैं । मैंने जीवनमें 
भगवानकी भक्ति की है ओर उनकी कृपासे इस समय भी मैं ध्याननेत्रोंसे उनके 
दिव्य खरूपके दर्शन ओर उनके नार्मोंका उच्चारण कर रहा हूँ । 
तथापि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो; जो इस मार्ममें 

# यजुर्वेद ५ । ३६। १ ७। ४३,४० | १६ और ऋग्वेद १ । १८९ । ! में भी यही मन्त्र है। 
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प्रतिबन्धकरुप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये । में आपको बार-बार 
विनयपूवंक नमस्कार करता हूँ # ॥ १८ ॥ 


॥ यजुबंदीय इंशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
३ पूर्णमदः पर्णमिदं पर्णात परणघ्ुदच्ण्ते । 
6 
पर्ण्य पूर्णमादाय पर्ण मेवावशिष्यते ।। 
३» शान्ति: 3० शान्ति: 3? शान्तिः 
इसका अर्थ इस ग्रन्थंके प्रारम्भमें दिया जा चुका है | 
-+--€>8&६9--+- । 

# श्स उपनिषद्‌का पंद्रहवोँ और सोलहवों मन्त्र सबके छिये मननीय है। इन 
मन्त्रोंके भावके अनुसार सबको भगवानूसे दशेन दैनेके लिये प्राथना करनी चाहिये । 
'सत्यधर्मोय्र दृश्ये” का यह भाव भी समझना अहिये कि “भगवन्‌ ! आप अपने 
स्वरूपका वह आवरण--वह परदा हटा दीजिये, जिससे सत्यथमंरूप आप परमेश्वरकी 
प्राप्ति त्रभा आपके मज्कूमय ओविग्नहका दशेन हो सके । श्सी प्रकार सत्रहवें और 
अठारहब॑ मन्‍्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यको विशेषतः मुमूधु-अवस्थामें अवश्य स्मरण 
करना चाहिये । श्न मन्‍्त्रोंके अनुसार अन्तकालमें भगवानूकी प्रार्थना करनेसे मनुष्य- 
मात्रका कल्याण हो सकता है। भगवानूने स्वयं भी गीतामें कहा है-- 

अन्तकाढे च मामेब रमरन्‌ मुक्तगा कलेवरम्‌ । 
जब: प्रयाति स मद्भधाबं॑ याति नास्त्यत्र संशय: ॥ 


6 ( 
मुमूषुमात्रके लाभके लिये इन दो मन्‍्त्रोंका भावार्थ इस प्रकार है--हे परमात्मन्‌ ! 
मेरे जे इन्द्रिय ओर प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्त्वोमें लीन हो जायें और 
मेरा यह स्थल शरीर भी भस्म हो जाय । इनके प्रति मेरे मनमें किंचित्‌ भी 
भासक्ति न रहे । हे यश्षमय विष्णो ! आप कृषा करके मेरा और मेरे कर्मोंका 
स्मरण करें । आपके स्मरण कर हछेनेसे मैं और मेरे कर्म सब पवित्र हो जायेंगे । 
फिर तो मैं अवश्यं ही भाषके चरणोंकी सेवार्मे पहुँच जाऊँगा ॥ १७ ॥ हे अग्नि- 
स्वरूप परमेश्वर ! भाष ही मेरे धन हैं--सर्वस्व हैं, भतः आपकी ही प्राप्तिके लिये आप 
मुझे उत्तम मार्गसे अपने चरणोंके समीप पहुँचाश्ये । मेरे जितने भी शुभाशुभ कम हें, 
वे आपसे क्लिपे नहीं हें; भाप सबको जानते हैं, मैं उन कर्मोके बलपर आपको नहीं पा 
सकता । आप स्वयं ही दबा करके मुझे भपना लीजिये । आपकी प्राप्तिमें जो भी प्रतिबनन्‍्धक 
पाप हों, उन ख़बको आप दूर कर दें; मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १८-॥ 


॥ 3“ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
केनोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ सामब्रेदके “तलवकार ब्राह्मण” के अन्तर्गत है । तलबकारकों 

जैमिनीय उपनिषद्‌ भी कहते हैं । “तल्वकार ब्राह्मण'के अस्तित्वके सम्बम्धमें 
कुछ पाश्रात्त्य विद्वा्ोंको संदेह हो गया था; परंतु डा० बनेलको कहे 
एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे वह संदेह जाता रहा | इस उपनिषदमें 
सबसे पहले “केन? शब्द आया है; इसीसे इसका “केनोपनिषद्‌? नाम पड़ गया। इसे 
'तल्वकार उपनिषद्‌ः और “ब्राह्मणोपनिषद्‌” भी कहते हैं | तलवकार ब्राह्मणका 
यह नवम अध्याय है। इसके पूर्वके आठ अध्यायोंमें अन्तःकरणकी श॒द्धिके 
लिये विभिन्‍न कर्म और उपासनाओंका वर्णन है। इस उपनिषदूका प्रतिपाद्य 
विषय परब्रह्म-तत्त बहुत ही गहन है; अतएव उसको भलीभाँति समझानेके 
लिये गुरु शिष्य-संवादके रूपमें तत््वका विवेचन किया गया है । 


शान्तिपाठ 
३ आप्यायन्तु ममाद्रानि वाक्‌ प्राणश्रश्लु! श्रोत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वांणि | सव ब्रह्मोपनिषदं माह ब्रह्म निराकु्या मा 
मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु। तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्‍्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 


३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

3“-है परब्रक्म परमात्मन; मम-मेरे; अज्ञनि--सम्पूर्ण अज्ञ; वाक--वार्णी; 
प्राण+-प्राण; चश्लुः-नेत्र; श्रोत्रम-कान; च-और; सवोणि”सब; इन्द्रियाणि- 
इन्द्रियाँ; अथो-तथा; बल्म--शक्ति। आप्यायन्तु-परिपुष्ट हों। सर्वम-( यह 
जो ) सवंल्प; औपनिषद्म--उपनिषत्‌-प्रतिपादित; ब्रह्म-त्रह्म है; अहम्‌र-मैं; 
ब्रह्म-इस ब्रह्मको; मा निराकुयोम"-अस्वीकार न करू; ( और ) ब्रह्म-्जज्ष; 
मातच"मुझको; मा निराकरोसूर-परित्याग न करे। अनिराकर णम्‌-( उसके साथ 
मेरा ) अटूट संम्बन्ध) अस्तुत्दों। मेजमेरे साथ; अनिराकरणम्‌न्‍( उसका ) 
अटूट सम्बन्ध; अस्तु-हो; उपनिषत्खु-उपनिषदोंमे प्रतिपादित; ये-जो; धमौः-- 
धर्मसमूह हैं; ते--वे सब; तदात्मनिउश|. परमात्मामें। निरते-छगे हुए। मयि- 
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मुझमें; सन्तु-हों। ते-वे सब; मयित”-मुझमें; सन्तुजहों । 5०-डे परमात्मन; 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः-त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो । 
व्याख्या--हे परमात्मन्‌ ! मेरे सारे अद्भ, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी 
कर्मेच्रियाँ, और जानेन्द्रियाँ; प्राणतमूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा 
ओज--सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्राप्त हों | उपनिषदोमि स्वरूप ब्रह्मका जो स्वरूप 
वर्णित है; उसे मैं कभी अस्वीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कमी 
परित्याग न करे । मुझे सदा अपनाये रक्खे । मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रह्मके साथ 
मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे । उपनिषदोंमें जिन धर्मोका. प्रतिपादन किया 
गया है, वे सारे धर्म, उपनिषदोंके एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मामें निरन्तर 
लग हुए मुझ साधकमें सदा प्रकाशित रहें; मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें । और 
मेरे त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो ! 


श्रथम खण्ड 

सम्बन्ध--शिष्य गुरुदेवसे पूछता है-- 
३० केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः । 
केनेषितां वायमिमां वदन्ति चश्लुः भ्रोत्रं क उ देवों युनक्ति ॥ १ ॥ 

केन-किसके द्वारा; इषितमत्सत्तास्फूर्ति पाकर (और ) प्रेषितम्‌-- 
प्रेरित--संचालित होकर; ( यह ) मन+-मन ( अन्तःकरण ) पतति"”अपने 
विषयोमें गिरता है-उनतक पहुँचता है; केन-किसके द्वारा; युक्त+-नियुक्त होकर; 
प्रथमः-अन्य सबसे श्रेष्ठ; प्राणः-प्राण; प्रेति-चलता है; केन-किसके द्वारा; 
इषिताम-क्रियाशील की हुई। इमाम-इत; बाचम--व्राणीकों। चदुन्ति-छोग 
गेलते हैं; क+-( और ) कौम; उत्यसिद्ध; देवः-देव; चश्लुः-नेत्रेन्द्रिय. ( और ); 
्रोत्रम-कण्णन्द्रियको; युनक्ति-नियुक्त करता है (अपने-अपने विषयोंके अनुभवमें 
लगाता है )॥ १॥ 

व्याख्या-इस मन्त्रमें चार प्रश्न हैं | इनमें प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है 
कि जडरूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मन्द्रिय ओर चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियोंको 
अपना-अपना काय॑ करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाला ओर उन्हें अपने-अपने कायमें 
प्रवृत्त करनेवाला जो कोई एक सवशक्तिमान्‌ चेतन है; वह कोन है? और 
कसा है ? ॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--इसके उत्तरमें गुरु कहते हैं--- 


श्रोत्रस्थ श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच* स उ प्राणस्य प्राण: । 
चक्लुपश्नक्षुरतिघ्र॒च्य धीराः प्रेत्पासाल्लोकादमृता भवन्ति ॥ २॥। 
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यत्‌-जो; मनखसः”मनका; मन+-मन अर्थात्‌ कारण है; प्राणस्य--प्राणका; 
प्राण:-प्राण है; वाच+-वाक इन्द्रिया; वाचम-वाक्‌ है; श्रोत्रस्य"ओोत्रेन्द्रिय- 
का; श्रोत्रम-श्रोत्र है; उज्ओर। चश्लुषः-चक्षु-इन्द्रियका; चश्लु/-चञ्ञ हैः 
खसःत्चह; हजही ( इन सबका प्रेरक परमात्मा है ) धीरा$-"शानीजन ( उसे 
जानकर )। अतिमुच्य-जीवन्मुक्त होकर; अस्मात-इत; लोकात-लोकसे; 
प्रेत्य"जानेके बाद ( मृत्युके अनन्तर ) अम्तताः-अमर ( जन्म-मृत्युते रहित ); 
भवन्तिज्डो जाते हैं ॥ २ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें गुरु शिष्यके प्रइ्नोंका स्पष्ट उत्तर न देकर “जो 
श्रोत्रका भी श्रोत्र है? इत्यादि शब्दोंके द्वारा संकेतते समझा रहे हैं कि जो इन 
मन) प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियॉका---समस्त जगत्‌का परम कारण है; जिससे 
ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्य करनेमें 
समथ हो रहे हैं ओर जो इन सबको जाननेवाला है; वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन 
सब्रका प्रेरक है । उसे जानकर ज्ञानीजन जीवन्मुक्त होकर इस लछोकमें प्रयाण 
करनेके अनन्तर अम्रतस्वरूप--विदेहमुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्म-मत्युसे सदाके 
लिये छूट जाते हैं ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध---वह मन; प्राण और इन्द्रियोंका प्रेरक ब्रह्म “ऐसा' है--इस प्रकार 
स्पष्ट न कहकर सकेतसे ही क्यों समझाया १---इस जिज्ञासापर पुनः गुरु कहते हें--- 


नतत्र चल्लुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्योन 
विजानीमों यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । 
इति शुश्रुम पू्वषां ये नस्तद़्याचचक्षिरे ॥| ३ ॥ 

तत्रत्वहाँ ( उस ब्रह्मतक ) नरन तो; चश्ुः-चश्तु-इन्द्रिय ( आदि सब 
जनेन्द्रियाँ )) गचछति-पहुँच सकत हैं; न-न; वाकन्‍्वाक्‌-इन्द्रिय ( आंदि 
कमन्द्रियाँ )) गठछति”पहुँच सकती हैं; (और ) नोजनं) मन+#-मन ( अन्त 
करण ) ही; ( अतः ) यथानजिस प्रकार; पतत्‌-इस ( ब्रह्मके स्वरूप ) को; 
अनुशिष्यात्‌--बतलाया जाय कि वह ऐसा है; न विज्य:-( इस बातको ) न तो 
हम स्वयं अपनी बुद्धिसे जानते हैं; ( और ) न विज्ञानीमः-न दृसरेंसे सुनकर 
ही जानते हैं; ( क्योंकि ) तत-वह; विदितात-जाने हुए ( जाननेमें आनेवाले ) 
पदार्थसमुदायसे; अन्यत्‌ एव-"मिन्‍्न ही है; अथो"और; अविदितात्‌--( मन- 
इन्द्रियोद्रारा ) न जाने हुए, ( जाननेमें न आनेवाले ) से ( भी )। अधि>"-ऊपर 
है; इति"यह; पूर्वधाम-अपने पूर्वाचार्योंके मुखसे; शुश्रुम-सुनते आये हैं। ये- 
जिन्होंने; न+चइंमें; तत-उस ब्रह्मका तत्त्व; व्याच्रचक्षिरे-मलीमाँति व्याख्या 
करके समझाया था ॥ ३ ॥ 


इयाक््या--उन सब्जिदानन्द्धन परब्रह्मको प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रियाँ 
नहीं जान सकर्ती । ये वहाँतक पहुँच ही नहीं पाती । उस अलौकिक दिव्य तच्में 
इनका प्रवेश ही महीं हो सकता | बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती 
है, यह उसी. ब्रह्मकी प्रेरणसे और उसीकी शक्तिसे होती है। ऐसी अवस्थामें 
मन-इन्द्रियोंके द्वारा कोई केसे बतलछाये कि वह ब्रह्म 'ऐसा है? । इस प्रकार ब्रह्म- 
तत्वके उपदेशका कोई तरीका -न तो 'हमने किसीके भी द्वारा समझा है 
और न हम स्वयं अपनी बुद्धिसे ही विचारके द्वारा समझ रहे हैं । इमने तो जिन 
महापुरुषोंसे इस गूढ़ तत््वका उपदेश प्राप्त. क्रिया हैं, उनसे यही सुना है कि वह 
परब्रह्म॑ परम्रेश्वर जड-चेतन दोनोंसे ही भिन्न है--जाननेमें आनेवाले सम्पूर्ण दृश्य 
जड़ बग ( क्षर ) से तो वह सवंथा भिन्न है ओर इस जड-वर्गको जाननेवाले परंतु 
खयं जाननेमें न आनेवाले जीवात्मा ( अक्षर ) से भी उत्तम है। ऐसी स्थितिमें 
उसके स्वरूपतत्त्वको बाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है। इसीसे 
उसको समझानेके लिये संकेतका ही आश्रय लेना पड़ता है [ गीता १५। १८ ]॥३॥ 


सम्बन्ध--अब उसी ब्रद्ग॒को प्रदनोंके अनुसार पुनः पाँच मन्‍्त्रेंमे समझाते हैं-- 


यद्दाचानभ्युदित॑ येन वागभ्युथते । 
तंदेव ब्रह्म तव॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४॥ 


येत्‌-जे; बाचा-वाणीके द्वारा; अनभ्युद्तिम-नहीं बतलाया गया है; 
[ अपि तुज्बल्कि; ] येन-जिसते; वाकनवाणी; अभ्युद्यतेज्बोली जाती है 
अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमें समर्थ होता है; तत्‌-उसको; एप ब-ही; 
त्वम-वू। ब्रह्म-त्रह्म; विद्धि-जान) इदम यत्वाणीके द्वारा बतानेमें आनेवाले 
जि तत्वकी; उपासते"-( लोग ) उपासना करते हैं; इद्म"यह; नतअ्ष 
नहीं है ॥ ४॥ 

व्याख्या--बाणीके द्वार! जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत 
वाणीसे ब्तलाये हुए, जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक 
स्वरूप नहीं है । ब्रह्मतत्व वाणीसे सवंथा अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्तिके किसी अंशसे वांणीमें प्रकाशित होनेकी- 
बोलनेकी शक्ति आयी है; जो वाणीका भी ज्ञाता; प्रेरक और प्रवर्तंक है; वह ब्रह्म 
है। इस मन्त्रमे “जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है; वह कौन है ?? इस प्रइनका 
उत्तर दिया गया है ॥ ४॥ 


यन्‍्मनसा न मनुते येनाहुमेनो. मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ ५॥ 
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यत्‌>जिसको; ( कोई भी ) मनसा>"मनसे ( अन्तःकरणके द्वारा )) नर 
नहीं; मनुतेजत्तमझ सकता; [ अपि तुल्बल्कि ) येन"जिससे। मनः-मनः 
मतमर- मनुष्यका ) जाना हुआ हो जाता है; आहुःऐश कहते हैं; ततू- 
उसको; परव॒॑जही; त्वम--वृ३ ब्रह्मज्जह्म; विद्धिज्जान; इदम्‌ यत्‌्-मन और 
बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जि तत्ततकी; डपासखते-( लोग ) उपासना करते 
हैं; इदम>यह; नत्ह्म नहीं है ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--बुद्धि ओर मनका जो कुछ भी विषय है, जो इनके द्वारा 
जाननेमें आ सकता है तथ प्राकृत मन-बुद्धिसे जाने हुए जिस तत््वकी उपासना 
की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है| परब्रह्म परमेश्वर मन और 
बुंद्धेसि सवंथा अतीत है। इसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
जो मन-बुद्धिका ज्ञाता) उनको मनन और निश्चय करनेकी शक्ति देनेबाला तथा 
मनन ओर निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशसे 
बुद्धिमें निश्चय करनेकी ओर मनमें मनन करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह 
ब्रह्म है | इस मन्त्रमें (जिसकी शक्ति और प्रेरणाक्ो पाकर मन अपने शेय पदार्थोंको 
जानता है, वह कोन है !? इस प्रशनका उत्तर दिया गया है ॥ ५ ॥ 


यतक्षपा न पथ्यति येन चक्षु"ुषरि पर्यति। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ६ ॥ 


यत्‌-जिसको ( कोई भी ); चल्लुषघा-च्ुके द्वारा; न-नहीं; पश्यति> 
देख सकता; [ अपि तु-ब्ल्कि; ] येन-जिससे; चक्षलूंषि--चक्षु; ( अपने विषयोको ) 
पद्यति-देखता है; तत्‌-उसको; एय"ही; त्वम-तू; ब्रह्म-्त्रह्म विद्धिलजान; 
दृद्म्‌ यत्‌-चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस हृश्यवर्गंकी; उपासते-( छोग ) 
उपासना करते हैं; इदम-यह। नत्अह्म नहीं है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--चक्षुका जो कुछ भी विषय है; जो इसके द्वारा देखने-जाननेमें 
आ सकता है तथा प्राकृत आँखोंसे देखे जानेवाछे जिस पदार्थसमूहकी उपासना 
की जाती है; वह ब्रह्मका वास्तविक रूप नहीं है | परत्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि 
इन्द्रियोंसे सबंथा अतीत है | उसके विषयमें केवल इतना द्वी कह्य जा सकता है 
कि जिसकी शक्ति और प्रेरणाते चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको 
प्रत्यक्ष करनेमें समथ होती हैं, जो इनको जाननेवाला और इन्हें अपने विषयोंको 
जाननेमेँं प्रवृत्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशका यह प्रभाव है वह 
ब्रह्म है | इस मन्त्र “जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चश्लु अपने विष्रयोंको देखता 
है, वह कोन हैं ? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है ॥ ६ ॥ 
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यच्छोत्रणः न थ्ृणोति येन श्रोत्रमिद* श्रुतम्‌ । 

तेदेव ब्रह्म तव॑ बिद्धि नेद यदिदसुपासते || ७ ।' 

यत्‌-जिसको ( कोई भी ); श्रोत्रेण-शोत्रके द्वारा; नरूनहीं; श्टणोति> 
सुन सकता; [ अपि तुनत्रल्कि; ] येन-जिससे; इद्मल्यहः श्रोत्रम-श्रोत्र- 
इन्द्रियः श्रुतम>सुनी हुई है। तत्‌ू5उसको; एव-ही; त्वमन्‍तू। ब्रह्मन्त्रह्म; 
विद्धिज्जान; इदम्‌ यतरश्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी; 
उपासतेज( छोग ) उपासना करते हैं। इद्म-यह। नत्अह्म नहीं है ॥ ७-॥ 

व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत कार्नोंसे 
सुने जानेवाले जित वध्तु-सम्रुदायकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक 
खरूप नहीं है । परतह्म परमेश्वर भोत्रेन्द्रिसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमें 
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका ज्ञाता, प्रेरक ओर 
उत्में सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किप्ती अंशसे भ्रोत्र-इन्द्रियमें 
शब्दोंकों ग्रहण करनेकी सामथ्य आयी है; वह ब्रह्म है| इस मन्त्रमें जिसकी शक्ति 
और प्रेरणासे श्रोत्र अपने विषयोंको सुननेमें प्रव्नत्त होता है; वह कोन है ?? इस 
प्रशनका उत्तर दिया गया है ॥ ७ ॥ 

यत्‌ ग्राणन न आणिति येन प्राणः प्रणीयते। 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदशुपासते ॥ ८ ॥ 


यत्‌रूजो; प्राणेन-प्राणके द्वारा; न प्राणिति-चेशयुक्त नहीं होता; 
[ अ्पि तुन्बल्कि; ] -येन-जिससे; प्राणः"प्राण; प्रणीयते--चेशयुक्त होता 
है; तत-उसको; एवरही; त्वम-तृ३ ब्रह्मल्जह्म। विद्धिलजान; इद्म्‌ यत्‌ः 
प्राणॉंकी शक्तिसे चेशयुक्त दीखनेवाले जिस तत्त्व-समुदायकी; उपासखते-( लोग ) 
उपासना करते हैं; इद्मल्‍ू्यहः ननन्‍्त्ह्म नहीं है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--प्राणके द्वारा जो कोई भी चेष्टायुक्त की जानेवाली वस्तु है; 
तथा प्राकृत प्राणले अनुप्राणित जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है; वह ब्रह्मका' 
वास्तविक स्वरूप नहीं है । पर्रह्म परमेश्वर उससे सबंथा अतीत है | उसके 
विषयमें केवल, इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राणका ज्ञाता; प्रेरक और- 
उसमें शक्ति देनेवाला है, जिसकी शक्तिके किसी अंशको प्राप्त करके और जिसकी 
प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता है। वही सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्म है | इस मन्त्रमें “जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता है, 
बह कोन है ?? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है । 


सारांश यह कि प्रात मन तथा इन्द्रियोंसे जिन विषयोंकी 
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उपलब्धि होती है; वे सभी प्राकृत होते हैं; अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर 
परात्यर पुरुषोत्तमक्रा वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता | इंसलिये उनकी 
उपासना भो परत्रह्म परमेश्वरको उपासना नहीं हैं | मन-बुद्धि आदिते अतीत 
फ्खह्म॑ परमेश्वरके स्वरूपका सांकेतिक' भाषामें सम्रझानेके लिये ही यहाँ गुरुने इन 
सबके ज्ञाता। शक्तिप्रदाता, खामी; प्रेरक). प्रवतेक, खवंशक्तिमान्‌, निंत्य, 
अप्राकृत परम तत्त्वकरो ब्रह्म बतलाया हैं ॥ ८ ॥ 
प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 
-->*<औ:7७-- 


द्वितीय 
द्वितीय खण्ड 
यदि मन्यप्ते सुवेदेति दश्नमेवापि 
नून॑ त्व॑ वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌ | 
यदस्य त्व॑ं यदस्य देवेष्वथ नु 

मीमा:स्पमंव ते मन्ये विदितम॥ १॥ 
यद्ज्यदि। त्वमज्तू: इतिज्यह। मन्यसेन्मानता है ( कि ); 
खुवेद-( में ब्रह्यको ) भलीभाँति जान गया हूँ; अपिच्तो; नूनम्‌-निश्रय ही; 
ब्रह्मण+-तह्मका; रूपमतखरूप; दश्चम-थोड़ा-सा; एब"ह्दी; (तू )- वेत्थर 
जानता है। ( क्योंकि ) अस्य-इस ( परत्ह्म परमेश्वर ) का; यत्‌"जो 
( आंशिक ) खरूप; त्वम-त्‌ हैं; ( और ) अस्य-इसका; यत्‌-जो (आंशिक ) 
सख्रूप; देवेषु-देवताओंमें है; [ तत्‌ अदपम्‌ एव"वह सब मिलकर भी अल्प 
ही है; ] अथ नु-इसीलिये; मन्ये-में मानता हूँ कि; ते विद्तिम-तेरा जाना 

हुआ ( खरूप ); मीर्मास्यम्‌ एव-निस्संदेह विचारणीय है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें गुरु अपने शिष्यको सावधान करते हुए कहते 
हैं कि “हमारे द्वारा संकेतते बतलाबे हुए ब्रह्मतत्वको सुनकर यदि तू ऐसा मानता 
है कि में उस ब्रह्मको भलीभॉति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि तूने ब्रह्मके 
स्वरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्योंकि उश् परब्रह्मका अंशभूत जो जीवात्मा हैं; 
'उसीको, अथवा समस्त देवताओंमें---यानी मन) बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदिमें 
जो ब्रह्मका अंश है, जिससे वे अपना काम करनेमें समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि 
तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है | ब्रह्म इतना ही नहीं 
है। इश जीवात्माकों ओर सम्रस्त विश्व-ब्रह्माण्डमें व्याप्त जो ब्रह्मकी शक्ति है; उस 
सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अंश ही है | अतण्व तेरा 
समझा हुआ यह ब्रह्मतत्त्व तेरे लिये पुनः विचारणीय है, ऐसा में मानता हूँ? ॥१॥ 
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सम्बन्ध--मुरुदेवके उपदेशपर गम्भीस्तापुर्वंक विचार करनेके अनन्तर शिष्य 

उनके सामने अपना विच्चार प्रकट करता है-- 


नाह मेन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 

यो नर्तद्ेद तहेद नो न वेदेति वेद च॥२॥ 

अहम-मैं; खुवेद-अह्मको भलीभाँति जान गया हूँ; इति न मन्ये< 
यों नहीं मानता; ( और ) नोजन; इतिजऐसा (ही मानता हूँ कि ) न वेद्र 
नहीं जानता; ( क्योंकि ) बेद्‌ चजजानता भी हूँ; ( किंतु यह जानना विलक्षण 
है ) न/"दम शिष्योमेंस। य+-जो कोई भी; तत्‌-उ98 ब्रह्मके; बेद-जानता 
है; तत-( वही ) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको। चजभी; बवेदू-जानता है; 
( कि ) वेद-मैं जानता हूँ; ( ओर ) न वेदनहीं जानता; इतिल्‍्ये दोनों 
ही; नोजनहीं हैं ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र शिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेतसे अपना 
अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि “उस ब्रह्मकी में. मडीभाँति जानता हूँ, 
यह मैं नहीं मानता ओर न यह ही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता; क्योंकि 
मैं जानता भी हूँ । तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है, जेसा कि किसी ज्ञाताका 
किसी शेय वस्तुको जानना हैं | यह उप्तसे स्ंथा विलक्षण और अलोकिक है | 
इसलिये में जो यह कह रहा हूँ कि «मैं उसे नहीं जानता--ऐशसा भी नहीं और 
जानता हूँ--ऐसा भी नहीं; तो भी मैं उसे जानता हूँ |? मेरे इस कथनके रहस्यको 
हम शिष्योमेंसे वही ठीक समझ सकता हैं, जो उस ब्रह्मको जानता है?? ॥ २॥ 

सम्बन्ध---अब श्रुति रूवय॑ उपयुक्त गुरु-शिष्य-संवादका निष्कष कहती है-- 

यस्यामत तस्य मत मत॑ यस्य न वेद सःे। 

अविज्ञातं  विजानतां  . विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 

यस्य अमंतम"जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता; 
तस्य८"उसका; मंतम5( तो वह ) जाना हुआ है; ( ओर ) यस्य"जिसका; 
मतमल्‍यद मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; सः-वहः नरनहीं; बेद्‌र 
जानता) ( क्‍योंकि ) विज्ञांनताम-जाननेका अभिमान रखनेवालोके लिये; 
अविज्ञातम--( वह ब्रह्मतत्व ) जाना हुआ नहीं है; ( और ) अविज्ञानताम-- 
जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं है; उनका; विज्ञातम-( वह ब्रह्मतत््व ) 
जाना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये वह अपरोक्ष है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेते हैं, उनमें 
किश्विन्मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया 
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है । वे परमात्मके अनन्त असीम महिमा-महाणंवमें निमग्नं हुएं यही समझते 
कि परमात्मा खयं ही अपनेको जानते हैं | दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है; जो 
उनका पार पा सके | भला; असीमकी सीमा ससीम केसे पा सकता है ? अतएव 
जो यह मानता है कि मैंने ब्रह्मको जान लिया है, में ज्ञानी हूँ; परमेश्वर मेरे शेय 
हैं, वह वस्तुतः खबथा भ्रम है; क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञानका बिषय नहीं 
है। जितने भी शानके साधन हैं; उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्मतक पहुँच 
-सके | अतएव इस प्रकारके जाननेवालोंके लिये परमात्मा सदा अज्ञात हैं; जबतक 
जाननेका अभिमान रहता है; तबत्‌॒क परमेश्वर्का साक्षात्कार नहीं होता । 
परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान्‌ महापुरुर्षोको होता है; जिनमें जाननेका 
अभिमान किश्चित्‌ भी नहीं रह गया है ॥ ३ ॥ 


प्रतिबोधविदित॑ मतमम्ृतत्व॑ हि. विन्दते। 
आत्मना विन्दते वीय विद्यया विन्दतेडइम्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रतिबोधविदितिम-उपयुक्त प्रतिबोध ( संकेत ) से उत्पन्न ज्ञान ही; 
मतम-वास्तविक शान है; हिजक्योंकि (इसते); अम्नतत्वम-अमृतस्वरूप परमात्मा- 
को; विन्द्ते-( मनुष्य ) प्राप्त करता है; आत्मना"अन्तर्यामी परमात्मासे; 
वीयेम-परमात्माको जाननेकी शक्ति ( ज्ञान ); विन्दते-प्राप्त करता है; ( और 
उस ) विद्यया-विद्या--शानते; अम्छृतम"अम्ृतरूप परत्रह्म पुरुषोत्तमको; 
विन्द्तेनप्रात्त होता है | ४ ॥ 

व्याख्या-- उपर्युक्त वर्णनमें परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया 
था; उसको भलीभाँति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है ओर इसी ज्ञानसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है | परमात्माक्ा ज्ञान करानेकी यह जो ज्ञानरूपी शक्ति 
है, यह मनुष्यको अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती हैं | मन्त्रमें विद्यासे अमृत- 
रूप परब्रह्मकी प्राप्ति होती है; यह इसीलिये कहा गया है कि जिससे मनुष्यमें 
पसत्रक्ष पुरुषोत्तमके यथार्थ स्वरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी 
वृद्धि हो ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अब उस ब्रछतत्त्वको इसी जन्ममें जान ढेना अत्यन्त आवश्यक है-- 
यह बतकाकर इस प्रकरणका उपसहार किया जाता है-- 


इद्द चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिद्वावेदीन्महती विनष्टिः । 
मृतेषु मृतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्राल्लोकादसृता भवन्ति ॥ ५॥ 


चेत्‌--यदि; इह-इस मनुष्यशरीरमें; अवेदीत्‌--( परत्रह्मको ) जान लिया; 
अथ-तब तो; सत्यम-बहुत कुशल; अस्तिन्‍्हें। चेत-यदि।इह-इस. शरीरके 
ई० नौ उ० ४-- 
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रहते-रहते; न अवेदीत्‌-( उसे ) नहीं जान पाया ( तो ) महतीरमहान; 
विनष्टिः-विनाश है; ( यही सोचकर ) धीराः्न्बुद्धिमान्‌ पुरुष; भूतेषु भूतेषु- 
प्राणी-प्राणीमें ( प्राणिमात्रमें )) विचित्य"( परब्रह्म पुरुषोत्तमकों ) समझकर; 
अस्मात्‌ू-इस; लछोकात्‌-लोकसे; प्रेत्य-प्रयाण करके; अम्ठताः-अमर; भवन्तिर 
हो गाते हैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुलम है; इसे पाकर जो मनुष्य 
परमात्माकी प्राप्तिके साधनमें तत्परताके साथ नहीं लग जाता) वह बहुत बड़ी 
भूल करता है | अतएव श्रुति कहती है कि 'जबतक यह दुर्लभ मानव-शरीर 
विद्यमान हैं; भगवत्कृपासे प्राप्त साधन-सामग्री उपलब्ध है, तमीतक शीघ-से-शीघ्र 
परमात्माको जान लिया जाये तो सब प्रकारसे कुशल है--मानव-जन्मकी परम 
सार्थकता हैं। यदि यह अवसर हाथसे निकल गया तो फिर महान्‌ विनाश 
हो जायगा--बार-बार मुृत्युरूप संसारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा । फिर; रो- 
रोकर पश्चात्तांप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा । संसारके: 
त्रिविध तार्पों और विविध शूलोंसे बचनेका यही एक परम साधन हैं कि 
जीव मानव-जन्ममें दक्षताके साथ साधन-परायण होकर अपने जीवनको सदाके 
लिये सार्थक कर ले | मनुष्य-जन्मके सिवा जितनी और योनियाँ हैं, सभी केवल 
कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही मिलती हैं | उनमें जीव परमात्माको प्राप्त 
करनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातकों समझ 
लेते हैं और इसीसे वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते 
हुए. सदाके ल्यि जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटकर अमर हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
>-+-+उअ्क्षे्क:-इछ._>> 


तृतीय खण्ड 

सम्बन्ध---प्रथम प्रकरणमें अहका स्वरूप-तत्त्व समझानेके किये उसकी शक्तिका 
सांकेतिक भाषामें विभिन्न प्रकारसे दिग्दशन कराया गया । द्वितीय प्रकरणमें ब्रहम- 
ज्ञनकी विरूक्षणता बतकानेके रियि यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वणनसे आपातत: 
ब्रह्मका जैसा स्वरूप समझमें आता है; वस्तुतः उसका पुणस्वरूपष उतना ही नहीं है । 
उह तो उसकी महिमाका अशमात्र है जीवात्मा; मन) प्राण, इन्द्रिय आदि तथा 
उनके देवता--समभी उसीसे अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम होते 
हैं । अब इस तीसरे प्रकरणमें दृश्ठान्तके द्वार यह समझाया जाता है कि विश्वमें जो कोई 
भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान$ सुन्दर और प्रिय प्रतीत होंते हें, उनके जीवनमें 
जो सफकता दीखती है; वह सभी उस परत्रह्म परमेश्वरके एक अंशकी ही महिमा 
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है ( गीता १० । ४१ )। इनपर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी 
भूछ करता है-- 


ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तसय ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त 
त ऐश्वुन्ताम्माकमेवायं विजयो5स्ाकमेवायं महिमेति ॥ १ ॥ 


ब्रह्म-परबह्म परमेश्व रने; ह-ही; देवेभ्यः-देवता ओके लिये ( उनको निमित्त 
बनाकर ) विजिग्ये-( असुरोंपर ) विजय प्राप्त की; हजकिंतु; तस्य८"उसः 
ब्रह्मण:ज्यख््ह्म पुरुषोत्तमकी; विजये-विजयमें; देवाः-इन्‍्द्रादि देवताओंने; 
अमहीयन्तल्‍अपनेमें महत्वका अभिमान कर लिया; तेज्वे; इतिन्यां; 
पेक्षन्तन्समझने छो ( कि ) अयमज|ूयह; अस्माकम एवन्डमारी ही; 
विजयः>विजय है; ( ओर ) अयम-यह; अस्माकम्‌ पएव-हमारी ही; महिमा- 
महिमा है ॥ १.॥ 

व्याख्या--परत्रह्म पुरुषोत्तमने देवोपर कृपा -करके उन्हें शक्ति प्रदान 
की; जिससे उन्होंने असुरोंपर विजय प्राप्त कर छी | यह विजय बस्तुतः 
भगवान्की ही थी; देवता तो केवल निमित्तमात्र थे; परतु इस ओर देवताओंका 
ध्यान नहीं गया और वे भगवानकी कृपाकी ओर लक्ष्य न करके भगवानको 
महिमाकों अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि 
हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एकं हमने अपने ही बल-पोरुषसे असुरोंको पराजित 
किया है ॥ १ ॥ 


तद्धपां विजज्ञों तेभ्यो ह प्रादुबभूव तन्न व्यजानत किमिदं 
यक्षमिति ॥ २॥ 

ह ततू-प्रसिद्ध है कि उस पखहामने; एघाम-इन देवताओंँके ( अमिमान- 
को ) विजज्ञोनजान लिया; ( और कृपापूर्वक उनका अभिमान नष्ट करनेके लिये 
वह ) तेभ्य+नउनके सामने; हज्ही; प्रादुबेभूव>साकाररूपमें प्रकट हो गया; 
तत्‌रउसको ( यक्षरूपमें प्रकट हुआ देखकर भी ) ; इदम-यह; यक्ष्म्‌दिव्य 
यक्ष। किम्‌ इतिल्‍्क्रोन है; इस बातको; न व्यज्ञानत-( देवताओंने ) नहीं 
जाना ॥ २॥ 

व्याख्या--देवताओंके मिथ्या अमिमानकों करुणा-वरुणालय भगवान्‌ समझ 
गये | भक्त-कल्याणकारी भगवानने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो 
इनका पतन हो जायगा । भक्त-सुद्ददू भगवान्‌ भक्तोंका पतन केसे सह सकते थे । 
अतः देवताओंपर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करनेके लिये वे उनके सामने दिव्य 
साकार यक्षरूप्में प्रकट हो गये | देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यन्त 
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अद्भुत विशाल रूपको देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है; 
पर वे उसको पहचान नहीं सके ॥ २॥ 


तेडग्निमब्ुवज्ञातवेद एतदू विजानीहि. किमिदं यक्षमिति 
तथंति ॥ ३॥ 


तेच्उन इन्द्रादि देवताओंने; अग्निम-अग्निदेवसे; [ इति-इस प्रकार; ] 
अब्लुवन--कहा; जातवेद:नहे जातवेदा; ( आप जाकर ) एतत्‌-इस बातको; 
विजञानीहि>जानिये--इसका भलीमाँति पता छगाइये ( कि ); इदम्‌ यक्षम्‌> 
यह दिव्य 'यक्ष; किम्‌ इतिज्कोन है; तथा इति-( अग्निने कहा--) बहुत 
अच्छा | ॥ ३ ॥ द 

व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन- 
ही-मन सहम-से गये ओर उसका परिचय जाननेके लिये व्यग्न हो उठे | अग्नि- 
देवता परम तेजस्वी हैं; वेदार्थके ज्ञाता हैं, समस्त जात-पदार्थोंका पता रखंते 
हैं और सर्वज्न-से हैं | इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम “जातवेदा” है | देवताओंने 
इस कार्यके लिये अग्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंमे कह्ट--है जातवेदा ! 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कौन है |? अग्निदेवताको 
अपनी बुद्धि-शक्तिका गव॑ था | अतः उन्होंने कहा--«अच्छी बात हैं, अभी 
पता लगाता हूँ ॥ ३ ॥ 


तदभ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ को<सीत्यप्रिवां अहमसीत्यत्रवीजातवेदा 
वा अहमसीति ॥ ४॥ 


तत्‌>उसके समीप; ( अग्निदेव ) अभ्यद्रवत्‌-दोड़कर गया; तम्‌-उस 
अग्निदेवसे; अभ्यवद्तू-( उस दिव्य यक्षने ) पूछा; कश अखि इति-( कि तुम ) 
कौन हो; अब्रवीत-( अग्निने ) यह कहा ( कि ); अहम>मैं; वे अग्निः-प्रसिद्ध 
अग्निदेव; अस्मि इतिन्हूँ: ( ओर ) अहम बेनमें ही; जातवेदा+-जातबेदाके 
नामसे; अस्मि इति्यरसिद्ध हूँ ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--अग्निदेवताने सोचा, हसमें कौन बड़ी,बात है; इसलिये बे तुरंत 
यक्षेके समीप जा पहुँचे । उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा-- 
आप कोन हैं ! अग्निने सोचा---मेरे तेजःपुज्लस्वरूपको सभी पहचानते हैं, इसने 
केसे नहीं जाना; उन्होंने तमककर उत्तर दिया--मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा 
ही गौरवंमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है? | ४ ॥ 
सम्बन्ध--तब यक्षुरूपी बहने अग्निसे पूछा--- 


खण्ड ३ ] केनोपनिषद्‌ द ५३ 
नरक 2 रस कई 22७» ६८8: जिस 2 अर्ड222०० 4६ न्यास 2० किंडकक- बर:2.)0 ८:2० किक +क 22:2० 


तसि*स्त्वयि कि वीयप्रिति | अप्रीद*सव्व दहेयम्‌, यदिदं 
पृथिव्यामिति | ५ ॥ 


तस्मिन्‌ त्वयि-उक्त नार्मोंवाले तुझ अम्निर्मे; कि वीर्यमतक्या सामथ्य 
है; इति-यह बता; ( तब अग्निने यह उत्तर दिया कि ) अपिन्यदि ( मैं चाहूँ 
तो ) पृथिव्याम-पएथ्वीमें; यत्‌ इृद्म-यह जो कुछ भी है; इृद्म्‌ सर्वेम- 
इस सबको; दद्देयम्‌ इति-जलाकर भस्म कर दूं ॥ ५॥ 

व्याख्या--अग्निकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानकी भाँति कहा-- 
“अच्छा | आप अग्निदेवता हैं और जातवेदा--सबका शान रखनेवाले भी आप 
ही हैं? बड़ी अच्छी बात है; पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है; आप 
क्या कर सकते हें ! इसपर अग्निने पुनः सगव॑ उत्तर दिया--५मैं कया कर 
सकता हूँ? इसे आप जानना चाहते हैं ! अरे) मैं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डल्में 
जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको जलाकर अभी राखका ढेर कर दूँ? ॥५॥ 

तस्मे वृ्णं निदरधावेतदद्धेति | तदूपप्रेयाय सर्वजवेन तज्न 
शशाक दर्धुं स तत एवं निवबृते, नंतदशर्क॑ विज्ञातुं यदेतदू 
यक्षमिति ॥ ६ ॥ 

( तब उस दिब्य यक्षने ) तस्मैं>उस अग्निदेवके सामने; तृणम्‌८ 
एक तिनका; निंद्धो-एख दिया; ( और ) इतिज्यह कहा कि; एततू-इ। तिनकेको; 
दृह-जला दो; समभ्न्वह ( अग्नि )) सर्वेजवेनन्यूणं॑ शक्ति छगाकर; 
तत्‌ उपप्रेयाय5उस तिनकेपर टूट पड़ा ( परंतु ) तत्‌-उसको; दग्घुम८ 
जलानेमें; न एवं शशाक>कितती प्रकार समर्थ नहीं हुआ। तत:-( तब 
लजित होकर ) वहसे। निवब्बुतेजलोट गया ( और देवताओंसे बोला );. 
एतत्ून्यह; विज्ञातुम-जाननेमें; न अशाकम>मैं समर्थ नहीं हो सका ( कि 
वस्तुतः ); एततू-यह; यक्षम-दिव्य यक्ष; यत्‌ इति-कोन है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--अग्निदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाले 
यक्षरूपी परत्रह्म परमेश्वरने उनके आगे एक सुखा तिनका डालकर कह्टा--“आप 
तो सभीको जला सकते हैं; तनिक-सा बछ छगाकर इस ये तृणको जला दीजिये |? 
अग्निदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके 
पास पहुँचे ओर उसे जडाना चाहा; जब नहीं जछा तब उन्होंने उंसे जलानेके लिये 
अपनी पूरी शक्ति छगा दी | पर उसको तनिक-सी आँच भी नहीं लगी । आँच 
लगती केसे ! अग्निमें जो अग्नित्व है--दाहिका शक्ति है, वह तो शक्तिक्के मूलभंडार 
परमात्मासे ही मिली हुई है | वे यदि उस दक्तिल्लोतड़ी रोक दे तो किर शक्ति 
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कहसे आबेगी । अग्निदेब इस बातकों न समझकर ही डींग हॉक रहे थे | पर 
जब ब्रह्मने अपनी शक्तिको रोक लिया; सूखा तिनका नहीं जल सका; तब तो 
उनका झिर लजासे झुक गया और वे हतप्रतिजश्ञ और हतप्रभ होकर चुपचाप 
देबताओंके पास लौट आये और बोले कि «मैं तो मलढीभाँति नहीं जान सका कि 
यह यक्ष कोन है? ॥ ६॥ 


अथ वायुमब्रुवन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ू यक्षमिति 
तथेति ॥ ७॥ 

अथनजतब; वायुम--वायुदेवतासे: अब्रुवन-( देवताओंने ) कहा) 
वायोज्दे: बायुदेव ! ( जाकर ) पततू-इस बातको; विज्ञानीहिःआप 
जानिये-- इसका भलीभांति पता ल्गाइये ( कि » एतत्न्यह; यक्षम्‌>दिव्य 
यक्ष; किम्‌ इति>कोन है; ( वायुने कह ) तथा इतिन्बहुत अच्छा |॥ ७ ॥ 

ब्याख्या--जब अग्निदेव असफल होकर लोट आये; तब. देवताओंने 
इस काय के लिये अप्रतिमशक्ति वायुदेवको चुना ओर उनसे कहा कि थध्वायुदेव ! 
आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कोन “है ।? वायुदेवकों भी 
अपनी बुद्धि-शक्तिका गव॑ था; अतः उन्होंने भी कह्--“अच्छी बात है, अभी पता 
लगाता हूँ? ॥ ७ ॥ 


तदमभ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ को5सीति । वायुवां अहमसी ्य- 
ब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्सीति ॥ ८ ॥ 


तत्‌"उसके समीप; अभ्यद्रवत्‌-( वायुदेवता ) दौड़कर गया; तम्‌5 
उससे ( भी ) अभ्यवदत्‌-( उस दिव्य यक्षने ) पूछा; कः असि इति८ 
(कि तुम ) कीन हो; अन्रवीत्‌-( तब्र वायुने ) यह कहा (कि ) अहम> 
मैं; वे वायुः-प्रसिद्ध वायुदेवः अस्मि इतिन्दूँ; ( और ) अहम बै- 
मैं ही; मातरिश्वा-मातरिश्वाके नामसे; अस्मि इतिउप्रसिद्ध हूँ ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--वायु देवताने सोचा, “अग्नि कहीं थ्रूल कर गये होंगे; नहीं तो 
यक्षका परिचय जानना कोन बड़ी बात थी | अस्तु, इस सफलताका श्रेय मुझीको 
मिलेगा ।? यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे | उन्हें अपने समीप 
खड़ी देखकर यक्षने पूछा--“आप कोन हैं ? बायुने भी अपने गुण-गौरबके 
गवंसे तमककर उत्तर दिया «मैं प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण 
नाम मातरिश्वा है? ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--सेक्षरूपी ब्रह्मने वायुसे पुछा-- 
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तस्ि*स्त्वयि कि वीय॑मिति १ अपीदं* सर्वमाददीयम, 


यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्‌ त्वयि"उक्त नार्मोवाले तुझ वायुमें; कि वीयम-क्या सामथ्य 
है; इति-यह बता; ( तब वायुने यह उत्तर दिया कि.) अपि-यदि ( मैं चाहूँ 
तो ); पृथिव्याम-्ृथ्वीमें; यत्‌ इद्म-यह जो कुछ भी है। इदम सर्वम- 
इस सबको; आद्दीयम्‌ इतिरउठा रूँ---आकाशर्मे उड़ा दूं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--वायुकी भी वेसी ही गवोक्ति धुनकर ब्रह्मने इनसे भी बसे ही 
अनजानकी माँति कहा--“अच्छा ! आप वायुदेवता हैं और मातरिश्वा-- अन्तरिक्षमें 
बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं? बड़ी अच्छी बात है ! 
पर यह तो बताइये कि .आपमें क्‍या शक्ति है--आप क्‍या कर सकते है ? 
इसपर वायुने भी अग्निकी भाँति पुनः संग उत्तर दिया कि «मैं चाहूँ तो 
इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है; सबको बिना आधारके 
उठा दूँ---डड़ा दूँ ॥ ९ ॥ 

तस्मे ठणं निदधावेतदादत्स्वेति | तदुपप्रेयाय सर्वजबेन तन्‍न 
शश्ाकादातुं स तत एवं निवजृत्ते, नेतदशक॑ विज्ञातुं यदेतदू 
यक्षप्रिति ॥ १० ॥ 

( तब उस दिव्य यक्षने ) तस्मे-उस वायुदेवके सामने; तृणम्‌"एक 
तिनका; निद्धो-रख दिया; ( और यह कहा कि ) एतत्‌ू-इस तिंनकेको; आदृत्ख 
इति>उठा छो--उड़ा दो; सम्-वह ( वायु ) सर्वजवेन--पूर्ण शक्ति लगाकर; 
तत्‌ उपप्रेयाय>उस तिंनकेपर झपटा ( परंतु ) ततू-उसको; आदातुम्‌" 
उड़ानेमें;। न एवं शशाक>किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ। ततः*-( तब 
लजित होकर ) वहॉते;। निववृतेजलोट गया ( और देवताओँते बोला ) 
एततूल्यद; विज्ञातुम-जाननेमें;। न अशकम-मैं समर्थ नहीं हो सका ( कि 
बस्तुतः ); एततूल्यह; यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; यत्‌ इतिजकौन है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--वायुदेवताकी भी पुनः वेती ही गर्वाक्ति सुनकर सबको सत्ता- 
शक्ति देनेवाले परब्रक्ष परमेश्वरने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर 
कट्टा--“आप तो सभीको उड़ा सकते हैं, तनिक-सा बल लगाकर इस सूखे तृणकों 
उड़ा दीजिये |? वायुदेवताने आी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे 
सहज ही उश्च तृणक्रे पाध पहुँचे, उसे उड़ाना चाहा। जब नहीं उड़ा तब उन्होंने 
अपनी पूरी शक्ति छगा दी | परंतु शक्तिमान्‌ परमात्माके द्वारा शक्ति रोक लिये 
जानेके कारण वे उसे तनिकेसा हिला भी नहीं सके और अग्निकी ही भाँति 
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हतप्रशिज्ञ ओर हतप्रभ होकर लजासे सिर झुक्राये वहाँसे लौट आये एवं देव ताओंसे 

बोले कि “मैं तो मलीभाति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ? ॥ १० ॥ 


अथेन्द्रमब्र॒बन्‌ मधवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति। 
तथेति । तदमभ्यद्रवत्‌ । तस्मात्‌ तिरोदघे ॥ ११ ॥ 


अथ्तदनन्तर; इन्द्रम-इन्द्रते। अब्रबन-( देवताओंने ) यह कहा; 
मधवन-हे इन्द्रदेव |; एतत्‌्-इश बातको; विज्ञानीहिंड-आप जानिये-- 
भलीभाति पता लगाइये (कि ); एतत-यह; यक्षम-दिव्य यक्ष; किम इति८ 
कौन है; ( तब इन्द्रने कहा ) तथा इतिन्बहुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्रवत्‌- 
( और वे ) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये ( परंतु वह दिव्य यक्ष ) तस्मात्‌- 
उनके ख़ामनेसे; तिरोदधे"अन्तर्धान हो गया ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--जब अग्नि ओर वायु-सरीखे अप्रतिमशक्ति और बुद्धिसम्पन्न 
देवता असफल होकर लछोट आये और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तब 
देवताओंने विचार करके स्वयं देवराज इन्द्रकों इस कायके लिये चुना और 
उन्होंने कह्य--'हे महान्‌ बलशाली देवराज ! अब आप ही जाकर पूरा पता 
लगाइये कि यह यक्ष कोन है। आपके सिवा अन्य किसीके इस काममें सफल 
होनेकी सम्भावना नहीं है |? इन्द्र ध्बहुत अच्छा? कहकर तुरत यक्षके पास गये; 
पर उनके यहाँ पहुँचते ही व.ठ उनके सामनेसे अन्तधोन हो गया । इन्द्रमें इन 

 देवताओंसे अधिक अभिमान था; इसलिये ब्रह्मने उनको वार्तालापका अवसर 

नहीं दिया | परंतु इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी 
थे; अतः उन्हें ब्रह्मतत्वका ज्ञान कराना आवश्यक संमझकर इशीकी व्यवस्थाके 
लिये वे स्वयं अन्तर्घोन हो गये ॥ ११ ॥ 

से तझिन्नेवाकाशे खत्रियमाजमाम बहुश भमानासुमा*द्देमवर्ती 
ता*होवाय किमेतद्‌ यक्षमिति ॥ १२ ॥ 

सःज्वे इन्द्र; तस्मिन्‌ एघ८उसी; आकाशेज"आकाशप्रदेशमें ( यक्षके 
स्थानपर ही ); बहुशोभमानाम-अतिश्चय सुन्दरी; स्थियम्‌-देवी; हैमवतीम- 
हिमाचलकुमारी; उम्राम>उमाके पास; आजगामआ पहुँचे ( ओर ); ताम्‌र 
उनसे; छू उबाच८( सादर ) यह बोले ( देवि | ) एतत्‌-्यह। यक्षम-दिव्य 
यजक्ष; किम इतिजकौन था ॥ १२ ॥ 

ब्याख्या--यक्षकरे अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे; अग्नि वायुकी 
भाँति वहसे छोटे नहीं । इतनेहीमें उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था; ठीक 
उसी जगह अत्यन्त शोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैं। 
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उन्हें देखकर इन्द्र उनके पांस चढे गये । इन्द्रपर कृपा करके करुणामय पक्ष 
पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात्‌ ब्ह्मविद्याको प्रकट किया था। इन्द्रने भक्तिपूबंक 
उनसे कहा--“भगवती ! आप सर्वज्शिरोमणि ईश्वर श्रीशड्डरकी स्वरूपा-शक्ति 
हैं | अतः आपको अवश्य ही सब बातोंका पता है | कृपापूबक मुझे बतलछाइये 
कि यह दिव्य यश्न; जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया; वस्तुतः कौन है और 
किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था? ॥ १२ ॥ 
तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 


रे 
चतुथ खण्ड 
सा ब्रह्मति होवाच | ब्रह्मणो वा एतद्विजये मंहीयध्वमिति, 
ततो हेव विदाश्वकार ब्रह्मति ॥ १ ॥ 

सा-"उस ( भगवती उमादेवी ) ने; ह उद्ाच-स्पष्ट उत्तर दियां कि; 
ब्रह्म इति-( वे तो ) परत्नह्म परमात्मा हैं; ब्रह्मणः बें5उन परसमात्माकी हीः- 
पएतद्धिजये-इस विजयमें; महीयध्वम्‌ इतिचज्तुम अपनी महिमा मानने लगे 
थे; ततः प्रवच्उमाके इस कथनसे ही; हज-निश्चयपूबंक; विदाश्व॒कार८ 
( इन्द्रने ) समझ लिया ( कि ); ब्रह्म इति-( यह ) ब्रह्म है ॥ १ ॥ 

व्याख्या--देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा 
कि “तुम जिन दिब्य यक्षको देख रहे थे और जो इस समय अन्‍्तर्धान हो गये हें, 
वे साक्षात्‌ पखहम परमेश्वर हैं | तुमलोगोंने जो असुरोंपर विज्ञय प्राप्त की है 
यह उन ब्रह्मकी शक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यह उन परत्रहझ्मकी ही विजय 
है, तुम तो इसमें निमित्तमात्र थे | परत तुमलोगोंने ब्रह्मकी इस विजयको 
अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाकों अपनी महिमा समझने लगे । 
यहं तुम्हारा मिथ्याभिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमलोगॉपर 
कृपा करके असुरोंपर तुम्हें विजय प्रद्दान करायी; उर्न्ही परमात्माने तुम्हारे 
मिथ्याभिमनका नाश करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रकट 
होकर अग्नि ओर वायुका गब चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देनेके लिये 
मुझे प्रेरित किया | अतणव ठुम अपनी ख्तन्त्र शक्तिके सारे अभिमानका त्याग 
करके; जिन ब्रह्मकी महिमासे महिमान्वित और शक्तिमान्‌ बने हो; उर्हींकी 
मद्दिमा समझो | स्वप्नमें भी यइ भावना मत करो कि ब्रह्मकी शक्तिके बिना 
अपनी स्वत्तन्त्र शक्तिसे कोई भी कुछ कर सकता है |” उमाके इस उत्तरसे 
देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रकों यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमें स्वयं ब्रह्म ही 
उन ल्ऐेगोंके सामने प्रकट हुए थे ॥ १ ॥ 
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तस्पाद्दा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदग्निर्वायु 
रिन्द्रस्ते हनन्नेदिष्ठ पस्पृशुस्ते होनत्‌ प्रथमो विदाअकार 
ब्रह्मति || २॥ 

तस्मात्‌ वे-"इसीलिये; एते देवाःन्‍ये तीनों देवता; यत््‌ल्‍जो कि; 
अग्निः>अग्नि; वायुभन्‍वायु ( और ); इन्द्रः-इन्‍्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं; 
अन्यान्‌-दूसरे ( चन्द्रमा आदि ); देवान्‌>दैवोंकी अपेक्षा।अतितरामदक्‍-मानी 
अतिशय श्रेष्ठ हैं। हिल्‍क्योंकि; ते5 उन्होंने ही; एनत्‌ नेदिष्ठम-इन अत्यन्त 
प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; पस्पृशुः-( दर्शनद्वारा ) स्पर्श किया है; ते ह्वि- 
( और ) उन्होंने ही; एनत्‌-इनको; प्रथमः-सबसे पहले; विदाञ्च॒कार-जाना 
है ( कि ); ब्रह्म इतिन्ये साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं ॥ २॥ 
वायु ओर इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ 
मानना चाहिये; क्‍योंकि उन्हों तीनोंने ब्रह्मका संस्पर्श प्राप्त किया हैं। परत्रक्ष 
परमात्माके दशनका; उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयत्नमें प्रबत्त होनेका और 
उनके साथ वार्ताल्लंपका परम सौभाग्य उन्हींको प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे 
पहले इस सत्यको समझा कि हमलोगोंने जिनका दशन प्राप्त किया है, जिनसे 
वार्ताल्पोप किया है ओर जिनकी शक्तिसे असुरोपर विजय प्राप्त की है; वे ही 
साक्षात्‌ पूर्णत्रह्म परमात्मा हैं । 

सारांश यह कि जिन संभाग्यशाली महापुरुषको किसी भी कारणसे 
भगवानके दिव्य संस्पश का सौभाग्य प्राप्त हो गया है; जो उनके दशन, स्पर्श और 
उनके साथ सदालप करनेका सुअवसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मन्त्रमे 
इन्द्रादि देवताओंका उदाहरण देकर की गयी है ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध---अब यह कहते हैं कि इन तीनों देवताओंमें भी अश्नि और वायुकी 
अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हैं-. 


तस्माद्‌ वा इन्द्रोइतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स बह्ोनन्नेदिष्टं 
पसपश, स दनत्‌ प्रथमा विदाश्वकार ब्रक्मेति ॥ ३ ॥ 


तस्मात्‌ वं>इसीलिये। इन्द्र:-इन्द्र| अन्यान्‌ देवान-दूसरे देवताओंकी 
अपैक्षा। अतितराम्‌ इब>मानो अतिशय श्रेष्ठ है; हिलक्योंकि; सः-उसने; 
पनत्‌ नेदिष्ठटम>इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्व रको; पस्पर्श-(उमादेवीसे 
सुनकर सबसे पहले ) मनके द्वारा स्पर्श किया; ख हि>( और ) उसीने; 
एनत्‌-इनको; प्रथप्र-अन्यान्य देवताओंसे पहले; विदाश्चकार-मलीभाँति 
जाना है ( कि ); ब्रह्म इतिन्ये साक्षात्‌ पखतरह्म पुरुषोत्तम हैं ॥ ३ ॥ 
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व्याख्या-- अग्नि तथा बायुने दिव्य यक्षके रूपमें ब्रद्यका दर्शन और 
उसके साथ वार्तालापका सोभाग्य तो प्राप्त किया था; परंतु उन्हें उसके स्वरूपका 
शान नहीं हुआ था । भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रकों सबंशक्ति- 
मान्‌ पर्ह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वका ज्ञान हुआ | तदनन्तर इन्द्रके बतलानेपर अग्नि. 
और वायुको उनके स्वरूपका पता छगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब 
देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे; वे साक्षात्‌ 
परब्रह्ष पुरुषोत्तम द्वी हैं | इस प्रकार अन्यान्य देवताओंने केवल सुनकर जाना; 
परतु उन्हें परत्रह्म पुरुषोत्तमके साथ न तो वार्तालाप करनेका सोंभाग्य मिला 
ओर न उंनके तत््वको समझनेका ही | अतएव उन सत्र देवताओंसे तों अग्नि; 
वायु ओर इन्द्र श्रेष्ठ हैं; क्योंकि इन तोनोंको ब्रह्मका दर्शन और तक्जज्ञानकी प्राप्त 
हुई | परंतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्वको समझा, इसलिये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ 
माने गये ॥ ३ ॥ 
सेम्बन्ध--अब . उपयुक्त ब्रह्मतत््त्कों आधिदेविक दृशशन्तके द्वारा संकेतसे 
संगशीति है 
तस्येष आदेशो यदेतदू विद्युतो व्यश्वुतदा इतीन्न्यमीमिषदा 
इत्यधिदेवतम्‌ ।। ४ ॥ 
तस्य-उस ब्रह्मका; पष:च्यह; आदिशःसांकेतिक उपदेश है। यत्‌- 
जो कि; एतत्नयह; विद्युत+-बिजलीका;। व्यद्युतत्‌ आरचमकना-सा है; 
इति-इस प्रकार ( क्षणस्थायी ) है; इतू-तथा जो; न्‍्यमीमिषत्‌ आनेत्रोंका 
झ़पकना-सा है; इति-इस प्रकार; अधिदृवतम>यह आधिदेविक उपदेश है ॥४॥ 


व्याख्या--जब साथकके हृदयमें ब्रह्मको साक्षात्‌ करनेकी तीत्र अभिलाषा 
जाग उठती है; तत्र मगवान्‌ उसकी उत्कण्ठाको और भी तीत्रतम तथा उत्कट 
बनानेके लिये ,बिजलीके चमकने और ऑँखोंके झपकनेकी भाँति अपने स्वरूपकी 
क्षणिक झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं | पूर्वोक्त आख्यायिकामें इसी 
प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो जानेकी बात आयी दै। देवर्षि 
नारदको भी उनके पूवजन्ममें श्षणमरके लिये अपनी दिव्य झाँकी दिखिलाकर 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये थे। यह कथा श्रीमद्धागवत ( स्क० १ | ६ | १९- 
२० ) में आती है । जब साधकके नेत्रोंके सामने या उसके - हृदय-देशर्म 
पहले-पहल भगवानके साकार या निराकार स्वरूपका दर्शन या अनुभव 
होता हैं, तब्र वह आनन्दाश्रयसे चक्रित-सा हो जाता है। इससे उसके इृूदयमें 
अपने आराध्यदेवको नित्य-निरन्‍्तर देखते रहने या अनुभव करते रहनेकी 
अनिवाय और परम उत्कट अमिलापा उत्पन्न हो जांती है ! फिर उसे शक्षणभरके 
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लिये भी इष्ट-साक्षात्कारके बिना शान्ति नहीं मिलती | यही बात इस मन्त्रमें 
आधिदंविक उदाहरणसे समझांयी गयी है- ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ 
बड़ी ही गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मतत्वका संकेत किया गया है कि जिसे 
कोई अनुभवी संत-महात्मा ही बतला सकते हैं । शब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध---अब इसी बातको आध्यात्मिक भावसे समझाते हैं--- 


अथाध्यात्म॑ यदेतद्वच्छतीव च मनो5नेन चेतदुपसरत्यभीष्ष्ण*. 
संकल्प; | ५ || 


अथ>”अब) अध्यात्मम"”आध्यात्मिक ( उदाहरण, दिया जाता है ); 

यत्‌-जो कि; मनः-( हमारा ) मन; एतत्‌-इस ( ब्रह्म ) के समीप; गच्छति 
इव-जाता हुआ-सा प्रतीत होता है; च-तथा; एततू-इस ब्रह्मको; अभीक्णम्‌र 
निरन्तर; डपस्मरति-अतिशय. प्रेमपूवंक स्मरण करता है; अनेन-इस मनके 
द्वारा (ही ) संकल्प: चज८संकल्प अथौोत्‌ उस ब्रह्मके साक्षात्कारकी उत्कट 
अभिलाषा भी / होती है ) ॥ ५॥ 

व्याख्या--जब साधकको अपना मंन आराध्यदेव श्रीमगवानके समीपतक 
पहुँचता हुआ-सा. दीखता है; वह अपने मनसे भगवानके निगुंण या संगुण--जिस 
स्वरूपशा भी चिन्तन करता है; उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती हैः तब 
स्वाभाविक ही उसका अपने उद्न इष्टर्म अत्यन्त प्रेम हो जाता है | फिर वह क्षण- 
भरके लिये भी' अपने इष्टदेवक्की विस्मृतिको सहन नहीं कर सकता | उस समय 
वह अतिशय व्याकुल हो जाता है ( तद्विस्मणणे परमव्याकुछता, नारदभक्तिसूत्र 
१९ ) | वह नित्य-निरन्तर प्रेमपूवंक उसका स्मरण करता रहता -है और उसके 
'मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न 
हो जाती है | पिछले मन्त्रमें जो बांत आधिदेविक दृश्ससि कही गयी थी; वही 
इसमें आध्यात्मिक दृष्टिसे कही गयी है ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध---अब उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार और उसका फू बतढांते हैं--- 

तद्ध तद॒नं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेव॑ वेदाभि 
हेन* सवांणि भुतानि संवाज्छन्ति ॥ ६॥ 

. ततून्वह परत्ह्म परमात्मा; तद्वनम-( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके 
कारण ) “तदन” नाम दुज्नामसे प्रसिद्ध है; ( अतः ) तद्वनमस्वह 
आनन्दघन परमात्मा प्राणिमात्रकी अभिलाषाका विषय और सबका परम प्रिय है; 
इति-इस भावसे; उपासितव्यम-उसकी उपाध्षना करनी चाहिये; सः य+्वह 
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जो भी साधक; एततू-उस ब्रह्मको; एवम्‌-इस प्रकार ( उपासनाके द्वारा ); 
वेद-जान छेता है; एनम्‌ ह-उसको निःसंदेह। स्वोणि-सम्पूर्ण भूतानि- 
प्राणी। अभि"सब ओरसे; संवाह्छन्ति-दृदयसे चाहते हैं अर्थात्‌ वह प्राणिमात्र- 
का प्रिय हो जाता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--वह आनन्दस्वरूप परत्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय है। 
सभी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारसे उसीको चाहते हैं, पर तु पहचावते नहीं; इसीलिये 
वे सुखके रूपमें उसे खोजते हुए, दुःखरूप विषयोंमें मटकते रहते हैं, उसे पा नहीं 
सकते | इस रहस्यको समझकर साधकको चाहिये. कि उस परत्रह्म परमात्माको 
प्राणीमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनन्त परम आनन्द- 
स्वरूपका नित्य-निरन्‍्तर चिन्तन करता रहे । ऐसा करते-करते जब वह आनन्द- 
स्वरूप सर्वप्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है; तब वह खय॑ भी आनन्दमय 
हो जाता है। अतः जगतके सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय संमझकर उसके 
साथ द्वदयसे प्रेम करने लगते हैं ॥ ६ ॥ 


उपनिषद भो ब्रह्ीत्युक्ता ते 'उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वाव त 
उपनिषदमत्रूमेति ॥ ७॥ 


भोः-हे गुरुदेव; उपनिषद्म-अह्मक्षम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका; बूहि- 
उपदेश कीजिये; इति-इस प्रकार ( श्िष्यके प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं 
कि ); तेजतुझको ( हमने ); उपनिषत्‌-रहस्यमयी ब्रह्मविधा) उक्तानबतल् दी; 
ते-तुझको ( ह_म ); बावर-निश्रय हीः ब्राह्मीम--अक्मविषयक; उपनिषद्म- 
रहस्यमयी विद्या; अन्नूमज-बतला चुके हैं; इति-इस प्रकार ( तुम्हें समझना 
चाहिये ) ॥ ७॥ 

व्याख्या--गुरुदेवसे सांकेतिक भाषामें ब्ह्मविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर 
शिष्य उसको पूर्णरूपसे हृदयज्ञम नहीं कर सका; इसलिये उसने प्रार्थना की कि 
“भगवन्‌ ! मुझे उपनिषद्‌--रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश कीजिये |? इसपर 
गुरुदेवने कह्टा--“वत्स | ह_म तुम्हें ब्रक्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं । तुम्हारे 
प्रशनके उत्तरमें “ओ्रेज्स्य श्रोत्रम/ से लेकर उपयुक्त मन्त्रतक जो कुछ उपदेश किया 
है; तुम यह हृढ्रूपसे समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका ही 
उपदेश है ॥ ७॥ द 

सम्बन्ध--अहाविद्याके सुननेमात्रसे हो ब्रह्मके स्वरूपका रहस्य समझमें नहीं 
आता; इसके कियग्रे विशेष साथनोंको आवश्यकता होती है। इसलिये अब उन प्रधान 
साधनोंका वणन करते हैं-- 
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ब्छ म के 
तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाड्भानि सत्य 
मायतनथ्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्थे>उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके। तप+-तपस्या; दम +-मन-इन्द्रियांका 
नियन्त्रण: कमे"-कर्ंव्यपालन; इतिन्ये तीनों; प्रतिष्ठाःःआधार हैं; वेदाः--वेंद; 
सवोड़ानि"-उस विद्याके सम्पूर्ण अद्ग हैं अर्थात्‌ वेदमें उसके अड्डनप्रत्यड्भोंका 
सविस्तर वर्णन है; सत्यम्‌-सत्यस्वरूप परमेश्वर आयतनम्‌-उसका अधिष्ठीन -- 
प्रापव्य है | ८ ॥ 
व्याख्या--सुन-पढ़कर रट लिया ओर ब्रह्मशानी हो गये; यह तो ब्रह्म 
विद्याका उपहतत है और अपने-आपको धोखा देना है । ब्रह्मविद्यारूपी प्रासादकी 
नीव हैं---तप, दम और कर्म आदि साधन । इन्हींपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविद्या स्थिर 
हो सकती है । जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा; वृद्धि तथा खधमपालनके लिये 
कठिन-से-कठिन कष्टकों सहर्ष स्वीकार नहीं करते; जो मन और इन्द्रियोंको भली- 
भाँति वशमें नहीं कर छेते और जो निष्कामभावसे अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित 
, अवश्यकतंव्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते; वे ब्रह्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान 
पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आंधार हैं | साथ ही यह भी जानना 
चाहिये कि वेद उस्त ब्रह्मविद्याके समस्त अज्ज हैं| वेदमें ही ब्रह्मविद्याके समस्त 
अड़-प्रत्यज्ञोंकी विशद्‌ व्याख्या है। अतएव वेदोंका उसके अज्ञोंतहित अध्ययन 
करना चाहिये ओर सत्यंखरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सच्विदानन्द्धन 
परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है। 
अतएव उस ब्रह्मको लक्ष्य करके जो वेदानुसार तप+ दम और निष्काम 
कर्म आदिका आचरण करते हुए उसके तत्त्वका अनुसधान करते हैं, वे ही 
ब्रह्मविद्याके सवंस्व परत्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 
द | 9७. & ७. कर ७ 
या वा एतामेत्रं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खम लोके ज्येये 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 
भन्कोई भी; एताम्‌ बेंनइस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याको! एवमज्यूवॉकत 
प्रकारसे मछीभाति; बेद्-जान छेता है; [ सभ्च्वह। ] पाप्मानम्‌"समस्त पाप- 
समूहको;। अपहत्य-नष्ट करके; अनन्ते-अविनाशी, असीम; ज्येये>"सर्वश्रेष्ठ 
खगे छोकेन्परमधामरमें; प्रतितिष्ठतिर"प्रतिष्ठित हो जाता है; प्रतितिष्ठति८ 
सदांके लिये स्थित हो जाता है ॥ ९॥ 
व्याख्या--ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे जो उपनिषद्रूपा ब्रह्मविद्याके 
रहस्यको जान लेता है अर्थात्‌ तइनुसार साधनमें प्रवृत्त हो जाता हैं; वह समस्त 
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पार्पोका--परमात्म-साक्षात्कारमें प्रतिबन्धकरूप समस्त शुमाशुभ कर्मोंका अरेषरूपसे 

नाश करके नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधामर्मे स्थित हो जाता है; कभी वहाँसे लोटता नहीं । 

सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है | यहाँ “प्रतितिष्ठति! पदका पुनः उच्चारण 

ग्रन्थ-समाप्तिका सूचक तो है ही; साथ ही उपदेशकी निश्चितताकः प्रतिपादक 

भी है॥ ९॥ 

चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ७४ ॥ 


॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
-5-><औ६ः०--- 


शान्तिपाठ 


3» आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्‌ प्राणइचलश्लुः श्रोत्रमथों बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सब ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुयों मा 
मा ब्रह्म निराकरोतृ, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु । तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

3० शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
इसका अर्थ इस उपनिषदके प्रारम्ममें दिया जा चुका है । 


॥ ३» श्रीपरमास्मने नमः ॥ 


कठोप॑निषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ उपनिषदोंमें बहुत प्रसिद्ध हैं | यह कृष्णयबुरवेंदकी कठ- 
शाखाके अन्तगगंत है | इसमें नचिकेता ओर यमके संवादरूपमें परमात्माके 
रहस्यमय तत्वका बड़ा ही उपयोगी ओर विशद वर्णन हैं। इसमें दो अध्याय हैं 
और प्रत्येक अध्यायमें तीन-तीन वल्लियाँ हैं । 


शान्तिपाठ 

३० सह नाववतु । सह नो श्ुनक्तु | सह वीय करवावहे । 

तेजस नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः - 

उं०-पूर्णत्रह् परमात्मन्‌ू; ( आप ) नोजहम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; 
सह--साथ-ताथ; अवतुररक्षा करें; नो-हम दोनोंका; सह-साथ-साथ; भ्ुनक्तु 
पालन करें; सह-( हम दोनों ) साथ-साथ ही; वीयम्‌-शक्ति; करवावहैज”-प्रापत 
करें; नौ-हम दोनोंकी; अधीतम-पढ़ी हुईं विद्या; तेजस्वि-तेजोमयी; अस्तु- 
हो; मा विद्विषावहै-हभ दोनों परस्पर द्वेष न्‌ करें । द 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करे; हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
करें; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोनोंकी अध्ययन 
की हुईं विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रमें बँघे रहें, हमारे अंदर परस्पर कमी द्वेष न हो । 
है परमात्मन्‌ | तीनों तापोंकी निवृत्ति हो | 


अथम अध्याय 
प्रथम वल्ली 
३० उशन्‌ ह वे वाजश्रवससः सर्ववेदसं ददो । तस्य ह नचिकेता 
नाम पुत्र आस ॥ १॥ 


3०-3० इस सच्चिदानन्दघन परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का 
आरम्म करते हैं; हद बे-"प्रसिद्ध, है कि; उशन-यज्ञका फल चाहनेवाले; 


वल्ली १ ] कठोपनिषद्‌ ६५ 
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वाजश्रवसः-वाजश्रवाके पुत्र ( उद्दालक ) ने; सर्ववेदसम--( विश्वजित्‌ यश्ञमें ) 
अपना सारा धन) ददौर ब्राह्मणोंको ) दे दिया; तस्य5उसका;। नचिकेता८ 
नचिकेता; नाम हन्नामते प्रसिद्ध; पुत्रः आसूएक पुत्र था ॥ १॥ 

व्याख्या--ग्रन्थके आरम्भमें परमात्माका स्मरण मद्गलकारक है; 
इसलिये यहाँ सर्वप्रथम “3“कारःका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्भ हुआ 
है। जिस समय भारतव्षका पवित्र आकाश यज्ञघूम ओर उसके पवित्र सौरमसे 
परिपूर्ण रहता था; त्यागमूर्ति ऋषि-महर्षियोंके द्वारा गाये हुए वेदमन्त्रोंकी 
दिव्य ध्वनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थीं; उसी समयका यह प्रसिद्ध इतिहास. 
है। गोतमवंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर 
दानसे प्रहान्‌ कीर्ति पाये हुए. ( वाज-अन्‍्न) श्रव-उसके दानसे प्राप्त यश ) 
महृष्रि अरुणके पुत्र उद्दालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक 
महान्‌ यज्ञ किया | इस यज्ञ सर्वस्व दान करना पड़ता है। अतएवं उद्दालकने 
भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्योंको दक्षिणामें दे दिया । उद्दालकजीके 
नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १ ॥ 


त*ह कुपार*सन्त दक्षिगासु नीयमानासु श्रद्धाईइविवेश 
सो5मन्यत ॥। २॥ 


दक्षिणास्रु नीयमानाखु--( जिस समय ब्राह्मणोंको ) दक्षिणाके रूपमें 
देनेके ल्यि ( गोएँ ) छायी जा रही थीं; उस समय; कुमारम्‌-"छोटा बालक; 
सनन्‍्तमर-होनेपर भी; तम्‌ ह--उस ( नचिकेता ) में; श्रद्धा-श्रद्धा ( आस्तिक 
बुद्धि ) का; आविवेश”-आवेश हो गया ( ओर ) सन+-( उन जराजीर् गायों- 
को देखकर ) वह; अमन्यत-"-विचार करने लगा ॥ २॥ 


व्याख्या--उस समय गो-धन ही प्रधान बन था और वाजश्रवस 
उद्दालकके घरमें इस घनकी प्रचुरता थी । होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और 
उद्गाता--ये चार प्रधान ऋत्विज होते हैं; ऐसा माना गया है कि इनको सबसे 
अधिक गोएँ दी जाती हैं । प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मण/च्छंसी और प्रस्तोता-- 
इन चार गोण ऋत्विजोंक्रों मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी; अच्छावाक, नेश; 
आग्नीत्र ओर प्रतिहर्ता--इन चार गौण ऋत्विजोंकों मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा 
तिद्दाई एवं ग्रावस्तुत; नेता, होता और सुब्रह्मण्य--इन चार गौण ऋत्विजोंको 
मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा चोथाई गोएँ दी जाती हैं | नियमानुसार जब इन 
सबको दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये गोएँ छायी जा रही थीं; उस समय 
बालक नचिकेताने उनकों देख लिया | उनकी दयनीय दशा देखते ही 


ईं० नो उ० ५--- 
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उसके निमंल अन्तःकरणमें श्रद्धा--आस्तिकताने प्रवेश किया ओर वह सोचने 


लगा--]॥ २ ॥ 

पीतोदका जग्धतृणा. दुग्धदोद्या निरिन्द्रिया। । 

अनन्दा नाम ते लोकास्तानू स गच्छति ता ददत ॥ ३॥ 

पीतोद्का:-जो ( अन्तिम बार ) जल पी चुकी हैं; जग्धत्‌ृणा+-जिनका 
घास खाना समाप्त हो गया है; दुग्धदोहाः-जिनका दूध ( अन्तिम बार) दु 
लिया गया है। निरिन्द्रियाः-जिनकी इन्द्रियाँ नष्ट हो चुकी हैं; ता+नऐसी 
( निरर्थक) मरणासन्‍्न ) गोओंको;- ददत्‌-देनेवाठा; सशः-वह दाता (तो ), 
ते छोकाःन्‍वे (-शूकर-कूकशदि नीच योनियाँ और नरकादि ) छोक; अनन्‍्दा- 
जो सब प्रकारके सुखोंसे शून्य; नाम”"अंसिद्ध हैं; तान-उनको; गच्छतिऊ 
प्रात्त देता है ( अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये ) ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--पिताजी ये केसी गोए दक्षिणामें दे रहे हैं! अब इनमें न 
तो छककर जल पीनेकी शक्ति रही है; न इनके मुखमें घास चबानेके लिये 
दाँत ही रह गये हैं ओर न इनके स्तनोंमें तनिकसा दूध ही बचा है । 
अधिक क्या) इनकी तो इन्द्रियाँ भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं--इनमें गर्भधारण 
करनेतककी भी सामथ्य॑ नहीं है! भला; ऐसी निरर्थक ओर मृत्युके समीप 
पहुँची हुई गोएँ. जिन ब्राह्मणोंके घर जायेगी, उनको दुःखके सिवा ये और क्‍या 
देंगी ! दान तो उसी बस्तुका करना चाहिये, जो अपनेको सुख देनेवाली हो; 
प्रिय हो और उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय उन्हें भी सुख ओर लाम 
पहुँचानेवालीं हो | दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओंको दानके नामपर देना तो 
दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ ठालना है और दान ग्रहण करनेवाल्गेंकी धोखा 
देना है । इस प्रकारके दानसे दाताकों वे नीच योनियाँ ओर नरकादि छोक 
मिलते हैं, जिनमें सुखका कहीं लेश भी नहीं हैं। पिताजी इस दानसे क्‍या 
सुख पायेंगे ! यह तो यज्ञमें बंगुण्य है; जो इन्होंने सर्व्व-दानरूपी यज्ञ करके 
भी उपयोगी गोओंको मेरे नामपर रख लिया है; और सर्वस्में तो मैं भी हूँ? 
मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं। पर में इनका पुत्र हूँ, अतएव मैं 
पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके किये अपना बलिदान कर दूँगा । 
यही मेरा धर्म है ॥ ३ ॥ 


स द्वोवाय पितरं तत कस्मे मां दास्यसीति। द्वितीयं ततीय॑ 
त*होवाच मृत्यवे त्वा द्रदामीति ॥ ४ ॥ 
सः ह-यह सोचकर वह पितरम्‌-अपने पितासे; उवाचनबोला कि; 
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तत (तात)'े प्यारे पिताजी! आप; माम--सु झे; कस्मे-किसको;दास्यसिइति>- 
देंगे ;; ( उत्तर न मिलनेपर उसने वहीं बात ) द्वितीयम-दुबारा; तृतीयम्‌र- 
तिबारा ( कही ) तम्‌ ह-( तब पिताने ) उससे;डबाचर-( क्रोधपूर्वक इस प्रकार ) 
कहा; त्वान्तुझे ( मैं ); सत्यवे>मत्युको; ददामि इकिस्देता हूँ ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--यह निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा-- ५षिताजी ! मैं 
भी तो आपका धन हूँ, आप सुझे किसको देते हैं ! पिताने कोई उत्तर 
नहीं दिया; तब नचिकेताने फिर कहा--५पिताजी ! मुझे किसको. देते हैं !? पिताने 
इत बार भी उपेक्षा को । पर धर्ममीरु ओर पुत्रका कतंव्य जाननेवाले नचिकेतासे 
नहीं रहा गया । उसने तीसरी बार फिर वहीं कह्ा--“पिताजी ! आप मुझे किसको 
देते हैं ?? अब ऋषिको क्रोध आ गया और उन्होंने आवेशमें आकरे कह्ा--थतुझे 
देता हूँ मृत्युको !? ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--यह सुनकर नचिकेता मन-ही-मन विचारने रूणा कि---- 

बहनामेसि प्रथमो बहनामेमि मध्यम: । 

कि*खिद्यमसय कर्तव्य यन्ममाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 

बहुनाम-मैं बहुत-से शिष्योंमें तो; प्रथम+-प्रथम श्रेणीके आचरणपर; 
एमि-चलता आया हूँ (और ); बहूनाम-न्बहुतोंमें; मध्यम+-मध्यम श्रेणीके 
आचारपर; एमि-चल्ता हूँ (कभी भी नीची श्रेणीके आचरणको मैंने नहीं अपनाया; 
फिर पिताजीने ऐशा क्‍यों कहा । )) यमस्य"”यमका; किम्‌ स्वित्‌ कतैव्यम-ऐसा 
कोन-सा कार्य हो सकता है; यत्‌ अद्यरजिसे आज; मया-मेरेद्वारा (मुझे देकर); 
करिष्यतिन( पिताजी ) पूरा करेंगे॥ ५॥ 

व्याख्या--शिष्यों ओर पुत्रोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं---उत्तम, मध्यम 
ओर अधम । जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा 
किये बिना ही उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने छगते हैं, वे उत्तम हैं। जो 
आज्ञा पानेपर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट 
आदेश सुन लेनेपर भी तदनुधषार कार्य -नहीं करते, वे अधम हैं। मैं बहुत-से 
शिष्योंमें तो प्रथम श्रेणीका हूँ; प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाला हूँ; क्योंकि 
उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ) बहुत-से शिष्योंसे मध्यम 
श्रेणीका भी हूँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ; परंतु अधम 
श्रेणीका तो हूँ ही नहीं । आज्ञा. मिले ओर सेवा न करूँ, ऐसा तो मैंने कभी 
किया ही नहीं । फिर, पता नहीं) पिताजीनें मुझे ऐसा क्यों कहा ! मृत्युदेवताका 
भी ऐशा कॉन-सा प्रयोजन है; जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना 
चाहते ईं ! ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध --सम्भव है। पिताजीने क्रोधके आवेशमें ही ऐसा कह दिया हो; परंतु जो 
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कुछ भी हो; पिताजीका बचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दीख रहा है कि 


पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हें; अतएव उन्हें सान्त्वन। देना भी आवश्यक है । यह 
विचारकर नचिकेता एकान्तमें पिताके पास जाऋरे उनकी शोकनिवृत्तिके रिय्रे इस प्रकार 


आत्सनपुण वचन बोका-- 
अनुपश्य यथा पूर्व प्रतिपश्य तथापरे । 


सस्यमिव मत्यंः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 


पूर्वें-आपके पूर्वज प्रितामह आदि; “यथा-जिस प्रकारका आचरण करते 
आये हैं; अन्नुपश्य-उसपर विचार कीजिये ( और ) अपरे-( वर्तमानमें भी ) 
दूसरे श्रेष्ठ लोग; [ यथा-जैसा आचरण कर रहे हैं; ] तथा प्रतिपश्य-उसपर 
भी दृष्टिपात कर लीजिये ( फिर आप अपने कतंव्यका निश्चय कीजिये ); मत्यें४-- 
( यह ) मरणधर्मा मनुष्यय सस्यम्‌ इव-अनाजकी तरह; पच्यते-पकता है 
अर्थात्‌ जराजीर्ण होकर मर जाता है ( तथा ); सस्यम्‌ इव-अनाजकी भाँति 
ही; पुन+-फिर) आजायते-उत्पन्‍न हो जाता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--पिताजी ! अपने पितामहादि पूर्वजोंका आचरण देखिये और 
इस समयके दुसरे श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरण देखिये। उनके चरित्रमें न कभी पहले 
असत्य था, न अब है। असांधु मनुष्य ही अक्षत्यया आचरण किया करते है। 
परंतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर महीं हो सकता | मनुष्य मरणधर्मा है । 
यह अनाजकी भाँति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और अनाजकी माँति ही कर्मवश 
पुनः जन्म ले लेता है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--अतएव इस अनित्य जीवनके छिये मनुष्यको कभी कत॑व्यका त्याग 

करके भिश्या आचरण नहीं करना चांहिये । आप शोकका त्याग कीजिये और अपने 
सत्यका पाकूनकर मुझे मृत्यु ( यमराज ) के पास जानेकी अनुमति दीजिये । पुत्रके 
बचन सुनऋर उद्दाकककों दुःख हुआ; परतु नचिकेताकी सत्यपरायणता देखकर उन्होंने 
उसे यम्राजके पास भेज दिया। नचिकेताको यमसदन पहुँचननेपर पता कूगा कि यमराज 
कहीं बाहर गये हुए हैं; अतण्व नचिकेता तीन दिनोंतक अन्न-जरू अहण किये बिना ही 
यमराजकी प्रतीक्ष। करता रहा ( 'यमराजके छोटनेपर उनकी पत्नीने कहा-- 


वेश्वानरः प्रविशत्यतिथिब्राह्यणो. गृहान्‌ । 
तस्येता*शान्ति कुवन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ।। ७ ॥ 
वेबखत--हे सूर्यपुत्र; बैश्वानरः-स्वयं अग्निदेवता ( ही ); ब्राह्मणः 
अतिथिः-आह्मण अतिथिके रूपमें; ग्रह्मन- ( ग्रहस्थके ) घरों; प्रविशति- 
प्रवेश करते हैं; तस्य-उनकी; (साधु पुरुष ) एताम-ऐसी ( अर्थात्‌ अर्ध्य-पाद्य- 
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आसन आदिके द्वारा )) शान्तिम”शान्ति; कुर्वन्तिलकिया करते हैं; ( अतः 
आप ); डदकम हर" उनके पाद-प्रक्षालनादिके लिये ) जल ले जाइये ॥ ७॥ 
व्याख्या--साक्षात्‌ अग्नि ही मानो तेजसे प्रज्वलत होकर ब्राह्मण अतिथिके 
रूपमें गहस्थके घरपर पधारते हैं । साधुद्ददय ग्रहस्थ अपने कल्याणके लिये उस 
अतिथिरूप अग्निको शान्त करनेके लिये उसे जल ( पाद्य-अर्ध्य आदि ) दिया 
करते हैं, अतएव हे सूर्यपुत्न | आप उस ब्राह्मण-ब/लकके पेर धोनेके लिये तुरंत 
जल ले जाइये | भाव यह कि वह अतिथे लगातार तीन दिनोंसे आपकी 
प्रतीक्षामां अनशन किये बैठा है; आप खयं उसकी सेवा करेंगे; तभी वह शान्त 
होगा ॥ ७ ॥ 
आशाग्रतीक्षे संगत खजृतां च 
इष्टापू्ते. पृत्रपशध्थ सर्वान्‌। 
एतद्‌ू.. वृढक्ते  पुरुषस्थाल्पमेधसो 
यस्यानश्नन्‌_ वसति ब्राक्मणो गृहे ॥ ८ ॥ 


यर्य-जिसके; ग्रहे-चरमें; ब्राह्मण*-जरक्षण अतिथि; अनश्षन्‌-बिना 
भोजन किये; वसति-निवास करता है; | तस्य-उस; ] अल्पमेघसः-मन्दबुद्धि; 
पुरुषस्य-मनुष्यकी। आशाप्रतीक्षे-नाना प्रकारकी आशा और प्रतीक्षा; 
संगतमर-उनकी पूर्तिसे होनेवाले सब प्रकारके सुख/ः खूनताम्‌ च-सुन्दर 
भाषणके फल एवं; इश्टापूर्त चरयश) दान आदि आम कर्मोके ओर कुओँ, 
बगीच/, तालाब आदि निर्माण करानेके फल तथा; सवोन पुत्रपशुन्‌-समस्त 
पुत्र और पद्म; एतद्‌ बडम्क्ते-इन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बेठा रहता है, उस 
मन्दबुद्धि मनुष्यकों न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी 
आशा थी; न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्चय था और वह बाट ही 
देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखकी प्राप्ति नहीं 
होती । उत्की वाणीमेंसे सौन्दर्य, सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं, अतः सुन्दर 
वाणीसे प्राप्त होनेवाला सुख भी उसे नहीं मिलता; उसके यज्ञ-दानादि इृष्ट कर्म 
और कृप; तालाब) धर्मशाठा आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एवं उनके फल नष्ट 
हो. जाते हैं | इतना ही नहीं; अतिथिका असत्कार उसके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और 
पशु आदि घनकों नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध-पक्ञीके वचन सुनकर धर्ममूर्ति ममराज तुरंत नचिकेताके पास गये 
और पाद्य-अर्ध्य आदिके द्वार विधिवत्‌ उछ्षकी पुजा करके कहने कंगे-- 
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तिस्नो रात्रीय दवात्सी ग॒हे मे 

अनश्नन्‌ ब्रद्मन्नतिथिनमस्यः । 
नमस्तेषतु ब्रह्मन्‌ .स्वस्ति मेचस्तु 

तस्मात्‌ प्रति श्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व ॥ ९ ॥ 


प्रह्मन-हे ब्राह्मणदेवता। नमस्यः अतिथिः-आप नमस्कार करनेयोग्य 
अतिथि हैं; तेजआपको; नमः अस्तु-नमस्कार हो; ब्रह्मन--हे आह्मणः मे 
स्वस्ति-मेरा कल्याण; अस्तु"हो; यत्‌- आपने ) जो; तिस््न/-तीनः रात्री+- 
रात्रियोंतक; मेजमेरे; ग्रहे-घरपर। अनश्षन-बिना भोजन किये; अवबात्सीः- 
निवास किया है; तस्मात--इसलिये आप ( मुझसे ); प्रति-प्रत्येक राज्रिके बदले 
( एक-एक करके ); जीन बरान-तीन वरदान; ब्रणीष्व-माँग लीजिये ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-त्राह्मणदेवता ! आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय 
अतिथि हैं; कहाँ तो मुझे चाहिये था कि मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन 
करके आपको संतुष्ट करता और कहाँ मेरे प्रमादते आप लगातार तीन 
राश्रियोंसे भूखे बेठे हैं | मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है। आपको नमस्कार 
है। भगवन्‌ ! इस मेरे दोषकी निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो | आप प्रत्येक 
राजिके बदले एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर माँग 
लीजिये? ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध-तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण-बाककके अनशनसे भयभीत होकर घर्मश्ञ 
यमराजने जब इस प्रकार कहा; तब पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छासे नचिकेता बोका[--- 


शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युगोौतमों माभि मृत्यों । 
त्वत्मसृष्ट माभिददेत्प्रतीत एतस्त्रयाणां प्रथम बरं बृणे।१०॥ 
. ऊत्योन्दे मत्युदेवः यथा-जिस प्रकार; गौतमः-( मेरे पिता ) गौतम- 
वंशीय उद्दालक; मा अभिन्‍मेरे प्रति; शान्तसंकल्प*-शान्त संकल्पवाले; 
खुमनाः”प्रसन्‍नचित्त ( और ); वीतमन्युः-क्रोध एवं खेदसे गलत; स्यात्ःहो 
जायें ( तथा ); त्वत्प्रखष्टम--आपके द्वारा बापस भेजा जानेपर जब मैं उनके 
पास जाऊँ तो; मरा प्रतीतः-वे मुझपर विश्वास करके ( यह वही मेरा पुत्र 
नचिकेता है; ऐसा भाव रखकर ); अभिवदेत्‌-मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करें; 
पुततर-यह; ( मैं ) त्रयाणाम--अपने तीनों वरोंमेंसे; प्रथमम वरम-पहला वर; 
चृणे-माँगता हूँ || १० ॥ 
व्याख्या-मत्युदेव | तीन वरोंमेंसे मैं प्रथम बर यही माँगता हूँ कि 
मेरे भोतमबंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोधके आवेशमें मुझे आपके प/स भेजकर 


अब अशान्त और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोधरहित, शान्तचिच और सर्वथा 
संतुष्ट हो जायँ तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब में घर जाऊं; तब वे 
मुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमें पहचानकर मेरे साथ पूवंवत्‌ बढ़े स्नेहसे 
बातचीत करें ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--यमराजने कहा-- 
यथा पुरस्तादु भविता प्रतीत 
औद्यालकिरारुणिमंल्रदृष्ट: 
सुख रात्रीः श्वय्रिता वीतमन्यु- 
स्त्वां ददृशिवान्मत्युम्नुखात्मम॒क्तम्‌ ॥ ११॥ 
त्वामल्ठुमको; स॒त्युमुखात-मत्युके मुखसे; प्रमुक्तम--छूटा हुआ; 
ददशिवान-देखकर; मत्प्रस्ृष्ट--मुझसे प्रेरित; आरुणिः-( तुम्हारे पिता ) 
अरुण पुत्र; औद्दाछकि:-उद्दाछ्क; यथा पुरस्तात-पहलेकी भाँति ही; 
प्रतीत+न्‍यद्द मेरा पुत्र नचिकेता ही है; ऐसा विश्वास करके; वीतमन्यु/-दुःख 
और क्रोघसे रहित; भवितातहो जायंगे; रात्री+-( ओर वे अपनी आयुकी 
शेष ) रात्रियोंमें। सुखमर--सुखपूर्वक; शयिता-शयन करेंगे-॥ ११ ॥ 
व्याख्या--ठुमको मृत्युके मुखसे छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी 
प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुण-पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्‍न होंगे; तुमको अपने पुत्ररूपमें 
पहचानकर तुमसे पूर्व॑वत्‌ प्रेम करेंगे तथा उनका दुःख और क्रोघ सर्वथा शान्त 
हो जायगा । तुम्हें पाकर अब वे जीवनभर सुखी नींद सोयेंगे ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध--इस वरदानको पाकर नचिकेता बोर हे यभराज ६ 


खगें लोके न भयं किंचनास्ति 
न तत्र त्वं न जरया बिभेति। 
उमे तीर्त्वाशनायापिपासे 
श्ोकातिगो मोदते खगलोके ॥ १२॥ 
खर्ग लछोके"”सखगलेकमें। किचन भयमर"-किंचिन्मात्र भी भय; न 
अस्तिजनहीं है; तन्न त्वम्‌ नत्वहाँ मृत्युरूप सं आप भी नहीं हैं; ज़्रया 
न विभेतिजत्रहाँ कोई बुढ़ापेसे भी भय नहीं करता; खर्गलोके"”स्वर्गलोकके 
निवासी; अशनायापिपासे-भूख ओर प्यास; उस्ने तीत्वी"इन दोनोंसे पार 
होकर; शोकातिग*-दुःखोंसे दूर रहकर) मोद्ते-आननन्‍्द भोगते हैं ॥ १२॥ 
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स॒ त्वमग्निः खम्य॑मंध्येषि मृत्यो 
हु प्रत्रूद्दि त्व* श्रहधानाय म्म्‌ । 
खगेलीका. अमृतत्व॑ 


भ्जन्त 

एतद्‌. दितीयेन बृणे वरेण॥ १३॥ 
सृत्योन्हे मृत्यदेव। स त्वमजवे आप; खरग्यम्‌ अप्निम-उपर्युक्त 
खगकी प्राप्तिके साघनरूप अग्निको) अध्येषि-जानते हैं (अतः ) त्वम- 
आप; मह्यम-प्रुप्तः श्रददधानायू”-श्रद्धाहको ( वह अग्निविद्या ); प्रतू हिं- 
भलीभाँति समझाकर कहिये; खर्गलोका+-खवर्गलेकके निवासी; असृतत्वम- 
अमरत्वको; भजन्ते-प्राप्त होते हैं _( इसल्यि ); एतत्--यह ( मैं ) द्वितीयेन 

वरेण-दूसरे बरके रूपमें। व्ृणें-मॉगता हूँ ॥ १३॥ 


व्याख्या--मैं जानता हूँ कि खर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी 
प्रकारका भी भय नहीं है | सर्गमे न तो कोई बृद्धावस्थाको प्राप्त होता है और 
न) जेसे मरत्यंलोकमें आप ( मृत्यु ) के द्वारा छोग मारे जाते हैं वैसे, कोई मारा 
ही जाता है । वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और 
प्यात्त दोनोंकी ज्वालासे जलते हैं, वेसे वहाँ नहीं जलना पड़ता । वहाँके निवासी 
शोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं, परंतु वह खर्ग अग्निविज्ञानको जाने 
बिना नहीं मिलता | है मृत्युदेव | आप उस स्वर्गके साघनभूत अग्निको यथार्थ 
रूपसे जानते हैं। मेरी उस अग्निविद्यामें और आपमें श्रद्धा है, श्रद्धावान तत्त्वका 
अधिकारी होता है, अतः आप कृपया मुझको उस अग्निविद्याका उपरेश कीजिये) 
जिसे जानकर लोग खगंलोकमें रहकर अम्ृतत्वको --देवत्वकों प्राप्त होते हैं । यह 
मैं आपसे दूसरा वर माँगता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 


सम्बन्ध--तब यमराज बोढे-- 


प्र॒ते ब्रवीमि तह में निबोध 
खग्यमग्नि नचिकेतः प्रजानन | 
अनन्तलोकाप्रिमथों प्रतिष्ठां 
विद्धि त्वमेतं निह्षितं गुहायाम्‌ ॥ १४॥ 
नचिकेतः-ह नविकेता। खग्यम्‌ अप्निम-स्वर्गदायिनी अग्निविद्याको: 
प्रजानन--अच्छो तरह जाननेवाला में; ते प्रब्रवीमि-”-तुम्हारे लिये उसे मलीभोति 
बतलाता हूँ; तत्‌ उ मे निबोध-( तुम ) उसे मुझसे भलीभाँति समझ लो; 
त्वम्‌ एतमलख़ुम इस विद्याक्रो; अनन्तलोकाप्तिम-अविनाशी लोककी प्रासि 
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करानेवाली; प्रतिष्ठाम-उसकी आधारस्वरूपा; अथो"और; गुहायाम्‌ निहितम्‌- 

बुद्धिरूप गुफामें छिपी हुई विद्धिन्‍छमझो ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--नचिकेता | में उस स्वगक़ी साधनरूपा अग्निविद्याको भलीभाँति 
जानता हूँ और तुमको यथार्थरूपसे बतल्तता हूँ । तुम इसको अच्छी तरहसे सुनो । 
यह अग्निविद्या अनन्त--विनाशरहित लोककी प्राप्ति करनेवाली है और उसकी 
आधारस्वरूपा है | पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त | विद्वानोंकी बुद्धि- 
रूप गुफामें छिपी रहती है ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--इतना कहकर यमराजने -- 
लोकादिमग्नि तमनवाय तस्मे 
या इृष्का यावतीवाँ यथा वा। 
स॒ चापि तत्प्रत्यवदयथोक्त- 
मथास्य मृत्यु; पुनरेवाह तुष्ठट ॥१५॥ 


तम्‌ लोकादिम-उस खर्गलोककी कारणरूपा; अग्निम>अग्निविद्याका; 
तस्में उवाच-उस नचिकेताकरो उपदेश दिया; याः वा यावती-उसमें कुण्ड- 
निर्माण आदिके लिये जो-जो ओर जितनी; इष्टका+-ईटें आदि आवश्यक होती हैं; 
वा यथा”-तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता द्वदै (वे सब बातें भी 
बतायी ); च सः अपिचतथा उस नचिकेताने भी; तत्‌ यथोक्तमज"वह जैसा 
सुना था; ठीक उसी प्रकार समझकर; प्रत्यवद्त्‌ "यमराजको पुनः सुना दिया; 
अथ-उसके बाद; मर॒त्युः अस्य तुष्टः-यमराज उसपर संतुष्ट होकर; पुनः एव 
आहर्-फिर बोले--॥ १५ ॥ 

व्याख्या--उपयु क्त प्रकारंसे अग्निविद्याक्ी महत्ता और गोपनीयता बतलाकंर 
यमराजने स्वगंछोकक़ी कारणरूपा अग्निविद्याका रहस्य नचिकेतांको समझाया | 
अग्निके लिये कुण्ड-निर्माणादिमें कि. आकारकी, केसी और कितनी इंटें- चाहिये 
एवं अग्निका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये-यह सब भलीभाति समझाया । 
तदनन्तर नचिकेताकी बुद्धि तथा स्मृतिकरी परीक्षाके लिये यमराजने नचिकेतासे पूछा 
कि तुमने जो कुछ समझा हो; वह मुझे सुनाओ।तीश्णबुद्धि नचिकेताने सुनकर जेंसा 
यथार्थ समझा था) सब ज्यों-का-त्यों सुना दिया । यमराज उसकी विलक्षण स्मृति 
और प्रतिमाकोीं देखकर बड़े ही प्रसन्‍न हुए और बोले॥ १५ ॥ 

तमब्रवीत्‌ू प्रीयमाणो मह्दात्मा 


वर॑ तवेद्ाद्य ददाधि भूयः । 
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तवव॒ नाम्ना मविताय मग्नि: 
सुड्ां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१६॥ 


प्रीयमाण+-( उसकी अलोक़िक बुद्धि देखकर ) प्रसन्‍न हुए; महात्मार- 
महात्मा यमराज: तमून्‍-उस नचिकेतासे; अबन्रवीत-बरोले; अद्यत्अब मैं; 
तव>ठमऊो; इहर”यहाँ; भूयः वरम्‌-पुनः यह ( अतिरिक्त ) वर; ददामिर 
देता हूँ कि; अयम्‌ अग्निः-यह अग्निविद्या; तव एव नास्नात-तुम्हारेह्दी नामसे; 
भविताप्रसिद्ध होगी; च इमाम-तथा इस; अनेकरूपाम खरड्ढाम--अनेक 
रूपोंवाली रत्नोंकी मालाको भी; गरृहाण"तुम स्वीकार करो ॥ १६॥ 

व्याख्या--महात्मा यमराजने प्रसन्‍न होकर नज्िकेतासे कहा--प०तुम्हारी 
अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुई है; इससे अंब में तुम्हें एक वर 
और तुम्हारे बिना माँगे ही देता हूँ | वह यह कि यह अग्नि; जिसका मैंने तुमफ्री 
उपदेश किया है; तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । ओर साथ ही पह लो). मैं 
तुम्हें तुम्हारे देवत्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूर्पोवाली विविध यज्ञ-विज्ञानरूपी 
रत्नोंकी माला देता हूँ | इसे स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 


सम्बन्ध--उस अग्निविद्याका फरू बतकांते हुए यमराज कहते हें-- 
त्रिणाचिकेतस्रिभिरेत्यम. संधि _ 

त्रिकमंकृत्‌ तरतिं जन्मसृत्यू । 
बअह्ाजज्ञ देवमीड्य विदित्वा 

निचाय्येमा* शान्तिमत्यन्तमेति ॥१७॥ 


त्रिणाचिकेतः-इस ( अग्निका शास्रोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ठान 
करनेवाला; त्रिभिः संधिम एत्य"तोनों ( ऋक्‌, साम, यजुवंद ) के साथ 
सम्बन्ध जोड़कर; त्रिकमंकृत-यश) दान और तपरूप तीनों कर्मोको निष्काम 
भावसे करता रहनेवाला मनुष्य; जन्मस्त्यू तरति-जन्म-मृत्युसे तर जाता है; 
ब्रह्म॑जशम--( वह ) ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिके जाननेवाले; ईंडयम देवमूर-स्तवनीय 
हस अग्निदेवको; विद्त्वा-जानकर तथा; निचाय्य-इसका निष्कामभावसे 
चयन करके; इमाम अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-हस अनन्त शान्तिको पा जाता 
है ( जो मुझको प्रा है ) ॥ १७ ॥ 

ब्याख्या--इस अग्निका तीम बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक) 
यजुः, साम--तोनों वेदोंसे सम्बन्ध जोड़कर, तीनों वेदोंके तत्त्व-रहस्यमें निष्णात 
होऋर) निष्काममावसे यज्ञ। दान ओर तपरूप तीनों कर्मोको करता हुआ जन्म- 
मृत्युसे तर जाता है। वह ब्रह्मासे उत्पन्न सुष्टिको जाननेवाले स्तवनीय इस 
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अग्निदेवकों भलीभाँति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन करके उस अनन्त 


शान्तिको प्राप्त हो जाता है; जो मुझको प्रास है ॥ १७ ॥ 


त्रिणाविकेतश्नय मेतद्विदित्वा 
य एवं विद्वा:श्रिनुते नाचिकेतम्‌। 
स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद् 
शोकातिगो मोदते खगलोके ॥१८॥ 


द एतत्‌ त्रयम-ईटोंके स्वरूप, संख्या ओर अग्नि-चयन-विधि--इन तीनों 

बातोंक़री; विद्ित्वा-जानकर; त्रिणाचिकेतः*-तीन बार नाचिकेत-अग्निविद्याका 
अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एवमजजो कोई भी इस प्रकार; विद्वान 
जाननेवाला पुरुष; नाचिकेतम्-इस नाचिकेत अग्निका) चिल्लुतेज्चयन करता 
है; सः सृत्युपाशान-वह मृत्युके पाशको; पुरतः प्रणोद्य-अपने सामने ही 
( मनुष्य-शरीरमें ही ) काटकर; शोकातिगः-शोकसे पार होकंर। खग्गलोके 
मोदते-सखगंलेकमें आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 


ओऔ ७, ८४५ ५७२३ 


व्याख्या--किस आकारकी केसी इंट हों ओर कितनी संख्यामें हों एवं 
किस प्रकारसे अग्निका चयन किया जाय--इन तीनों बातोंको जानकर जो विद्वान 
तीन बार नाचिकेत अग्निविद्याका निष्कामभावसे अनुष्ठान करता है--अग्निका 
चयन करता है; वह देहपातसे पहले ही ( जन्म ) मृत्युके पाशको तोड़कर शोक- 
रहित होकर अन्तमें खर्गलोकके ( अविनाशी ऊर्ध्वछोकके ) आनन्दका अनुभव 
करता है.॥ १८ ॥ 


एप तेडग्निनंचिकेतः खर्ग्यो 
यमबृणीथा हट्वितीयेन वरेण। 
एतमग्नि तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्तृतीय॑ वर॑ नचिकेतो वृणीष्व ॥१९॥७ 
नचिकेत+*-डे नचिकेता; एषः ते-यह तुम्हें बतलायी हुईं। खवग्येः अग्निः-- 
स्वर्ग प्रदान करनेवाली अग्निविद्या है; यम्‌ द्वितीयेन बरेण अवृणीथाः- 
जिसको तुमने दूसरे वरसे माँगा था; एतम्‌ अग्निम-इस अग्निकों ( अबसे ); 
जनास+*जलोग: तब पएवततुम्हारे ही नामसे; प्रवक्ष्यन्ति--कहा करेंगे; 
नचिकेतः%-दे नचिकेता; तृतीयम्‌ वरम्‌ वृणीष्व"( अब तुम ) तीसरा वर 
माँगो ॥ १९॥ 


ब््याख्या --यमराज कहते हैँ--नचिकेता ! तुम्हें यह उसी खगंकी 
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शाधनरूपा अग्निविद्याका उपदेश दिया गया है, जिसके लिये तुमने दूसरे 
वरमें याचना को थी | अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अग्निको पुकारा करेंगे ! 


नचिकेता | अब॑ तुम तीसरा वर माँगो॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध-- नच्चिकेता तीसरा वर माँगता है--- 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
इस्तीस्येके नायमस्तीति चेके | 
एतद्वियामनुशिष्टस्त्वयाहं 
वराणाम्रेष वरस्तृती यश ॥२०॥ 
प्रेते मनुष्येज्मरे हुए मनुष्यके विषयमें। या इयम-जो यह; 
विचिकित्सा-संशय है; एके ( आहुः ) अयम्‌ अस्ति इति>"-कोई तो यों 
कहते हैं कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है; च एके ( आहुः) न अस्ति 
इति-ओर कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अन्नुशिष्टः-आपके द्वारा 
उपदेश पाया हुआ; अहम्‌ एतत्‌ विद्याम-मैं इसका निर्णय भलीभाँति समझ 
लू; पएषः वराणाम-यही तीनों वरोमेंसे। तृतीयः चरः-तीसरा वर है ॥२०॥ 
व्याख्या--इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी संतुष्टिका वर और 
परलोकके लिये स्वर्गके साधनरूप अग्निविज्ञानका वर प्राप्त करके अब नचिकेता 
आत्माके यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय जाननेके लिये यमराजके 
सामने दूसरे लोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना 
चाहता है | इसलिये नचिकेता कहता है कि भगवन्‌ ! मृत मनुष्यके सम्बन्धमें 
यह एक बड़ा संदेह फेला हुआ है । कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्युक॒ बाद 
भी आत्माका अस्तित्व रहता है ओर कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता। इस 
विषयमें आपका जो अनुभव हो; वह मुझे बतलाइये |# आपके 


# मृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, इस सम्बन्धमें नचिकेताको 
खय॑ कोई संदेह नहीं है । पिताको दक्षिणामें जरा-जीण गौएँ देते देखकर नचिकेताने स्पष्ट 
कहा था कि ऐसी गौओंका दान करनेवाले आनब्दरहित ( अनन्दा: ) नरकादि लोकोंको 
प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार दूक्षरे वरमें नचिकेताने स्वगंसुखोंका वर्णन करके ख्र्गप्राप्तिके 
साधनरूप अग्निविद्याके उपदेशकी प्राथनौं की थी | इससे सिद्ध है कि वह खगग और नरकमें 
विश्वास करता था । खगं-नरकादि लोकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्चात्‌ ही होती है। मात्मा- 
का अस्तित्व न हो तो ये लोक॑ किसको प्राप्त हों । यहाँ श्सीलिये नचिकेताने अपना मत न 
बताकर कहा $ कि कुछ लोग मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग 
नहीं मानते । यह प्रश्नका एक ऐसा सुन्दर प्रकार है कि जिसके उत्तरमें आत्माकी 
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द्वारा उपदेश पाकर में इत रहस्यको मलोभाँति समझ दूँ। बस; तीनों वरोमेंसे 


यही मेरा अप्रीष्ट तीसरा वर है॥ २० ॥ 


सम्बन्ध--नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनकर ग्रभराजने मन-ही-मन उसकी 
प्रशंसा की | सोचा कि ऋषिकुमार बारुक होनेपर भी बढ़ा प्रतिभाशाली है, केसे 
गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतत्त्व उपयुक्त अधिकारीको ही बतछाना 
चाहिये | अनघिकारीके प्रति आत्मतक्त्यका उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव 
पहले पात्र-परीक्षड्नी आवदयकृता है--यों विचारकर यमराजने इस तत्त्वकी कठिनताका 
वर्णन करके नचिकेता को टारूना चाहा और कहा-- 


देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरों 

न हि सुविज्ञेयमणुरष धम्मः। 
अन्य वर॑ नचिकेतो वृणीष्व 

मा मोपरोत्सीरति भा सृजेनम ॥ २१॥ 


नचिकेतः-हे नचिकेता; अज्न पुरा-इस विषयमें पहले; देवेः अपि- 
देवताओंने भी; विचिकित्सितम्‌-संदेह किया-था ( परंतु उनकी भी समझसमें 
नहीं आया )। हि एबः धर्म: अणुः-क्‍्योंकि यह विषय बड़ा सूंक्ष्म है; न 
सुविशेयम--सहज ही समझमें आनेवाला-नहीं है ( इसलिये ); अन्यम्‌ वरम्‌ 
ब्रुणीष्व-तुम दूसरा वर माँग लो; मामा उपरोत्सी+-मुझपर दबाव मत 
डालो; एनम्‌ मा-इस आत्मशानसम्बन्धी वरको मुझे; अतिखजर-लछौटा दो ॥२१॥ 


व्याख्या--नचिकेता ! यह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय है। इसका 
समझना सहज नहीं है | पहले देवताओंको भी इस विषयमें संदेह हुआ था। 
उनमें भी बहुत विचार-बिनिमय हुआ था; परंतु वे भी इसको जान॑ नहीं पाये | 
अतएव तुम दूसरा वर मॉग लो । मैं तुम्हें तीन वर देनेका बचन दे चुका हूँ, 
अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ; पर तुम इस वरके लिये, जेसे महाजन ऋणीको दबाता 
है वैसे मुमको मत दबाओ | इस आसत्मतत्त्वविषयक बरको मुझे लोटा दो । 
इसको मेरे लिये छोड़ दो || २१ ॥ 


नित्य सत्ता, उसके खरूप, युण और परम लक्ष्य परमात्माकी प्राप्तिके साधनोंका विवरण 
अपने-आप ही भा जाता है। अत: यह प्रश्न आत्मज्ञानविषयक है, न कि आत्माके 
अस्तित्वमें संदेह-न्यज्षक । तत्तिरीय ब्राह्मणमें नचिकेताका जो इतिहास मिलता है, उसमें 
तो नचिकेताने तीसरे वरमें पुनर्मृत्यु ( जन्म-सृत्यु ) पर विजय पानेका--मुक्तिका साधन 
जानना चाहा है ( तृतीय॑ बृणीष्वेति । पुनरमृत्योमेंडपचिति अजूद्दि ) । 
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सम्जन्ध--नचिकेता आत्मतत्त्युकी कठिनताकी बात सुनकर तनिक भी घबराया 


नहीं, न उसझ्ना उत्साह ही मन्द हुआ--वरं उसने और भी दृढ़ताके छाथ कहा -- 


देवेरत्रापि विचिकित्सित किल 
क्‍ त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ । 

वक्ता चास त्वादगन्यो न लभ्यों 
नान्‍्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्ित्‌ ॥ २२॥ 
स॒त्यो--हे यमराज: त्वम्‌ यत्‌ आत्थर-आपने जो यह कहा कि; अन्न 
किल देवेः अपि-सचमुच इस विषयपर देवताओंने भी; विचिकित्सितम-विचार 
किया था ( परंतु वे निर्णय नहीं कर पाये )। च न सुविज्लेयम--ओर वह 
सुविशेय भी नहीं है ( इतना ही नहीं ) च-इसके तिवा;। अस्य वक्तानइस 
विषयका कहनेवाला भी; त्वाहक-आपके-जेसा; अन्यः न लभ्यः-दूसरा नहीं 
मिल सकता; [ अतः ]5इंसलिये मेरी समझमें तो; एतस्य तुल्यः-इसके समान; 

अन्यः कश्चित-दूसरा कोई भी; बरः नतवर नहीं है ॥ २२ ॥ 


व्याख्या--हे मृत्यो ! आप जो यह कहते है कि . पूर्वकाल्में देवताओंने 
भी जब इस विषयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाये थे ओर 
यह विषय सहज नहीं है बड़ा ही सूक्ष्म है; तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े 
ही महत्त्वका विषय है और ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयको .समझानेवाला आपके समान 
अंनुभवी वक्ता मुझे ढूंढ़नेपर भी दूसरा कोई मिल नहीं सकता । आप कहते हैं इसे 
छोड़कर दूसरा वर माँग लो | परंतु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलनाका दूसरा 
कोई वर है ही नहीं । अतएव कृपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये ॥ २२ ॥ 
सम्बन्ध--विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहों घब्राया, वह अपने निश्चयपर 
ज्यों-का-त्यों दृढ़ रह १ इस एक परीक्षार्में वह उत्तीर्ण हो गया । अब यमराज 
दूसरी, परीक्षाके रूपमें उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रकोभमन रखनेकी बात सोचकर 
उससे कहने रूगें--- 
शतायुष१ पुत्रपोत्रान्‌ वृणीष्व 
से बहन्‌ पशून्‌ हस्तिहिरण्यमश्वान्‌। 
भुमेमहदायतनं॑ इृणीष्व 
खयं च जीव शरदो यावदिच्छत्ति ॥ २३॥ 
शतायुषः-सैकड़ों वर्षोकी आयुवाले, पुत्रपौश्नान-बेटे ओर पोतोंको 
(तथा » बहन पशुन-बहुत-से गो आदि. पशुओंको ( एवं ) हस्तिहिरण्यम्‌- 
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हाथी, सुवर्ण ओर; अश्वान्‌ वृणीष्वनधोड़ोंको माँग लो; भूमेः महत्‌ 
आयतनम॒-भूमिके थड़े विस्तारवाले मण्डल ( साम्राज्य) को; वृणीष्व”माँग 
लो; खयम्‌ च-तुम खय॑ भी; यावत्‌ शरद्‌+-जितने वर्षोतत। इच्छसि- 
चाहो; जीवन"-जीते रहो ॥ २३ ॥ 


व्याख्या--नचिकेता | तुम बड़े भोले हे, क्या करोगे इस वरको लेकर !१ 
तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोंकी | . इस सौ सो वर्ष 
जीनेवाले पुत्र-पौत्रादि बड़े परिवारकों माँग लो | गौ आदि बहुत-से उपयोगी 
पश्ञु, हाथी, सुवर्ण' घोड़े ओर विशाल भूमण्डलके महान्‌ साम्राज्यको माँग लो 
ओर इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्षोतक जीनेकी इच्छा हो, उतने ही 
वर्षोतक. जीते रहो ॥ २३॥ 


एतत्तुल्यं॑ यदि. मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्त चिरजीविकां च। 
महाभूमो. नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि॥२४॥ 


नचिकेत+नहे नचिकेता; वित्तम्‌ चिरज्ञीविकाम-धन, सम्पत्ति ओर 
अनन्तकाल्तक जीनेके लाधनोंक्रो; यदि त्वमू--यदि तुम) एतत्तुल्यम-इस आत्म- 
ज्ञानविषयक वरदानके समान; वरम्‌ मन्‍्यसे वृणीष्व-वर मानते हो तो माँग 
लो; चर महाभूमो--ओर ठुम इस प्रथ्वीलोकमें; पधि-बड़े भारी सम्राट बन 
जाओ; त्वा कामानामः-[ में ) तुम्हें सम्पूर्ण भोगोमेंस। कामभाजम--अति उत्तम 
भोगोंको भोगनेवाला;। करोमि--बना देता हूँ ॥ २४ ॥ 


व्याख्या--“नचिकेता | यदि तुम प्रचुर घन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये 
उपयोगी सुख-सामग्रियाँ अथवा ओर भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है; उन 
सब्रको मिलाकर उस आत्मतत्त्व-विपष्रयक वरके समान समझते हो तो इन सबको 
माँग लो | तुम इस विशाल भूमिके सम्राट बन जाओ क मैं तुम्हें समस्त भोगोंको इच्छा- 
नुखार भोगनेवाला बनाये देता हूँ |? इस प्रकार यहाँ यमराजने वाक॒चातुर्यसे आत्म- 
तत्त्वका महत्त्व बढ़ाते हुए नचिकेताकों विशाल भोगोंका प्रलोभन दिया ॥ २४ ॥ 

सम्बन्ध--इतनेपर भी नचिकेत] अपने निश्चयपर अटक रहा, तब स्र्गके देवी 
मोर्गोका प्रंकोमन देते हुए यमराजने कहा--- 


ये ये कामा दुलभा मरत्यंलोके 
हे $ १ 
सवान कामा*श्छन्दतः प्रार्थथख । 
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इमा रामा। सरथाः सतृयों 

न द्वीदश्ना लम्भनीया मनुष्यः। 
हे है 
आभिमंत्प्रतराभिः परिचारयख 
नविकेतोी मरंणं मानुग्राक्षीः ॥२५॥ 

ये ये काम्राः-्जो-जो भोग; मत्यलोके"”मनुष्यलोकमें; दुललभाः-दुलभ 
हैं; स्वोन्‌ कामान्‌-उन सम्पूर्ण भोगोंको; छन्द्तः प्रार्थथस्व-इच्छानुसार माँग 
लो; सरथाः सतूयोः इमाः रामाः-रथ ओर नाता प्रकारके बाजोंके सहित इन 
खर्गकी अप्सराओंको ( अपने साथ ले जाओ ) मनुष्यः ईंदशा-मनुष्योंको 
ऐसी स्त्रियां; न हि रम्भनीयाः-निःसंदेह अल्भ्य हैं; मत्प्रत्ताभि+न्‍मेरे द्वारा दी 
हुई; आभि+-इन ख्त्रियोंले; परिचारंयख-ठुम अपनी सेवा कराओ; नचिकेतः- 
है नचिकेता; मरणमर-मरनेके बाद आत्माका क्या होता है; मा अलुप्राक्षी+- 
इस बातको मत पूछो ॥ २५ ॥ 

व्याख्या -नचिकेता ! जो-जो भोग मृत्युलोकमें दु्लम हैं; उन सबको 
तुम अपने इच्छानुसार माँग लो | ये रथों और विविध प्रक्रारके वाद्योसहित जो 
खर्गकी सुन्द्री रमणियाँ हैं; ऐसी रमणियाँ मनुष्योर्मे कहीं नहीं मिल सकतीं | बड़े- 
बड़े ऋषि-मुनि इनके लिये ललचाते रहते हैं। में इन सबको तुम्हें सहज ही 
दे रहा हूँ । तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ; परंतु नचिकेता ! 
आत्मतत्त्वविषयक प्रश्न मत पूछो ॥ २५॥ 

सम्बन्ध--यमराज शिष्यपर स्वाभाविक ही दया करनेवाले महान्‌ अनुभवी 
आह्चार्य हैं ६ इन्होंने अधिकारि-परीक्षाके साथ ही इस प्रकार भय और एकके बाद एक 
उत्तम मोगेंक प्रकोभन दिखाकर जैसे खुँटेको हिला-हिलाकर दृढ़ किया जाता है; वेसे 
ही नचिकेताके वैराग्यसम्पन्न निश्चयकों और भी दृढ़ किया । पहलके कठिनताका मय 
दिख्लाथ॥ फिर इस छोकके एक-से-एक बढ़कर मोगोंके चित्र उसके सामने खख और 
अन्वमें स्वर्ग लोकमें भी उसका वैराग्य करा देनेके छिये स्वगंके दैवी भोगोंका चित्र 
उपस्थित किय। और कह! कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्धी वस्के समान 
समझते हो तो इन्हें माँग को १ परंतु नचिकेत तो दृढनिश्चगी और सत्चा अधिकारी था ॥ 
बह जानता था| कि इस कोक और परकोकके बड़े-से-बढ़े भोग-सुखको आत्मज्ञानके 
सुखके किसी श्ुद्रतम अंशके साथ मी-तुरूना नहीं की जा सकती । अतएव उसने अपने 
निश्चयक युक्तिपुबंक समंथन करते हुए पृण्ण वेराग्ययुक्त वचनोंमें यमराजसे कह-- 


इवोभावा मत्यंस्यस यदन्तकेतत्‌- 
सर्वेन्द्रियणां जरयन्ति तेजः। 


वलल्‍ली २ ] कठोपनिषद्‌ ८ है 
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अपि सब जीवितमल्पमेव 
तबेव॒ वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥ 
अन्तक-दे यमराज | ( जिनका आपने वर्गन किया; वे )। श्वोभावा+- 
क्षणभकछ्ुर भोग ( और उनसे प्राप्त होनेवाले सुख ); मरत्यंस्य”मनुष्यके; 
सवन्द्रियाणाम-अन्तःकरणवहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका। यत्‌ तेजः-जो तेज है; 
एतत्‌्-उत्तको; ज़रयन्ति--क्षीण कर डालते हैं; अपि सर्वम-इसके लिवा समस्त; 
जीवितम-त्आयु ( चाह वह कितनी भी बड़ी क्‍यों न हो); अल्पम्‌ एव"अव्य ही 
है ( इसलिये )। तब वाहा*-ये आपके रथ आदि वाहन और; नृत्यगीते--ये 
अप्सराओंके नाच-गानः तब एव-"-आपके ही पास रहें ( मुझे नहीं चाहिये )॥२६॥ 
व्याख्या--है सबका अन्त करनेवारे यमराज | आपने जिन भोग्य 
वस्तुओंकी महिमाके पुल बाँघे हैं; वे सभी क्षणभह्लुर हैं | कलछतक रहेंगी या नहीं; 
इसमें भी संदेह है । इनके संयोगसे प्राप्त होनेवाला सुख वास्तवमें सुख ही नहीं 
है, वह तो दुःख हो है ( गीता ५ | २२ ) | ये. भोग्यवस्तुएँ कोई लाभ तो देतीं 
ही नहीं, वर मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज ओर धर्मको दरण कर छेती हैं। आपने 
जो दीघ॑जीवन देना चाहा है; वह भी अनन्तकालकी तुलनामें अत्यन्त अब्प ही 
है। जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अल्पकालका है--एक दिन उन्हें भी 
मरना पड़ता है; तब ओरोंकी तो बात ही क्या है। अतएव मैं यह सब नहीं 
चाहता । ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियाँ ओर इनके नाच-गान आप 
अपने ही पात रखें || २६ || 


न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यों 
लप्यामहे. वित्तमद्राक्ष्म चेत्‌ त्वा। 
जीविष्पामो. यावदीशिष्यसि लव 
वरस्तु में वरणीयः से एवं॥ २७॥ 
मनुष्यः-मनुष्यय वित्तेनरधनसे; तर्पणीयः नजकभी भी तृप्त नहीं 
किया जा सकता है; चेत्‌--जब कि ( हमने ); त्वा अद्वाक्ष्म--आपके दर्शन पा 
लिये हैं ( तब )। वित्तम-धनको; लरप्स्यामहे-( तो हम ) पा ही हछेंगे; 
( ओर ) त्वम्‌ यावद्‌ूर-आप जबतक; ईशिष्यस्नि-शासन करते रहेंगे ( तबतक 
तो ); ज्ीविष्यामः-इम जीते ही रहेंगे ( इन सबको भी क्‍या माँगना है अतः ); 
मे वरणीयः वरः तुन्मेंरे मांगने लायक वर तो; सतः एवं -वह ( आत्मज्ञान ) 


हीहे॥ २७ ॥ 


व्याख्या--आप जानते ही हैं; घनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता । 


ईं० नौ 3० ६-- 
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आगमें घी-इंघन डढालनेसे जेसे आग जोरोंते भड़कती है, उसी प्रकार घन और 
भोगोंको प्राप्तिसे भीग-क्रामनाका ओर भी विस्तार होता है । वहाँ तृप्ति केसी | 
वहाँ तो दिन-रात अपूर्णता और अमावकी अम्निमें ही जलना पड़ता है । ऐसे 
दुःखमय धन ओर भोगोंकों कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं माँग सकता । मुझे 
अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने घनकी आवश्यकता होगी? उतना तो आपके 
दशनसे अपने-आप प्राप्त हो जायगा | रही दीघ जीवन क्री बात, सो जबतक मृत्युके पदपर 
आपका शासन है, तबतक मुझे मरनेका भी भय क्‍यों होने छगा | अतएवं किसी 
भी दृष्टिसे दूसरा वर मॉगना उचित नहीं मादूम होता । इसलिये मेरा प्रार्थनीय 
तो वह आत्मतत्त्वविषयक वर ही है । मैं उसे छोटा नहीं सकता || २७ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार मोर्गोकी तुच्छताका वणन करके अब नच्िकेता अपने 
वरका महत्त्व बतराता हुआ उसीको प्रदान करनेके छिये दृढ़ तापुबंक निवेदन करता है- 
अजीयताममृतानाझपेत्य 
जीय॑नू मत्यः क्रपःस्थः प्रजानन । 
अभिध्यायन्‌._. वर्णरतिप्रमोदा- 
नतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥२८॥ 
जीयन्‌ मत्येः”यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला ओर मरणपघर्मा है; प्रजानन्‌- 
इस तत््वको भलीभाँति समझनेवालः क्वधः्स्थ+-मनुष्यल्येकका निवासी; क+- 
कौन ( ऐसा ) मनुष्य है ( जो कि ); अजीयंताम--बुढ़ापेसे रहित; अम्ततानाम्‌- 
न मरनेवाले ( आप-सद्दश ) महात्माओंका; उपेत्य-सज्ञ पाकर भी; बर्णरति- 
प्रमोदानः-( स्त्रियोंके ) सौन्दर्य, क्रीड़ा ओर आमोद-ग्रमोदका; अभिध्यायन्‌- 
बार-बार चिन्तन करता हुआ; अतिदीघे-बहुत कालतक; जीविते-जीवित रहनेमें; 
रमेता्प्रेम करेगा ? ॥ २८ ॥ 
व्याख्या--हे यमराज ! आप ही बताइये-- भला, आप-सरीखे अजर-अमर 
महात्मा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघ सक्ञ प्राघ् करके सृत्युलोकका जरा-मरणशील 
ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो र्त्रियोंके सोन्दर्य, क्रीड़ा और आमोद-प्रमोद- 
में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोकमें दीर्त्रकाल्तक 
जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ! ॥ २८ ॥ 


यसिल्निद विचिकित्सन्ति मृत्यो 

यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌। 
योष्य॑ व्रो गूठमनुग्रविष्टो 

नान्य॑ तसान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥ 
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स्॒त्यो-्हे यमराज; यस्मिन्‌-जिस; महति साम्पराये-महान्‌ आश्चर्य- 
मय परल्ोोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयमें; इदम विचिकित्सन्ति-( लोग ) 
यह शझ्ढ करते हैं कि यह आत्मा मरनेके बाद रहता है या नहीं; ( तत्र ) यत्‌८ 
उसमें जो निर्णय है; तत्‌ नः ब्ूहिन्वह आप हमें बतलाइये; यः अयम्‌>जो 
यह। गूढम्‌ अनजुप्रविष्टः वर:-अत्यन्त गम्भीरताको श्राप्त हुआ वर है; 
तस्मात--इससे; अन्यम्‌-दूसरा वर; नचिकेता*-नचिकेता; न वृणीते-नहीं 
माँगता | २९॥ 

व्याख्या--नचिकेता कहता है--“हे यमराज ! जिस आत्मतत्त्व-सम्बन्धी 
महान्‌ श्ञानके विषयमें लोग यह शड्ढा करते हैं कि मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व 
रहता है या नहीं; उसके सम्बन्ध निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, 
मुझे कपापूवंक उसीका उपदेश कीजिये । यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त 
गूढ़ है--यह सत्य है; पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 
धर नहीं चाहता? ॥ २९ ॥ 


प्रथम वललो समाप्त ॥१॥ 


४ काम एकक०न्‍न्‍री 
द्वितीय वर 
सम्बन्ध--इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ लिया कि नचिकेता 
दृढ़ निश्चयी, परम वेराग्यवान्‌ एवं निर्भीक है, अतः ब्द्मविद्याका उत्तम अधिकारी है तब 
ब्रद्मविद्याका उपदेश आरम करनेके पहके उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज बोले- 
अन्य र्छरयो 5न्यदुतेब प्रेय- 
स्ते उमे नानार्थ पुरुष सिनीतः | 
तयो; श्रेय आददानसख साधु 
भवति हीयते<र्थाद्य उ प्रेयो बृणीते।। १ ॥ 
. श्रेयः-कल्याणका साधन; अम्यलू-अलछग है; उतःऔर। - प्रेयः-प्रिय 
छानेवाके भोगोंका साधन; अन्यत्‌ एबरअल्ग ही है; ते-वे; नानाथ-भिन्‍्न- 
मिन्‍न फल देनेवाले; उम्रे-दोनों साधन! पुरुषम्‌्-मनुष्यको; सिनीतः-बॉँधते 
हैं--अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तयोः-उन दोनोंमेंसे। श्रेयः-- 
कल्याणके साधनकों) आददानस्य-अहण करनेवालेका; साधु भवति"-कल्याण 
होता है; उ यः-परंत जो; प्रेयः बरणीते-सांसारिक भोगोंके साधनको स्वीकार 
करता है; [ सः-वह; ] अथौत्‌-यथार्थ लाभ; दीयते-प्र९ हो जाता है ॥१॥ 


८४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय रै 

व्याख्या--मनुष्य-शरीर अन्यान्य योनियोंकी भाँति केवल कर्मोंका फल 
भोगनेके लिये ही नहीं मिला है । इसमें मनुष्य भविष्यमें सुख देनेवाले 
साधनक। अनुष्ठान भी कर सकता है । वेदोंमें सुखके साधन दो बताये गये हैं-- 
(१ ) श्रेय अर्थात्‌ सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे सर्वधा छूटकर नित्य 
आनन्दसखरूप परत्नह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त कनेका उपाय और (२ ) प्रेय अर्थात्‌ 
सनी; पुत्र, धन) मकान) सम्मान, यश आदि इहलोककी और खर्गलोककी जितनी 
भी प्राकृत सुखभोगकी घ्तामग्रियाँ हैं; उनकी प्राप्तिका उपाय । इस प्रकार अपने- 
अपने .ढंगसे भनुष्यको सुख पहुँचा सकनेवाले ये दोनों साधन मनुष्यको बाँधते 
ईं--उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं । अधिकांश लोग तो ५भोगोंमें प्रत्यक्ष 
ओर तत्काल सुख मिलता है; इस प्रतीतिके कारण, उसका परिणाम सोचे-समझे 
बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते हैं; परंतु कोई-कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य भगवान्‌की 
दयासे प्राकृत भोगोंकी आपातरमणीयता एवं परिणामदुःखताका रहस्य. जानकर 
उनकी ओरसे विरक्त हो श्रेयकी ओर आकर्षित हो जाता है। इन दोनों प्रकारके 
मनुष्योंमेंसे जो भगवान्‌की कृपाका पात्र होकर श्रेयको अपना छेता है ओर तत्परता- 
के साथ उसके साधनमें ठग जाता है; उसका तो सब प्रकारसे कल्याण हो 
जाता है। वह सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे स्वथा छूटकर अनन्त 
असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुखके 
साधनोंमें छग जाता है; वह अपने मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्माकी प्राप्ति- 
रूप यथार्थ प्रयोजनकों सिद्ध नहीं कर पाता; इसलिये उसे आत्यन्तिक और 
नित्य सुख नहीं मिलता । उसे तो श्रमवश सुखरूप प्रतीत होनेवाले. वे अनित्य 
भोग मिलते हैं, जो वास्तवमें दुःखरूप ही हैं| अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट 
हो जाता है ॥ १॥ 


श्रेयथ. प्रेयश्र मनुष्यमेत- 

सतो सम्परीत्य विविनक्ति धीर।। 
श्रेया हि धीरोडईमि प्रेयसों वृणीते 

प्रेयो मन्दा योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ २॥ 


श्रेयः थ प्रेयः च-जेय और प्रेय--ये दोनों ही; मनुष्यम्‌ एतः-- 
मनुष्यके सामने आते हैं; धीरः”बुद्धिमान्‌ मनुष्य; तोजउन दोनोंके स्वरूपपर; 
सम्परीत्य-मलीभाँति विचार करके; विविनक्ति-ःउनको (थक प्थक्‌ समझ 
लेता है; ( ओर ) धीरः-वह श्रेष्टबुद्धि मनुष्य श्रेयः हित्परम कब्याणके 
साधनको ही; प्रेयसः-मोग-साधनकी अपेक्षा; अभिवृणीते-श्रेष्ठ समझकर 


ग्रहण करता है ( परंतु )) मन्द्+न्‍मन्दबुद्धिवाला मनुष्य; योगक्षेमात्‌-लो किक 
योगक्षेमकी इच्छासे;प्रेयः वणीते-भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है॥ २ ॥ 


व्याख्या-अधिकांश मनुष्य तो पुनजन्ममें विश्वास न होनेके कारण इस 
विषयमें विचार ही नहीं करते, बे भोगोंमे आसक्त होकर अपने देवदुलभ मनुष्य- 
जीवनको पश्चवत्‌ भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं | किंतु जिनका पुनजंन्ममें 
और परलोकमे विश्वास- है; उन विचारशील मनुष्योके लामने जब ये श्रेय ओर प्रेय 
दोनों आते हैं, तब वे इन दोनोंके गुण-दोर्षोपर विचार करके दोनोंकों प्रथक-प्रथक्‌ 
समझनेकी चेश करते हैं | इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता है; वह तो दोनोंके 
तत्त्वको पृणंतया समझकर नीर-क्षीर-विवेकी हंसकी तरह प्रेयकी उपेक्षा करके भ्रेयको 
ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्पबुद्धि है, जिसकी बुद्धिर्मे विवेक-शक्तिका 
अभाव है; वह श्रेयके फलमें अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेबाले लोकिक 
योगक्षेमकी सिद्धिके लिये प्रेयको अपनाता है; वह इतना ही समझता है कि जो कुछ 
भोगपदार्थ प्राप्त हैं, वे सुरक्षित बने रहें ओर जो अप्राप्त हैं; वे प्रचुर मात्रामँ मिल 
जायें । यही योगक्षेम है।। २ ॥ 
सम्बन्ध-परमात्माकी प्राप्तिके स/चनरूप श्रयकी प्रशंसा करके अब यमराज साधारण 
मनुष्योंसे नच्िकेताकी विशेषता दिखराते हुए उसके वेराग्यकी प्रशंसा करते हैं--- 


त्व॑ प्रियान्‌ प्रियरूपा*श्र कामा- 
भिध्यायन्नयिकेतो त्यख्राक्षी। | 

नेता< सुद्डां  वित्तमयीमवाप्तो 
यस्याँ मज़न्ति बहवो मनुष्या।॥ ३॥ 
नचिकेतः-द्दे नचिकेता ! ( उन्हीं मनुष्योंमे )। सम त्वमज्वुम ( ऐसे 
निःस्पृह हो कि ); प्रियाम्‌ चनप्रियः छगनेवांडे ओर; प्रियरूपान>अत्यन्त 
सुन्दर रूपवाले; कामान-इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको। अभि- 
ध्यायन--भलीभाॉति सोच-समझकर; अत्यस्ाक्षीः-( तुमने ) छोड़ दिया; एताम्‌ 
वित्तमयीम्‌ सदड्ढाम-इस सम्पत्तिरू्प श्र्ुठा ( बेड़ी ) को; न अवाप्त+- 
( ठुम ) नहीं प्राप्त हुए ( इसके बन्धनमें नहीं फंसे )) यस्याम-जिसमें। बहवः 

मनुष्याः-बहुतसे मनुष्य; मज्जल्ति-फस जाते हैं ॥ ३ ॥ 
व्य। ख्या--यमराज कहते हैं--“हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैंने 
अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान विवेकी तथा वेराग्यसम्पन्न हो | 
भपनेको बहुत बढ़े चतुर, विवेकी ओर ताकिक माननेवाले छोग भी जिस चमक- 
दमकवाली सम्पत्तिके मोहजालमें फँस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं 
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किया । मैंने बड़ी ही छुभावनी भाषामें तुम्दें बार-बार पुत्र। पौत्र, हाथी) घोड़े) 


गोएँ, घन) सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्प और लोभनीय भोगोंका प्रत्लोभन 
दिया; इतना ही नहीं, खर्गके दिव्य भोगों ओर अप्रतिम सुन्दरी खर्गीय रमणियोंके 
चिर-भोगसुखका लालच दिया; परंतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी | 
अतः तुम अवश्य ही परमात्मतत्त्वका श्रवण करनेके' सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥३॥ 


दरमेते विपरीते विषृची 
अविद्या या च विद्यति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिन नविकेत्स मन्ये 


न त्वा कामा बहवोडलोलुपन्त ॥ ४॥ 
या अविद्याजजो कि अविद्या; ख विद्या इति ज्ञाताउऔर विद्या नामसे 
विख्यात हैं; एते"ये दोनों; दूरम्‌ विपरीते-परस्पर अत्यन्त विपरीत ( और ); 
विषू्ी-भिन्‍न-भिन्‍न फल देनेवाली हैं; नचिकेतसम्‌-तुम नचिकेताको; विद्या- 
भीष्सिनम्‌ मन्ये”मैं विद्याका ही अभिलाषी मानता हूँ ( क्योंकि ); त्वा 
बहवः कामाः-युमको बहुत-से भोग: न अलोलुपन्‍्त-( किसी प्रकार भी ) 
नहीं छुभा सके ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन प्रथक-प्रथक 
फल देनेवाले हैं ओर परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हैं | जिसकी भोगोंमें आसक्ति है; वह 
झल्याण-साधनमें आगे नहीं बढ़ सकता ओर जो कल्याणमार्गगा पथिक्र है; वह 
भोगोंकी ओर दृष्टि नहीं डालता | वह सब प्रकारके भोगोंको दुःखरूप मानकर 
उनका परित्याग कर देता है । है नचिकेता | मैं मानता हूँ कि तुम विद्याके ही 
अभिलाषी हो; क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े भोग भी तुम्हारे मनमें किश्विन्मात्र भी लोभ 
नहीं उत्पन्न कर सके || ४ ॥ 
अविद्यायामन्तरे व्तमानाः 
खय॑ धीराः. पण्डितम्मन्यमानाः । 
दन्द्रम्यममाणाः परियन्ति. महा 


अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा।# ॥ ५॥ 

अविद्यायाम्‌ अन्तरे बतंमाना*”अविद्याके भीतर रहते हुए ( भी ); 

खय॑ धीराः-अपने आपको बुद्धिमान्‌ ( और ); पण्डितम्‌ मम्यमानाः-विद्वान्‌ 
माननेवाले; मूढा:-( भोगकोी इच्छा करनेवाले ) वे मूर्खलोग; द्न्द्वम्यमाणाः- 
नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए; ( तथा ) परियन्ति"ठीक वेसे ही 


# यह मन्त्र मुण्डकोपनिषदमें भी आया है । ( मु० उ० १। २ | ८ ) 
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ठोकरें खाते रहते हैं; यथा-जैसे; अन्घेन एवं नीयमानाः-अन्धे मनुष्यके द्वारा 
: चलाये जानेवाले; अन्धा*-अन्धे ( अपने लक्ष्यतक न पहुँचेकर इधर-उधर भटकते 


ओर कष्ट भोगते हैं ) ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला भी अन्धा ही मिल 
जाता है; तब जेंसे वह अपने अभीष्ट स्थानपर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही ठोकरें 
खाता भटकता है ओर कॉटे-ककड़ोंसे बिंधकर या गहरे गड॒ढे आदिम गिरकर 
अथवा किसी चट्टाव) दीवाल ओर पश्च॒ आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट 
भोगता है) वेसे ही उन मूखोंकों मी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध 
दुःखपूर्ण योनियोर्मे एवं नरकादियें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त यन्त्रणाओंका 
भोग करना पड़ता है; जो अपने-आपको दी बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ समझते हैं; 
विद्या -बुद्धिके मिथ्याभिमानमें शास्त्र और महापुरुषोंके वचनोंकी कुछ भी परवा 
न करके उनकी अवदेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोंका - 
भोग करनेमें तथा उनके उपार्जनर्मे द्वी निरन्तर संलग्न रहकर मनुष्य-जीवनका 
* अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं || ५ ॥ 


न साम्पराय!ः प्रतिभाति बाल ८ 
प्रमाथयमन्त॑ वित्तमोहेन मृठम । 
अग्रं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुन. पुनवंशमापद्यता में ॥६॥ 
वित्तमोहेन मूढम--इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहित; प्रमाद्चन्तम्‌ 
बालम्‌--निरनन्‍्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीकीं: साम्परांयः-परलोक; न 
प्रतिभाति-नहीं सूझता; अयम्‌ लछोक+*- वह समझता है ) कि यह प्रत्यक्ष 
दीखनेवाला ल्लोक ही सत्य है; परः न अस्ति-इसके सिवा दूसरा ( स्वर्ग-नरक 
_ आदि लोक ) कुछ भी नहीं है; इति मानी>इस प्रकार माननेवाछा अभिमानी 
मनुष्य; पुनः पुनर-बार-बारः मे वशमः-मेरे ( यमराजके ) वशमें;आपद्यते- 
आता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्त्वको नहीं समझनेवाला 
अभिमानी मनुष्य सांतारिक भोग-सम्पत्तिकी प्राप्तिके साधनरूप धनादिके मोहसे 
मोद्दित हुआ रहता है; अठ््व मोगोंमिं आसक्त द्ोकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना 
आचरण करने लगता है | उसे परलोक नहीं सूझता | उसके अन्तःकरणमें इस 
प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने समस्त कर्मोंका 
फरछ मोगनेके लिये बाध्य होकर बारंबार विविध योनिर्योमे जन्म लेना पड़ेगा | 
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वह मूर्ख समझता है कि बस) जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है; यही लोक है । 
इसीकी सत्ता है। यहाँ जितना विषय-सुख भोग लिया जाय; उतनी ही बुद्धिमानी 
है । इसके आगगे क्‍या है | परलोकको किसने देखा है। परलोक तो छोगोंकी कल्पना- 
मात्र है इत्यादि | इस प्रकारकी मान्यता रखनेवाला मनुष्य बारंबार यमराजके 
चंगुलमें पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियोंमें ढकेल्ते रहते हैं । 
उसके जन्म-मरणका चक्र नहीं छूटत। ॥ ६ ॥ 
सगर्वन्ध-- इस प्रकार विषयासक्त) प्रत्यक्षयादी मुर्खोकी निन्‍न्द। करके अब उस 
आत्मतत्त्वकी और उसको जानने- समझने तथा वणणन करनेवाके पुरुषोंकी दुर्ल भताका 
वर्णन करते हैं-- 
श्रवगायापि बहुमियों. न ल्भ्यः 
श्रृण्वन्तोषपि बहबो य॑ न विद्यु। 
आश्रर्यो वक्ता कुशलोध्सस हलब्धा- 
5ध्थर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट:॥ ७॥ 
यः बहुभिः-जो ( आत्मतत्त्व ) बहुतोंकी तोः श्रवणाय अपि-ुननेके 
लिये भी; न लभ्यः-नहीं मिलता; यम-जिसको; बहव्न्बहुत-से लोग; 
>रण्वन्तः अपि"सुनकर भी; न विद्युः-नहीं समझ सकते; अस्यत्ऐसे इस गूढ़ 
आत्मतत््वका; वक्ता आश्चर्यः-वर्णन करनेवाल्ा महापुरुष आश्वयंमय है ( बड़ा 
दुर्लभ है ); लब्धा कुशल+-उसे प्राप्त करनेवाला भी बड़ा कुशल (सफल जीवन) 
_ोई एक ही होता है; कुशलानुशिप्टः-ओर जिसे तत्त्वकी उपलब्धि हो गयी है 
ऐपे ज्ञानी महापुरुषके द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ; ज्ञातानआत्मततका ज्ञाता 
भो; आश्चर्यःतआश्रयमय है ( परम दुर्लभ ) है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-आत्मतत््वकी दुर्लभता बतलानेके लिये यमराजने कहा-- 
नचिकेता | आत्मतत्त्व कोई साधारण-सी बात नहीं | जगतमें अधिकांश मनुष्य तो 
ऐसे हैं---जिनको आत्मकल्याणकी चर्चातक सुननेको महीं मिलती | वे ऐसे वाता- 
वरणमें रहते हैं कि जहाँ प्रातःकाल जागनेसे लेकर रात्रिको सोनेतक केवल विषय-चर्चा 
ही हुआ करती है, जिससे उसका मन आठठों पहर विषय-चिन्तनमें डूबा रहता है | 
उनके मनमें आत्मतत्त्व सुनने-समझनेकी कभी कल्पना ही नहीं आती; और भूले- 
भग्के यदि ऐसा कोई प्रसड़् आ जाता है तो उन्हें विष्रय-सेवनसे अवकाश 
नहीं मिलता | कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो सुनना-समझंना उत्तम समझकर सुनते 
तो हैं, परतु उनके विषयाभिभूत मनमें उसकी धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्द 
बुद्धिके कारण वे उसे समझ नहीं पाते ! जो तीक्ष्णबुद्धि. पुरुष समझ लेते हैं, उनमें 
भी ऐसे आश्चयंमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं, जो उस आत्मतत्त्वका यथार्थ 


वल्‍ली २ ] कठोपनिषय्‌ ८९, 
बिन. 62: 6९२७... (0...«८८.. छैंऊ ४2७. «320 ५22. ०8% (०-९2 
रूपसे वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हों | एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं, 


जिन्होंने आत्मतत्त्वको प्राप्त करके जीवनकी सफलता सम्पत्न की हो; ओर भी 
भाँति समझाकर वर्णन करनेवाले सफल-जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचायके द्वारा 
उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन-निदिध्यासन करते-करते तत्त्वका साक्षात्कार 
करनेवाले पुरुष भी जगत्‌में कोई विरले ही होते हैं | अतः इसमें सत्र ही 
दु्लभता है ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--अब अत्मह्ञानकी दुर्कमताका कारण बताते हैं-- 

न नरेणावरेण प्रोक्त एप 

. सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र. नास्ति 
अणीयान्‌ ह्यतक्‍्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 

अवरेण नरेंण प्रोक्तः-अल्पज्ञ मनुष्यके द्वारा बतलाये जानेपर; बहुधा 
चिन्त्यमानः--( ओर उनके अनुसार ) बहुत प्रकारसे चिन्तेन किये जानेपर भी) 
एघः--यह आत्मतत्त्त; खुविज्ञेयः नतसहज ही समझमें आ जाय, ऐसा नहीं 
है; अनन्यप्रोक्ते-किसी वूसरे ज्ञानी पुरुषके द्वारा उपदेश न किये जानेपर; 
अत्र गति: न अस्तिजइस विषयमें मनुष्यका प्रवेश नहीं होता; दि 
अणुप्रमाणात्-क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे भी; अणीयान-अधिक 
सूक्ष्म हैं; अतक्‍्य म-( इसलिये ) तऊसे अतीत है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्व है; यह आरत्मतत्त्व 
उससे भी सूक्ष्म है । यह इतना गहन है कि जबतक इसे यथार्थरूपसे 
समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तबतक- मनुष्यका इसमें प्रवेश पाना 
अत्यन्त ह्टी कठिन हैं। अल्पज्ञ--साधारण ज्ञानवारे मनुष्य यदि इसे बतलाते 
हैं ओर उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्तनका अभ्यास 
करता है; तो उसका आत्मज्ञानरूपी फल नहीं होता; आत्मतेत्व तनिक- 
ला भी समझमें नहीं आता ।ै। दूसरेसे सुने बिना केवल अपने-आप तक 
वितकयुक्त विचार करनेसे भी यह आत्मतत््व समझमें नहीं आ सकता । अतः 
सुनना आवश्यक है; पर सुननां उनसे है, जो इसे भलीभाँति जाननेवाले 
महापुरुष हों | तमी तर्कसे सर्ववा अतीत इस गहन विषयकी जानकारी हो 
सकती है ॥ ८॥ 


ञै लक 
नंषा तकण मतिरापनेया 
प्राकान्येने ३ 
व्‌ सुन्ञानायप्रेष्ठ । 
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यां त्वमाप+ सत्यधृतिबंतासि 
 त्वाइड नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥९॥ 


प्रेष्ठन्हे प्रियतम |; याम्‌ त्वम आपः-जिसको “तुमने पाया है; पषा 
मतिःन्यह बुद्धि! तकंण न आपनेया-तकसे नहीं मिल सकती (यह तो ); 
अन्येन प्रोक्ता एच-दूसरेके द्वारा कही हुई ही; सुशानाय--आत्मज्ञानमें 
निमित्त। [ भ्रवति ]होती है। बतजसचमुच ही (तुम ) सत्यध्चतिः- 
उत्तम धेयंवाल; असिज्हो; नचिकेतः-हे नचिकेता ! (इम चाहते हैं कि ); 
त्वाहक-ुम्हारे-जेसे ही; प्रश्ठा-्पूछनेवाले; नः भूयात्‌-हमें मिला करें ॥ ९॥ 

व्याख्या--नचिकेताकी प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं. कि 
हे प्रियतम | तुम्हारी इस पवित्र मति-निर्मल निष्ठाक़ों देखकर मुझे बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई है | ऐसी निष्ठा 'तकंसे कभी नहीं मिल सकती । यह तो तभी 
उत्पन्न होती है; जब भगवत्कृपासे किसी. महापुरुषका सज्ञ प्राप्त होता 
है और उनके द्वारा लगातार परमात्माके मदृत्त्का विशद बिवेचन सुननेका 
सोभाग्य मिलता है | ऐसी निष्ठा ही मनुष्यकों झ्मात्मज्ञानके लिये प्रयत्न 
करनेमें प्रदत्त करती है। इतना प्रढोभन दिये जानेपर भी तुम अपनी निष्ठापर 
दृढ़ रहे; इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणासे सम्पन्न हो। नचिकेता ! 
हमें तुम-जेंसे ही पूछनेवाले जिज्ञासु मिला करें ॥ ९ ॥ 

सम्वन्ध--अब यमराज अपने >दाहरणसे निष्कामभावुकी प्रशंसा कग्ते हुए 
क हते हें-- 


जानाम्यह< शेव धिरित्यनित्य॑ 
न झाप्ुवंः प्राप्यते हि ध्रुव तत्‌। 
ततो मया नाविकेतश्चितो5ग्नि- 
रनित्येद्रंव्ये/! प्राप्तवानस्ति नित्यम्‌ !!१०॥ 
अहम जानामिन्में जानता हूँ कि; शेवधिः-कर्मफलरूप निधिः 
अनित्यम्‌ इति”अनित्य है; हि. अधुवः-क्योंकि अनित्य ( विनाशशील ) 
वस्तुओंसे; तत्‌ घुवमन्‍त्रह नित्य पदार्थ (परमात्मा ); न हि प्राप्यते८ 
नहीं मिल सकता; ततःइसलिये; मयातऔरे द्वारा ( कर्तव्यबुद्धिसे )। अनित्ये: 
द्रव्यः-अनित्य पदार्थोंके द्वारा; नाचिकेतः-नाचिकेत नामक; अग्निः खितः८ 
अग्निका चयन क्रिया गया ( अनित्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये नहीं, अतः 
उस निष्काम भावबकी अपूव शक्तिसे मैं ) नित्यम-नित्य बध्तु परमात्माकोः 
प्रातवान्‌ अस्मित्प्राप्त हो गया हूँ ॥ १० ॥ 
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ब्याख्या--नचिकेता ! मैं इस बातको भलीभाँति जानता हूँ कि कममोके 
फल्स्वरूप इस ल्मेक ओर परछोकके भोगसमूहककी जो निधि मिलती है, वह चाहे 
कितनी ही महान्‌ क्यों न हो; एक दिन उसका विनाझ निश्चित है अतएव 
वह अनित्य है। ओर यह सिद्ध है कि अनित्य साधनोंसे नित्य पदार्थकी 
प्रासिं नहीं हो सकती । इस रहस्यको जानकर ही मैंने नाचिकेत अग्निके 
चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्तव्य कर्म अनित्य वस्तुओंके द्वारा किये, सब-के- 
सब कामना ओर आसक्तिसे रहित होकर केवल कतंब्यबुद्धिसे किये | इस 
निष्कामभावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थोके द्वारा कतंव्य-पालनरूप 
ईश्वर-पूजा करके मैंने नित्य-सुंखरूप परमात्माको प्राप्त कर लिया || १० ॥ 

सम्बन्ध--नचिकेतामें वह निष्कामभाद पुर्णरूपसे है; इसकिये. यमराज उसकी 
प्रशंसा करते हुए कहते हैं--- द 


कामस्याप्ति जगत; प्रतिष्ठां 


क्रतोरनन्त्यमभयलथ पारस | 
स्तोममहद्रुगायं॑ प्रतिष्ठां 
इृष्ठा धृत्या धीरो नविकेतोःत्यस्राक्षीः ॥ ११ ॥ 


नचिकेतः-द नचिकेता |; कामस्य आपतिम-जिसमें सब प्रकारके 
भोग मिल सकते हैं; ज्ञगतः प्रतिष्टाम्‌-जो जगत्‌का आधार; क्रतोः अनन्त्यम्‌- 
यज्ञका चिरस्थायी फल; अभयस्य पारम्‌-निर्भगताकी अवधि ( ओर); स्तोममहत्‌र 
स्तुति करनेयोग्य एवं महत्त्वपूर्ण है ( तथा )। उरूगायमज्वेदोंमे जिसके गुण 
नाना प्रकारसे गाये गये हैं; प्रतिष्ठाम-( ओर ) जो दीर्घफाल्तककी स्थितिसे 
सम्पन्न है। ऐसे खग्गलेकको; दृष्ठा ध्ृत्यानदेखकर भी तुमने धेयंपूरवंक; 
अत्यस्लाक्षी-उसका त्याग कर दिया; [ अतः ]-इसल्यि; ( मैं समझता हूँ कि) 
घीरः [ असि ]5-( तुम ) बहुत ही बुद्धिमान्‌ हो | ११ ॥ 


व्याख्या--नचिकेता ! तुम सब प्रकारसे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न ओर निष्काम 
हो । मैंने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमें उस ध्वर्गलोकको रक्‍्खा) जो सब प्रकारके 
भोगेंसे परिपूर्ण. जमत्‌का आधारस्वरूप) यज्ञादिश्युभकर्मोंका अन्तरहित फल) सब 
प्रकारके दुःख और भयसे रहित; स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
बेदोंने भाँति-भाँतिसे उसकी शोभाके गुणगान किये हैं और वह दी घंकालतक स्थित 
एइनेवाला है; तुमने उसके महृतत्त्वकों समझकर भी बड़े धेर्यके साथ उसका 
परित्याग कर दिया) तुम्हारा मन तनिक भी उपमें भासक्त नहीं हुआ, तुम 
भ्रपने निश्चयपर इृढ़ भोर अटल रहे--यह साधारण बात नहीं है। इतलिये 
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में यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान) अनासक्त और आत्मतस्वको जाननेके 


अधिकारी हो ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार नचिकेताके निष्कामभावकों देखकर गरभराजने निश्चय कर 
ढिया कि यह परमात्माके तत्त्वज्ञानगा यथार्थ अधिकरी है। अत: उसके अन्त+ 
करणमें परत्रह्म पुरुषोत्त मके तत्त्वकी जिज्ञासा! उत्पन्न करनेके ढियि यमराज अब दो 
मन्त्रोर्म परतरह परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हैं-- 


त्‌ं दुदश॑ मूठमनुप्रविष्टं 
गुद्दाहिति. गहरेष्टं... पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव॑ 


मत्वा धीरो हृषंशोको जहाति ॥१२॥ 


गूढम--जो योगमायाके पर्देम छिपा हुआ; अलुप्रविश्टम॒-्सवंब्यापीः 
गुहाहितम--सबके हंंदयरूप गुफामें स्थित ( अतए्व ); गहरेष्टम-संसाररूप 
गहल वनमें रहनेबाला; पुराणम्‌-सनातन है; ऐसे; तम्‌ दुदंशम्‌ देवम्‌-उस 
कठिनितासे देखे जानेवाले परमात्मदेवको; धीरःच"शुद्ध बुद्धियुक्त साधकः 
अध्यात्मयोगाधिगमेन-अध्यात्मयोगकी प्रासिके द्वारा; मत्वा-समझकरः हथे- 
शोको जहाति-€्षं और शोकको त्याग- देता है ॥ १२॥ 


व्याख्या --यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गम गहन वनके सहृश है) 
परंतु यह परत्रह्म परमेश्वरसे परिपूर्ण है; वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है (गीता 
९ | ४ ) | वह सबके द्वदयरूपी गुफामें स्थित है (गीता १३ | १७ १५ । १५; 
१८ | ६१ )। इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी लोग उसे सहजमें देख नहीं 
पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके पर्दमें छिपा हैं ( गीता ७। २५ ); इसलिये 
अत्यन्त गुप्त है । उसके दशन बहुत ही दुलभ हैं । जो शुद्ध बुद्धिसम्पन्न साधक 
अपने मन-बुद्धिको नित्य-निरन्‍्तर उसके चिन्तनमें संलग्न रखता है, वह उस सना- 
तन देवको प्राप्त करके सदाके लिये हृ्ष-शोकसे रहित हो जाता है | उसके अन्तः- 
करणमेंसे हर्षशोकादि विकार समूल नष्ट हो जाते हैं# ॥ १२ ॥ 


एतच्छूत्वा. सम्परिगृद्य. म्यंः 
प्रवृह्म धर्म्यमणुमेतमाप्य । 
# प्रात:स्मरणीय भाष्यकार श्रीशइूर[चार्यजीने भी अह्मसृत्रके भाध्यमें इस प्रकरणको 


परमात्मबिषयक माना है ( “प्रकरणं चेदं॑ परमात्मत:'--देखिये जहासूत्र अध्याय १ पा० 
२ के १२ ब॑ सत्रका भाष्प ) । 


स मोदते मोदनीयः हि हरूब्ध्वा 
विवृत*: खत्म नचिकेतसं मन्ये ॥१३॥ 
मत्ये:-मनुष्य ( जब ); एतत्‌-इस; धम्यमज"घममय ( उपदेश ) को; 
श्रुत्वा्सुनकर; सम्परिगृह्यमलीमाँति ग्रहण करके; प्रवृह्म-( और ) 
उसपर विवेकपू्वंक विचार करके; एतम"इसः अणुमनन्‍”-सूक्ष्म आत्मतत्त्वको; 
आप्य"छानकर ( अनुभव कर लेता है। तब ) सखमभ्न्वह;। मोदनीयम्‌> 
आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको; लब्ध्वा-पाकर; मोदते हिज-आनन्दमें ही 
मग्न हो जाता है; नचिकेतसम्‌--तुम नचिकेताके लिये; विवृतम्‌ सझ मनन्‍्य- 
( मैं ) परमधामंका द्वार खुला हुआ मानता हूँ ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--इस अध्यात्म-विषयक धर्ममय उपदेशको पहले तो अनुभवों 
महापुरुषके द्वारा अतिशय्‌ श्रद्धापूवंक सुनना चांहिये, सुनकर उसका मनन 
करना चाहिये । तदनन्तर एकान्तमें उसपर विचार करके बुद्धिमेँ उसको स्थिर 
करना चाहिये | इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्राप्ति 
हो जाती हैं अर्थात्‌ जब वह आत्माकों तत्वसे समझ लेता हैं; तब आनन्दस्वरूप 
परत परमात्माको प्राप्त हो जाता है। उस आनरदके महान्‌ सम्रुद्रको पाकर 
वह उसमें निमग्न हो जाता है हे नचिकेता ! तुम्हारे लिये उस परमधामका 
द्वार खुला हुआ है । तुमको वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं सकता । तुम ब्रह्मप्राप्तिके 
उत्तम अधिकारी हो) ऐसा मैं मानता हूँ ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--यम राजके मुखसे परत्रह्त पुरुषोत्तमकी महिम! सुनकंर और अपनेको 
उसका अधिकारी जानकर नच्केताके मनमें परमात्मतत्त्वकी जिज्ञासा उत्पनन हो गयी। 
साथ ही उसे यमराजके द्वारा अपनी प्रशंसः सुनकर साधु-सम्मत संकोच भी हुआ | इस- 
लिये उसने यमराजसे बीौचमें ही पुछा-- 


अन्यत्र. धर्मांदन्यत्राधमांदन्यत्रासात्कृताकृतात । 

अन्यत्र भूताच्॒ भव्यात्व॒ यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥१४॥ 

यत्‌ ततन्‍जिस उस परमेश्वरकों; धमोत्‌ अन्यत्रन-घर्मसे अतीत; 

अधमात्‌ अन्‍्यत्रतअधर्मतसे भी अतीत; चजतथा; अस्मात्‌ कृताकृतात्‌र 

यह कार्य और क्रारणरूप सम्पूर्ण जगत्से भी; अन्यत्र-भिनन; चजओर; 

भूतात्‌ भ्रव्यातनभूत) वर्तमान एवं भविष्यत्‌ू--तीनों कालोंसे तथा इनसे 

सम्बन्धित पदार्थोते भी; अन्यत्र-ए्थकः पश्यसि-( आप ) जानते हैं; ततू- 
उसे; बदच्बतलाइये || १४ ॥ 

व्याख्या--न चिकेता कहता है--भगवन्‌ ! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं 


९४ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय 
तो धर्म और अधर्मके सम्बन्धले रहित, कार्य-कारणरूप प्रकृतिसे प्रथक्‌ एवं भूत, 
वर्तमान ओर भविष्यत्‌---इन सबसे मिंन्‍न जिस परमात्मतत्वको आप जानते हैं; 
उसे मुझको बतलाइये# || १४॥ 


सम्बन्ध-- नच्िकेताके इस प्रकार पुछनेपर यमराज उस ब्रद्वतत्त्वके वर्णन करने- 
की प्रतिज्ञा करत हुए उपदेश आरम्भ करते हें- 


सर्व वेदा यत्‌ पदमामनन्ति 

तपा*सि सर्वाणि च यदू वदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रक्मचय चरन्ति 

तत्ते पदअसंग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥१५॥ 


सर्वे वेदाः-सम्पूर्ण वेद; यत्‌ पद्म-जिस परम पदका; आमनन्तिर 
बारंबार प्रतिपादन करते हैं; च--ओर; सवोणि तपांसि--सम्पूर्ण तप यत्‌ू- 
जिस पदका; बदन्ति>लक्ष्य कराते हैं अर्थात्‌ वे जिसके साधन हैं; यत्‌ 
इच्छन्तः-जिसको चाइनेवाले साधकगण; ब्रह्मचर्यम्‌-त्रह्मचर्यका। चरन्तिर 
पालन करते हैं; तत्‌ पद्म-वह पद; तेज्तुम्हें; ( मैं) संग्रहेण-संक्षेपसे; 
ब्रवीमि-बतलाता हूँ; ( वह है ) ओम--ओम; इतिज"ऐसा; एतत्-न्यह (एक 
अक्षर )॥ १५॥ 

व्याख्या--यमराज यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तमको परमप्राप्य बतलाकेर 
उसके वाचक 3“कारको प्रतीकरूपसे उसका खरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि 
समस्त वेद नाना प्रकार ओर नाना इन्दोंते जिसका प्रतिपादन करते हैं, सम्पूर्ण 
तप आदि साधनोंका जो एकमात्र परम ओर चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त 
कंरनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मच्यंका अनुष्ठान किया करते हैं, उस 
पुरुषोत्तम भगवान्‌का परमतत्त्व मैं तुम्हें संक्षेपमें बतलछाता हूँ । वह है 
८3० यह एक अक्षर ॥ १५॥ 

सम्बन्ध-- नामर्रहित होनेपर मी परमात्मा अनेक नामोंसे पुकारे जात हैं । 
उनके सब नामों ५3»? सर्वश्रेष्ठ माना गया है | अत: यहाँ नाम और नामीका 
अमेद मानकर प्रणव? को परतरहय पुरुषोत्तमके स्थानमें वर्णन करते हुए यमराज 
कहते हें--- 
| # आधष्यकार श्रीशूराचावजीने इस प्रकरणकी भी अपने अद्धायञ ब्ह्मसूत्रभाष्यं 
परमेश्वरविषयक ही माना है ( धृष्टं चेह बह्मः--देखिये जह्यासृत्र अध्याय १ पा० ३ के 
२४ वें यूत्रका भाष्य ) । 


एतड्बथेवाध्रं त्रक्ष.. एठद्भयवाक्षर॑ परम । 

एतद्गयवाध्षर॑ ज्ञाव्यग यो यदिच्छति तस तत्‌ ॥१६॥ 

एततूनयह; अक्षरम्‌ एव हित-अक्षर ही तो; ब्रह्मज्जझ है ( ओर ); 
एतत्--यह; अक्षरम्‌ एवं हि-अक्षर ही; परम्‌-परम्रह्म है; हिं-इसलिये; एतत्‌ 
एव-इसी; अक्षरमर-अक्षरको; श्ञात्वाज्जानकरः य+-जो; यत्‌-जिसको; 
इच्छति-वाहता है; तस्य-उसको; ततृ-्त्रही ( मिल जाता है )॥ १६ ॥ 

व्याख्या--यह अविनाशी प्रणव--3“कार ही तो ब्रह्म ( परमात्माका 
स्वरूप ) है ओर यही परब्रह्म परमपुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात्‌ उस ब्रप्म और पर 
दोनोंका ही नाम 3“कार है; अतः इस तत्त्वको समझकर साधक इसके द्वारा 
दोनोंमेंसे किसी भी अभीष्ट रूपको प्राप्त कर सकता है॥ १६॥ 


एतदालम्बन६ श्रेष्ठमेतदालम्बन परम । 

एतदालम्बनफ॑ ज्ञात्वा ब्रह्मलोके  महीयते ॥१७॥ 

एतत्ू-्यही; श्रेष्ठम-अत्युत्तमः आह्मम्बनम-आल्म्बन है; एततू- 
यही ( खबका )। परम्‌ आलम्बनम--अन्तिम आश्रय है; एततू-इस; 
आलस्बनम्‌--आल्म्बनको ज्ञात्वासभल्यीभाँति जानकर ( साधक ) ब्रह्त्मेके- 
बह्मलोकमें; मद्ीयते-महिमान्वित होता है || १७ ॥- क्‍ 

व्याख्या---यह 5“कार ही परअह् परमात्माकी प्रासिके लिये सब प्रकारके 
आल्स्बनोमेंसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन हैं ओर यही चरम आल्म्बन है । इससे परे 
ओर कोई आलूम्बन नहीं है अर्थात्‌ परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण हो जाना ही 
उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है। इस रहस्यको समझकर जो साधक 
श्रद्धा ओर प्रेमपूरवक इसपर निर्भर करता है; वह निस्संदेह परमात्माकी प्राप्तिका 
परम गौरव लाम करता है॥ १७॥ 

सम्बन्ध---इस प्रकार 3”कारको ब्रह्म और परब्रद्य--इन दोनोंका प्रंतीक बता- 
कर अब नचिकेताके प्रश्नानुसार यमराज पहके आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं-- 


न जायते प्रियते वा विपशि- 

न्‍नायं कुतश्रिन्न॒ बसूव कश्रित । 
अज्ञो नित्यः शाश्वतोष्यं पुराणों 

न इहन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१८॥ 


विपश्चित्‌-नित्य ज्ञानखरूप आत्मा; न जायतेजन तो जन्मता है; 
वा न प्रियते-ओर न मरता ही है; अयम्‌ नन्‍्यह न तो खय॑ं; कुतश्रित्‌- 


९्द् ईंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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किसीसे हुआ है। [ नतन ] ( इससे ) कश्वित-कोई भी; बभूवरहुआ हे 
अथांत्‌ यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है; अयमृन्‍्यह;। अजञ+- 
अजस्मा; नित्यः-निन्‍्य; शाश्वतः-सदा एकरस रहनेवाला ( और ); पुराण+- 
पुरातन है अर्थात्‌ क्षय और इद्धिसे रहित है; शरीरे हन्यमाने--शरी रके नाश 
किये जानेपर भी ( इसका ); न हन्यते-नाश नहीं किया जा सकता+ ॥ १८ || 

हन्ता चेन्मन्यते हन्तु* हतः्चेन्मन्यते हतम्‌ । 

उभौ तौ न विजानीतों नायः हन्ति न इन्यते ॥१९॥ 

चेत--यदि कोई; हन्तारमारनेवाला व्यक्ति; हन्तुम--अपनेको मारनेमें 
समर्थ, मन्यते-मानता है ( और ); चेत्त्यदिः हत+-( कोई ) मारा 
जानेवाला व्यक्ति; हतम्‌अपनेको मारा गया; मन्यतेत्समझता है (तो) 
तो उभौ-वे दोनों ही; न विज्ञानीत+-( आत्मस्वरूपको ) नहीं जानते (क्योंकि); 
अयम्‌-यह आत्मा; न हन्तिल्‍न तो (किर्स'को) मारता है (और ) न हन्यते८ 
न माश ही जाता है| ॥ १९ ॥ 

व्याख्या--यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध खरूपका और उसकी नित्यताका 
निरूपण करते हैं क्योंकि जबतक साधकरको अपनी नित्यता और निर्विकारताका 
अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जबतक अपनेको शरोर आदि अनित्य वस्तुओंसे 
भिन्‍न नहीं समझ लेता) तबतक इन अनित्य पदार्थोंसे वेराग्य होकर उसके 
अन्तःकरणमें नित्य तत््वकी अमिलाषा उत्पन्न नहीं होती । उसको. यह इढ्‌ 
अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानखरूप है; अनित्य) विनाशी 


# गीतामें इस मन्त्रके भावकों इस प्रकार समझाया गया ह>३ 
न जायते ग्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्य शाश्रतोड्य॑ पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ( २।२० ) 
“यह आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता दे ओर न मरता ही है तथान यह 
उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातन है; 
शरौरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।! 
+ गीतामें. इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है-- 
य एन॑ वेत्ति हन्तार॑ यहचेनं॑ मन्‍्यते हतम्‌। 
उभौ ती न विजानीगो नायं॑ इन्ति न हन्यते॥ (२। १९ ) 
“जो इस आत्माकों मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मारा गया मानता है) 
वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है न किसीके 
द्वारा मारा जाता है ।? 
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जड शरीर ओर भोगोंसे वास्तकों इसका कोई सम्बन्ध नहीं है | यह अनादि और 


अनन्त है; न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; अतः यह जन्म-मरणसे 
सवंथा रहित, खदा एकरस) खवंथा निर्विकार है | शरीरके नाशसे इसका नाश 
नहीं होता | जो लोग इसको मारनेवाला या मरनेवाला मानते हैं; वे वस्तुतः 
आत्मस्वरूपको जानते ही नहीं, वे सर्वथा भ्रान्त हैं | उनकी बातोंपर ध्यान नहीं 
देना चाहिये | बस्तुतः आत्मा न तो किसीको मारता है और न इसे कोई मार ह्टी 
सकता है | द छू 
लावकको शरीर ओर भोगोंकी अनित्यता और अयने आत्माकी नित्यतापर 
विचार करके, इन अनित्य भोगोंसे सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ 
रहनेवाले नित्य सुखस्वरूप परत्रह्म पुरुषोत्तमकों प्राप्त करनेका अभिवाषी 
बनना चाहिये ॥ १८-१९ || द 

सम्बन्ध--इस प्रकार आलमतत्त्वके वर्णनद्वार नचिकेताके अन्तःकरणमें पद: 
पुदषोत्त मके तक्त्वकी जिज्ञासा उत्पन करके ग्रमराज अब परमात्माके स्व॒रुूपका वर्णन 
करते हें. 

अणोरणीयान्महतो महदीया- 

नात्मास्य जन्तोनिंद्दितो गुहायाम्र | 
तमक्रतु; परश्यति वीतशोकोी 
धातुप्रबादान्महिमानमात्मन/ः_ ॥ २० ॥# 

अस्य-इस; जन्तो+*जीवात्माके; गुहायाम्‌-हृदयरूप गुफामें; निद्चित:-> 
रहनेवाला; आत्मा-परमात्मा; अणोः अणीयान--्सूक्ष्मे अतिसूक्ष्म ( और ) 
महतः महीयान--महानसे भी महान्‌ है; आत्मनः तम्‌ महिमानम-परमात्मा- 
की उस महिमाको। अक्रतु+-कामनारहित ( ओर ) बीतशोकः-चिन्तारहित 
( कोई विरला साधक ); धातुप्रसादात्‌--सर्वाघार परबह्म परमेश्वरकी कृपासे ही; 
पदुयति--देख पाता है || २० ॥ 

व्याख्या--इससे पहले जीवात्माके शुद्ध ख्वरूपका वर्णन किया गया है; 
उसीको इस मन्त्रमें “जन्तुः नाम देकर उसको बद्धावस्था व्यक्त की गयी है। 
भाव यद्द के यद्यपि परब्ह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप जहाँ यह 
स्वयं रहता दे; वहीं द्ृदयमें छिपे हुए, हैं, तो भी यह उत्तकी ओर नहीं देखता | 
मोइबश भोगोंमें भूछा रहता है | इसी कारण यह “जन्तुः है--मनुष्य-शरीर पाकर 
भी कीट-पतज्ञ आदि तुच्छ प्राणियोंको भाँति अपना दुलम जीवन ब्यर्थ नष्ट कर 
रद्दा है | जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने आपको नित्य चेतनखरूप 


# यद्द्‌ मन्त्र श्वेत० उ० ( ३।२०.) में भी है । 


हैं० नो ० ७--- 
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समझकर सब प्रकारके भोगोंक़ी कामनासे रहित और शोकरहित हो जाता है; 
पस्मात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अणुसे भी अगु 
और महानसे भी महान---सर्वव्यापी हैं ओर इस प्रकार उनकी महिमाको समझकर 
उनका साक्षात्कार कर लेता है | ( यहाँ “घातुप्रसादातः का अर्थ ५परमेश्वरकी 
कृपा? किया गया है । “धातु? शब्दका अर्थ सर्वाधार परमात्मा माना गया है। 
विष्णुसहखनामम भी “अनादिनिधनों धाता विधाता धातुरुत्तम:'--५घातुः को 
भगवानका एक नाम माना गया है )॥ २० ॥ 

आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सवेतः। 

कस्त॑ मदामद देव॑ मदन्यों ज्ञातुमदति ॥२१॥ 

आखसीनः-( वह परमेश्वर ) बेठा हुआ हीं। दूरम्‌ बज्जञति-दूर पहुँच 
जाता है; शयानः-सोता हुंआ ( भी )) सबवंतः याति"सब ओर चलता रहता 

है; तम मदामदम देवमर-उस ऐश्रयके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको 

मदन्‍्यः कः-मुझसे भिन्‍न दूसरा कोन; शातुम-जाननेमें। अहँति-समर्थ है॥२१॥ 

व्याख्या--परबह्म परमात्मा अचिम्त्यशक्ति हैं ओर विरुद्ध धर्मोके आश्रय 
हैं। एक ही समयमें उनमें विरुद्ध धर्मोकी लीला होती है। इसीसे वे एक ही, 
साथ सूक्ष्म-से-सूुक्ष्म और महान्‌-से-महान्‌ बताये गये हैं | यहाँ यह कहते हैं कि वे 
परमेश्वर अपने नित्य परमधाममें विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी 
पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं। परमधाममें निवास करनेवाले पाष॑द 
भक्तोंकी दृष्टिमें वहाँ शयन करते हुए द्वी वे सेब ओर चलते रहते हैं। अथवा वे 
परमात्मा सदा-खर्वदा सर्वत्र स्थित हैं | उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी 
वही हैं, दूर देशम चलते भी वही हैं, सोते भी वहीं हैं और सब ओर जाते-आते भी वही 
हैं। वे सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं| इस प्रकार अलौकिक 
परमेश्वर्यस्वरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐ.र्यका तनिक भी अभिमान नहीं है। 
उन परमदेवको जाननेका अधिकारी उनका कृपापात्र मेरे ( आत्मतत्त्वज्ञ यमराजके 
तद्दश अधिकारियोंके ) लिवां दूशरा कोन हो सकता है॥ २१ ॥ 


सम्बन्ध--अब इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाको समझानेवांके पुरुषकी 
पहचान बताते हें-- 


अश्वरीर५ शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितस्‌ । 

महान्त॑ विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥२२॥ 

अनवस्थेषु-( जो ) स्थिर न रहनेवाके ( विनाशशील ); शरीरेषु- 
शरीरोंमें; अशरीरम--शरी ररहित ( एवं )) अवस्थितम--अविचलभावसे स्थित है; 
महान्तम-( उस ) महान। विशभ्ुमलसर्वव्यापी। आत्मानम्‌-परमात्माको; 
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मत्वा-जानकर; धीरः-बुद्धिमान्‌ महापुरुष; न शोचेति-( कभी किसी भी 


कारणसे ) शोक नहीं करता ॥ २२ ॥ 

व्याख्या--प्राणियोंके शर्रर अनित्य और विनाशशील हैं, इनमें प्रतिक्षण 
परिवरतन होता रहता है । इन सबमें समभावसे स्थित परत्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरोंसे 
स्वथा रहित, अशरीरी है | इसी कारण वे नित्य और अचल हैं । प्राकृत देश-काल- 
गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान: सर्वव्यापी, सबके आत्मरूप परमेश्वरकों जान 
छेनेके बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी भी कारणते किश्विन्मात्र भी शोक नहीं 
करता । यही उसकी पहचान है॥ २२ ॥ 

सम्बन्ध-अब यह बतकाते हें कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थस नहीं मिरूतेः 
वरं उक्षीकों मिरते हें; जिसको वे स्वीकार कर छेते हैं--- 


नायमात्मा प्रबचनेन लम्पो 
न मेधया न बहुना श्रुतैन | 
यमेवष वृणुते तेन. लम्य- 


करे 
स्तस्यष आत्मा विवृणुते तन*खाम्‌॥२३॥% 
अयम्‌ आत्मा--यह परब्रह्म परमात्मा; नन ते; प्रवचनेन-प्रवचनसे; 
न मेघया-न बुद्धिसे ( ओर ) न बहुना श्रुतेन-न बहुत सुननेते ही; 
लभ्य+-ञप्राप्त हो सकता है; यम-जिसको; पएष*-यह; वृणुते-स्वीकार कर लेता 
है; तेन एवं लभ्यः-उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ( क्योंकि )) एबः 
आत्मान्‍-यह् परमात्मा; तस्य-उसके लिये; खाम्‌ तनूम--अपने यथार्थ खरूपको; 

विवृणुते-प्रकट कर देता है ॥ २३॥ 

व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन में कर रहा हूँ, वे न तो 
उनको मिलते हैं, जो शास्त्रोंफी पढ़-सुनकर छच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका 
नाना प्रकारसे वर्णन करते हूँ; न उन तकंशील बुद्विमान्‌ मनुष्योंकों ही मिलते हैं; 
जो बुद्धिक्रे अभिमानमें प्रमत्त हुए तकके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी 
चेष्टा करते ईं आर न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ सुनते 
रहते हैँ । वे तो उसीको प्राप्त द्वोते हैं, जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते 
हैं और वे स्वोकार उध्षाको करते हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है । 
जो उनके बिचा रह नहीं सकता। जो अपनी बुद्धि या धाधनापर भरोसा न करके 
केवल उनकी कृपाकी हीं प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे क्ृपा-निर्भर साधकपर 
परमात्मा कृपा करते हैं ओर योगमायाका परदा हटाकर उसके क्षामने अपना 

खरू५ प्रकट कर दप द॑ ॥ २३ ॥ 


# यद्द मन्त्र मुण्डकोपनिषद्‌ ( ३। २। ३ ) में भी इसी प्रकार हे । 


१०० इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय र 
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सम्बन्ध---अब यह बतकाते. हें कि परमात्मा किसको प्राप्त नहीं होते-- 


नाविरतो. दुशरितान्नाशान्तो.. नासमाहितः । 
नाशान्तमानलो. वापि प्रह्नानेनेनमाप्लुयात ॥२४॥ 


..प्ज्नानेने-सुक््म बुद्धिके द्वारा। अपिज्भी; एनम्‌-हस परमात्माको; न 
दुश्चरितात्‌ अविरतः आप्लुयात्‌-न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जो 
बुरे आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ है। न अशान्तः-न वह प्राप्त कर सकता है; जो 
_अशान्त है; न असमाहित+नन वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं; 
बा-और; न अश्ान्तमानसः [ आप्नु यात्‌ ]-न वही प्राप्त करता है; जिसका 
मन शान्त नहीं है ॥ २४ 4 

... व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोंसे विरक्त होकर उनका त्याग नहीं 
कर देता; जिसका मन परमात्माको छोड़कर दिन-रात सांसारिक भोगोंमें मटकता 
रहता है; परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता है; जिसका 
मन) बुद्धि और इन्द्रियाँ वशर्में की हुई नहीं हैं, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धिद्वारा 
आतव्मविचार कंरते रहनेपर भी परमात्माकों नहीं पा सकता क्योंकि वह परमात्माको 
असीम कृपाका आदर नहीं करता; उसकी अवद्देलना करता रहता है। अतः वह 

उनकी इंपाका अधिकारी नहीं होता॥ २४ ॥ 
..... सम्बन्ध--उस परजह्य परमेश्वरके तक्त्वको सुनकर और बुढ्धिद्वारा विचार करके 
भी मनुष्य उसे क्यो नहीं जान सकता १ इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 
यस्थ ब्रह्म च॒ क्षेत्र च उमे भवत ओदनः | 
मृत्युय॑योपसेचन॑ के इत्था वेद यत्र सः॥२५॥ 
यस्य-( संह्ारकालमें ) जिस परमेश्वरके; ब्रह्म थे क्षत्रम्‌ू च उन 
ब्राह्मण और क्षत्रिय--ये दोनों ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणिमात्र; ओदन+-भोजन; 
भवतः+-बन जाते हैं ( तथा ); झत्युः यस्यन्सबका संहार करनेवाली मृत्यु 
( भी ) जिसका; उपसेचनमः-उपतेचन ( भोज्य: वस्ठुके साथ छगांकर खानेका 
व्यक्षन) तरकोरी आदि ); [ भवति ]-बन जाता है; सः यत्रत्व॒ह् परमेश्वर 
जहाँ ( और ); इत्थानगैसा है; यह ठीक-ठीक; कः वेदरकोन जानता है ॥२५॥ 
व्याख्या--मनुष्य-शरीरमें भी धर्मशील ब्राक्षण ओर धर्मरक्षक क्षत्रियका 
शरीर परमात्माकी प्रासिके लिये अधिक उत्तम माना गया है; किंतु वे भी उन 
काल्खरूप परमेश्वरके भोजन बन जाते हैं) फिर अन्य साधारण मनुष्य-शरीरोंकी 
तो बात ही क्या हैं। जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव हैं; वे भी उन परसेश्वरके 
उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ लगाकर खाये जानेवाले व्यज्ञन--चटनी-तरकारी 
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आदिकी भाँति हैं | ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त प्राणियोंके और खय॑ मृत्युके 
संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वरकों भला, कोई भी मनुष्य इन अनित्य 
मन बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अन्य शेय वस्तुआँकी भाँति केसे जान सकता 
है | किसकी सामथ्य है; जो सबके जाननेवालेको जान के | अतः ( पूर्वोक्त १३वें 
मन्त्रके अनुसार ) जिसको परमात्मा अपनी कृपाका पात्र बनाकर अपना तत्त्व 
समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सकता है। अपनी शक्तिसे उन्हें कोई भी 
यथार्थ रूपमें नहीं जान सकता; क्योंकि वे लौकिक शेय वस्तुओंकी भाँति बुद्धिके 
द्वारा जाननेमें आनेकले नहीं. हैं | २५ ॥ 


द्वितीय वल्‍ली समाप ॥ २॥ 


तृतीय वल्ली 


सम्बन्ध---द्वितीय वल्लीमें जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपका पुथक-पुथक 
बर्णन किया गया और उनको जानकर परजद्ाको प्राप्त कर केनेका फकू भी बतकाया 
गया। संक्षेप यह बात भी कही गयी कि निसको वे परमात्मा स्वीकार करते हैं, 
उन्हें जान सकता है; परंतु परमात्माको प्राप्त करनेके साधनोंका वहाँ स्पष्टरूपसे वर्णन 
नहीं हुआ; अत: साधनोंका वर्णन करनेके किये तृतीय बलल्‍्कीका आरम्म करते हुए यमराज 
पहले मन्त्रमें जीवात्मा और परमात्माका नित्य सम्बन्ध और निवास-स्थान बतकांते हैं--- 
ऋत॑ पिबन्‍तो सुकृतय लोके 
-. _- गमुहां प्रविशे परमे पराधे। 
छायातपो.. ब्रद्वविदो. वदन्ति द 
पश्चाग्यों ये च बत्रिणायिकेता। ॥ १॥ 
खुकतस्थ छोके--श्युभ कर्मोके फलखरूप मनुष्य-शरीरमें; परमे पराध॑- 
परज्जझके उत्तम निवास-स्थान ( हृदय-आकाश ) में; गुहाम प्रविष्टो-बुद्धिरूप 
गुफामें छिपे हुए; ऋतम पिबम्तौ-सत्यका पान करनेवाले ( दो हैं ) छाया- 
तपोन( वे ) छाया ओर धूपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं; ( यह बात) 
ब्रह्मविद्‌्ः-अक्षवेत्ता ज्ञनी महापुरुष; बदन्ति”कंहते हैं; व येज्तथा जो; 
त्रिणाचिकेताः-तीन बार नाचिकेत अग्निका चयन कर लेनेवाले; ( और ) 
पश्चाग्नयः-पज्माग्निसम्पन्न यहस्थ हैं;[ ते बद्न्ति]-वे भी यही बात कहते हैं॥ १॥ 
व्याख्या--यमराजने यहाँ .जीवात्मा ओर परमात्माके नित्य सम्बन्धका 
परिचय देते द्वुए कह्दा कि ब्रद्मवेत्ता शानी महानुभाव तथा यशादि शुभकर्मोंका 
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अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सजन--सभी एंक स्वस्से यही कहते हैं कि यह 


मनुष्य-शरीर बहुत ही दुलंभ है | पूर्वजन्मार्जित अनेकों पुण्यकर्मोकों निमित्त 
बनाकर परम कृपा परमात्मा कृपापरवश हो जीवको उसके कल्याण-सम्पादन- 
के लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं ओर फिर उस जीवात्माके साथ ही खयं भी 
उसीके हृदयके अन्तस्तलमें-- परब्रह्मके निवासस्वरूप श्रेष्ठ स्थानमें अन्तर्यामीरूपसे 
प्रविष्ट हो रहते हैं (छा० उ० ६। ३ ।२)। इतना ही नहीं; वे दोनों 
साथ-ही-साथ वहाँ सत्यका पान करते हैं--शुभ कर्मोके अवश्यम्मावी सत्फलवा 
भोग करते हैं ( गीता ५। २९ )। अवश्य ही दोनोंके भोगमें बड़ा अन्तर है । 
( परमात्मा असज्ञ ओर अमभोक्ता हैं ) उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास करके 
उसके शुभ कर्मोंके फछका उपभोग करना उनकी वेसी ही लीला है; जेसी अजन्मा 
होकर जन्म ग्रहण करना | इसलिये यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए. भी 
वस्तुतः नहीं भोगते | अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको 
पिलाते ईैं--श्ुभ कर्मका फल भुगताते हैं ओर जीवात्मा पीता है---फल भोगता 
है। परंतु जीवात्मा फेलभोगके समय असड्डढ नहीं रहता | वह अभिमानवश उसमें 
खुखका उपभोग करता है । इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा 
दोनों छाया और धूपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं । जीवात्मा छायाकी भाँति अल्प- 
- प्रकाश---अल्पश है ओर परमात्मा धूपकी भाँति पूर्णप्रकाश--सर्वश्ञ ! परंतु 
जीवात्मामें जो कुछ अल्पश्ञान है, वह भी परमात्माका ही है; जेसे छायामें अल्प- 
प्रकाश पूर्णप्रकाशरूप धूपक्रा ही होता है । 
इत रहस्यको समझकर मनुष्यको अपनेमें किसी प्रकारकी भी शक्ति- 
सामथ्यंका अभिमान नहीं करना चाहिये ओर अन्‍्तर्यामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने 
हृदयमें रहनेवाले परम॑ आत्मीय परम कृपाल परमात्माका नित्य-निरन्तर चिन्तन 
करते रहना चाहिये ॥ १ ॥ 
सम्बन्ध--पर मात्माफो जानने ओर प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन ८उन्हें 
जानने ओर पानेकी शक्ति प्रदान करनेके छिये उन्हींसे प्रथ ना करना है? इस बातको 
यमराज स्वयं प्रार्थन करते हुए बतरूते हैं--- 


यः सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत्‌ परम । 

अभय तितीषेतां पारं नाचिकेत* शकेमद्दि ॥ २ ॥ 

ईजानानाम--यश करनेवालेंके .लिये। यः सेतुःःजो दुःखसम॒द्रसे पार 

# इस मन्त्रमें “जीवात्मा! और “परमात्मा'को ही गुहामें प्रविष्ट बतलाया गया है, 
(बुद्धि! और “जीव” को नहीं । ध्युहाहितत्वे तु परमात्मन एवं दृश्यते” ( देखिये-- 
ब्रह्ययृत्र अध्याय १ पाद ९ सू० ११ का शाहूरभाष्य ) । 
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पहुँचा देने योग्य सेतु है। [ तम्‌ ] नाचिकेतम-उस नाचिकेत अग्निको 
( और ) पारम्‌ तितीर्षताम-संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावालोके लिये; 
यत्‌ अभयमजजो भयरहित पद है; [ तत्‌ ] अक्षरम-उस अविनाशी; 
परम्‌ ब्रह्म-परब्रह्म पुरुषोत्तमको; शकेमहि-जानने और प्राप्त करनेमें भी हम 
समर्थ हों ॥ २॥ 

व्याख्या--यमराज कहते हैं कि हे परमात्मन्‌ ! आप हमें वह सामथ्य 
दीजिये, जिससे हम निष्कामभावसे यज्ञादि शुभ कर्म करनेकी विधिकों भलीभाँति 
जान सके और आपके आश्ञापाल्नार्थ उनका अनुष्ठन करके आपकी प्रसन्नता 
प्राप्त कर सके तथा जो संसार-समुद्रते पार होनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुर्षोके 
लिये निर्मयपद है; उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानकों भी 
जानने और प्राप्त करनेके योग्य बन जायें | 


इक मन्त्रमे यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके 
लिये प्रार्थना करके यह्ट भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानने ओर 
प्रात करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है ॥ २॥ 

सम्बन्ध--अब; उस परत्रह्म पुरुषोत्तमके परमधाममें किन साघनोंसे सम्पन्न 


मनुष्य पहुँच सकता है; थह बात रथ और रथीके रूपकक्री कल्पना करके समझायी 
जाती है-- 


आत्मान* रथिनं विद्धि झ्रीर* रसथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥ 

आत्मानमः-( दे नचिकेता ! तुम ) जीवत्माकों तो रथिनम-रथका 
स्वामी ( उसमें बैठकर चलनेवाला ); विद्धि--समझो; तुजऔर; दशरीरम्‌ एच" 
शरीरको ही; रथम-रथ ( समझो ) तु बुद्धिम-तथा बुद्धिकों। सारथिम: 
सारथि ( रथको चलानेवाला )-विद्धिज्समझो; व मनः एवरओर मनको ही 
प्रश्रहम-लगाम ( समझो ) ॥ ३ ॥ 


इन्द्रियणि हयानाहुविंपया*स्तेषु._ गोचरान्‌ | 

आस्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ ४ ॥ 

मनीषिणः--ज्ञानीजन ( इस रूपकर्मे ); इन्द्रियाणि-इन्द्रियोंको; हयान्‌- 
घोड़े। आहुः-बतलाते हैं (और ) विषयान-विषयोंकी! तेषु_ गोचरान्‌- 
उन घोड़ोंके बिचरनेका मार्ग ( बतलाते हैं ); आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम--( तथा ) 
शरीर; इन्द्रिय और मन--इन सबके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही। भोक्ताू 
भोक्ता है; इति आहइु/ल्यों कहते हैं | ४ 
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ब्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे बिछुड़ा हुआ है। अनन्त कालसे वह 


अनवरत संसाररूपी बीहड़ वनमें इधर-उधर सुखकी खोजमें भटक रहा है। सुख 
समझकर जहाँ भी जाता है; वहीं धोखा खाता है | सर्वथा साधनहीन और दयनीय 
है | जबतक वह परम सुखस्वरूप परमात्माक़े समीप नहीं पहुँच जाता; तबतक 
उसे सुख-शान्ति कभी नहीं मिल सकती | उसकी इस दयनीय दशाकों देखकर 
दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया। 
इन्द्रियरूप बलवान्‌ घोड़े दिये। उनके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धिरूपी 
सारभिके हार्थोर्में सॉप दिया और जीवात्माको उस रथमें बेठाकर--उसका स्वामी 
बनाकर यह बतला दिया कि वह निरन्तर बुद्धिकी प्रेरणा करता रहे और परमात्मा- 
की ओर ले जानेवाले भगवानके नाम; रूप; लीला; श्राम आदिके श्रवण; कीतेनः 
मननादि विषयरूप प्रशस्त और सहज मार्गपर चलकर शीघ्र परमात्माके धाममें 
पहुँच जाय । 

जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ह्टी परमात्मातक पहुँच जाता; 
परंतु वह अपने परमानन्दमय भगवत्यासिरुप इस महान्‌ लक्ष्यकी मोहवश भूल 
गया | उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धिरूपी सारथि 
असावधान हो गया; उसने मनरूपी लगामको इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़ोंकी इच्छापर 
छोड़ दिया | परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषयप्रवण इन्द्रियोंके अधीन होकर 
सतत संसारचक्रमे डालनेवाले छोकिक शब्द-स्पर्शादि विष्योगें भटकंने लगा । 
अर्थात्‌ वह जिन शरीर, इन्द्रियः मनके सहयोगसे भगवानको प्राप्त करसकता, उन्हींके 
साथ युक्त होकर वह विषय-विषके उपभोगम लग गया || ३-४ ॥ 

सम्बन्ध--परमात्मकी और न जाकर उसकी ईनद्रयाँ कौकिक विषयोंमे क्‍यों 
कम गयीं, इसका कारण बतकते हैं---- 


यस्त्वविज्ञानगानू. भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि. दुष्शश्वा शव सारथे। ॥ ५॥। 

यः छदारजो सदा; अविज्ञानधान-विवेकह्दीन बुद्धिवाला; तु-ओरः 
अयुक्तेन--भवशीभूत ( चशल )। मनसा”मनसे ( युक्त )) भवतिर-रहता है; 
तस्य-उसकी; इन्द्रियाणि--इद्धियाँ; सारथेः-असावधान सारथिके; दुष्टाश्वाः 
इव--दुष्ट घोड़ोंकी भाँतिः अवश्यानि-वशर्में न रहनेवाली; [ भवन्ति ]-हो 
जाती हैं॥ ५॥ 

व्याख्या--रथको धोड़े: ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ोंको चाहें जिस 
. ओर) चाहे जिस मार्गपर ले जाना--लगाम हाथमें थामे हुए. बुद्धिमान्‌ सारथिका 
काम है | इन्द्रियरूपी बलवान्‌ ओर दुर्धष घोड़े स्वाभाविंक ही आपातरमणीय 
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विषयोंसे भरे संसाररूप हरी-हरी घसके जंगलकी ओर मनमाना दोड़ना चाहते 
हैं; परंतु यदि बुद्धिरूप सारथि मनरूपी लगामको जोरसे खींचकर उन्हें अपने 
बश्ममें कर लेता है तो फिर घोढ़े मनरूपी लगामके सहारे बिना चाहे जिस ओर 
नहीं जा सकते | यह सभी जानते हैं कि इन्द्रियाँ विषयोंका ग्रहण तभी कर 
सकती हैं, जब मन उनके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दोड़ते हैं, जिस 
ओर छगामका सहारा शेता है; पर इस लगामको ठीक रखना सारथिकी बल- 
बुद्धिपर निर्भर करता है | यदि बुद्धिरूपी सारथि विवेकयुक्त स्वामीका आज्ञाकारीः 
लक्ष्पपर सदा स्थिश बलवान; मागके ज्ञानसे सम्पन्न और इन्द्रियरूपी 
घोड़ोंको चलानेमें दक्ष नहीं होता तो इन्द्रि यरूपी दुष्ट घोड़े उसके वशर्मे न रहकर 
लगामके सहारे धम्पूर्ण रंथको ही अपने वशर्म कर छेते हैं ओर फल्श्वरूप रथी 
ओर सारथिसमेत उस रथको लिये हुए गहरे गडढ़ेमें जा पड़ते हैं। बुद्धिके 
नियन्त्रणसे रहित इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर उसी प्रकार उच्छुछुल होती चली जाती हैं जसे 
असावधान सारथिक्र दुष्ट घोड़े ॥| ५ ॥ 

सम्बन्ध-- अब- स्वयं सावधान रहकर अपनी बुद्धिको विवेकशीक बनानेका 
काम बतठते हें--- 

यस्तुविज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा 

तस्येन्द्रियणि वश्यानि संदश्था इव सारथे! ॥ ६ ॥ 

तु यः खदान्परंतु जो सदा। विज्ञानवान-विवेकयुक्त बुद्धिवाला 
( ओर ); युक्तेन-वशमें किये हुए; मनखा-मनसे सम्पन्न। भवतिररहता 
है; तंश्य-उसकी; इन्द्रियाणि-इन्द्रियाँ; सारथेः-सावधान सारथिके; सदश्वाः 
इव--अच्छे धोड़ोंकी भाँति; वश्यानि-वरमें; [ भवन्ति |-रहती हैं | ६ ॥| 

व्याख्या--जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको विवेकसम्पन्न बना लेता है-- 
जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान रखती हुई नित्य-निरन्तर निपुणताके 
साथ इन्द्रियोंको सन्‍्मार्गगर चलानेके लिये मनको बाध्य किये रहती है; 
उसका मन भी लक्ष्यकी ओर लगा रहता है एवं उसकी इन्द्रियाँ निश्चयात्मिका 
बुद्धिकि अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विषयेकि सेवनमें उसी प्रकार संलग्न 
रहती हैं, जेसे श्रेष्ठ अश्व सावधान खारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर 
चलते रहते हैं || ६ ॥ 

सम्बन्ध--पाँच्दे मन्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और 

संगमसे द्वीन होते हें; उसकी कया गति होती है--इसे बतकांते हैं--- 


यस्त्वविज्ञाननानू. भवत्यमनस्क'. सदाशुचिः | 
न से तत्पदमाप्नाति सश्सारं चाधिगच्छति | ७ | 


१०६ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


हाई (८222७ ब्लाई 3८22 -बाई २८22 नव: 22५७ व्यास: 22% बाई 2:22, के: जेंः «०२३७ बहर्डए 3:22, ब्याईलि:220 "गई: 22% वर्ड :220 बर्ा:2%- 

यः तु सदातजो कोई सदा; अविज्ञानवान-विवेकह्दीन बुद्धिवाला; 
अमनस्कः-असंयतचित्त ( और ); अश्युक्षिः-अपवित्र। भवतिररदहता है; सः 
तत्पद्म-वह उस परमपदकों। न आप्नोति"नहीं पा सकता; चजअपि तु; 
संसारम्‌, अधिगच्छतिन”-बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमेँ ही भटकता 
रहता है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--जिसकी बुद्धि सदा ही विवेकसे-कतंव्याकर्तव्यके जश्ञानसे रहित 
और मनको वरमें रखनेमें असमर्थ रहती है। जिसका मन निग्रहरहित-- 
असंयत है और जिसका विचार दूषित रहता है तथा जिसकी इन्द्रियाँ निरन्तर 
दुराचारमें प्रवृत्त रहती हैं--ऐसे बुद्धिशक्तिसे रहित मन-इन्द्रियोंके वशमें 
रहनेवाले मनुष्यका जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह मानव- 
शरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदको नहीं था सकता; वर अपने दुष्कर्मोंके परिणाम- 
स्वरूप अनवरत इस संसार-नक्रमें ही भटकता रहता है--कूकर-झ्करादि विभिन्न 
योनिर्योमें जन्मता एवं मरता रहता है॥ ७॥ 


यस्तु विज्ञानवानू भवति समनस्कः सदा शुचिः। 

स तु॒तत्पदमाप्नोति यम्ताद्‌ भूयो न जायते ॥ ८॥ 

तु यः सदाजपरंत जो सदा; विज्ञानवान"विवेकशील बुद्धिसे युक्त; 
समनस्कः-संयतचित्त ( और ); शुद्चिः-पवित्र; भवति-रइता है; सः तु 
वह तो; तत्पद्म-उस परमपदको;। आप्नोतित्यास कर लेता है; यस्मात्‌ 
भूय/-जहाँसे ( लोटकर ) पुन$ न जायते-जन्म नहीं लेता ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--इसके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार स्वयं सावधान होकर 
अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकशील बनाये रखता है और उसके द्वारा मनड्नो रोककर 
पवित्रभ वें स्थित रहता है अर्थात्‌ इन्द्रियोंके द्वारा मगवान्‌की आज्ञाके अनुसार पविज्र 
कर्मोका निष्कामभावसे आचरण करता हैं तथा भगवानको अपंण किये हुए भोगोंका 
राग-द्वेषते रहित हो निष्कामभावसे शरीरनिर्वाइके लिये उपभोग करता रहता है; वह 
परमेश्वरके उस परमधामको प्राप्त कर लेता है; जहॉसे फिर छोटना नहीं होता ॥८॥ 
सम्बन्ध--आठवें मन्त्रमें कही हुई बातको फिरसे स्पष्ट करते हुए रथके रूपक- 

का उपसंहार करते हें--- 


विज्ञानसारथियंस्तु मन प्रग्रहवान्‌ नर । 
सो5ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोीः परम पदस॥ ९॥ 


यः नरः-जो ( कोई ) मनुष्य; विज्ञानसारथिः तु-विवेकशील बुद्धि- 
रूप सारथिसे सम्पन्न ( और ) मनःप्रग्रहवान-मनरूप छगामकों वशर्मे 


सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानके; तत्‌ परमम्‌ पद्म>उस सुप्रसिद्ध परम- 
पदको; आप्नोतिज्प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 


व्याख्या-- तृतीय मन्त्रसे नवम॒ मन्त्रतक--सात मन्सत्रोमे रथके रूपकसे 
यह बात समझायी गयी है कि यह अति दुर्लभ मनुष्य-शरीर जिस जीवात्माको 
परमात्माकी कृपासे मिल गया है, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत्पाप्तिके मार्गमें 
लग जाना चाहिये। शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका हास हो रहा है । 
यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पशुओंकी भाँति सांसारिक भोगोंके 
भोगनेमें ही नष्ट कर. दिया गया तो फिर बारबार जन्म-मृत्युरूप संसार- 
चक्रमें धूमनेको बाध्य होना पढ़ेगा । जिस महान कार्यक्री सिद्धि के लिये यह दुलंभ 
मनुष्य-शरीर मिला था, बह पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्यको भगगान्‌की 
इपासे मिली हुई विवेकशक्तिका सदुपयोग करना चाहिये | संसारकी अनित्यताओ 
ओर इन आपातरमणीय विश्रय-जनित सुखोंकी यथ:र्थ दुःखरूपताकों समझकर 
इनके चिन्तन ओर उपमोगते सर्वथा उपरत हो जाना चाहिये। केवछ 
शरीरनिर्वाहके उपयुक्त कर्तव्यकर्मोंका निष्कामभावसे भगवः नकी आज्ञा समझकर 
अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धिमें भगवानके नाम) रूप, लीला, धाम तथा 
उनकी अलोकिक शक्ति और अहैत॒ुकी दयापर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना 
चाहिये ओर सर्वतोभावसे भगवानपर ही निर्भर हो जाना चाहिये । अपने 
मनको भगवानके तत्त्न-चिन्तनमें। वणीकों उमके गुण-बणनमें, नेत्रोंको उनके 
दशनमें तथा कानोंको उनके महिमा-अ्रवणमें छगाना चाहिये | इस प्रकार 
सारी इन्द्रियोंका सम्बन्ध मगवानसे जोड़ देना चाहिये | जीवनका एक क्षण 
भी भगवानकी मधुर स्मृतिके बिना न बीतने पाये | इसीमें मनुष्य-ज|वनकी 
सार्थकता है | जो ऐसा करता है, वह निश्रय ही परबह्म पुरुषोत्तमके अचिन्त्य 
परभपदको प्राप्त होकर खदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है॥ ९॥ 


सम्बन्ध--उपयुक्त वर्णनमें रथके रूपककी कल्पना करके मगवत्प्राप्तिके रिये जो 
साथन बतकाया गया, उसमें विवेकशीक बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके) इन्द्रियोंको 
विपरीत मार्गसे हटाकर, मगवत्प्राप्तिके मार्गमें रूणनेकी बात कही गयी। इसपर यह 
जिज्ञासा होती है कि स्व॒भावसे ही दुष्ट और बरूवान्‌ इन्द्रियोंको उनके प्रिय और अभ्यरत 
असत्‌-मार्गसे किस प्रकार हटाया जाय; अतः इस बातका-त |त्त्विक विवेचन करके इन्द्रियोंको 
असत्‌-मार्गसे रोककर मगव।न्‌की ओर छगानेका प्रकार बतरांते हैं- 


इन्द्रियेम्पः परा हार्था अर्थेभ्यश्न पर॑ मनः | 
बुद्धियुद्रे ५ 
मनसस्तु॒परा रात्मा महान्‌ परः ॥१० 


१०८ इंशादि तो उपनिषय्‌ ..[ अध्याय १ 

हि इन्द्रियेभ्यः-क्योंकि इन्द्रियँसे। अंथो-शब्दादि विषय; परा४- 
बलवान्‌ हैं। खज्मोर; अर्थभ्यः-शब्दादि विषयोंसे। मनःतमन। परमर"-पर 
( प्रबल ) है; तु मनसः”"ओर मनसे भी; बुद्धिः-बुद्धि। परा"”पर ( बलवती ) 
है; बुद्धेः-( तथा ) बुद्धिसे; महान्‌ आत्माज्महान्‌ आत्मा( उन सबका खामी 
'होनेके कारण ); पर+-अत्यन्त श्रेष्ठ ओर बलवान है ॥ १० ॥ 


घ्याख्या--इस मन्‍्त्रमें परः शब्दका प्रयोग बलवानके अर्थमें हुआ है; यह 
बात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि कार्य-कारणभावसे या सूक्ष्मताकी दृशिसे इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा शब्दादि विषयोको श्रेष्ठ बतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता | इसी _ 
प्रकार “महान? विशेषणके सहित, “आत्मा? शब्द भी ५जीवात्मा?ः का वाचक 
है; “महत्तत्तः का नहीं। जीवात्मा इन सबका स्वामी है; अतः उसके लिये 
महान्‌ विशेषण देना उचित ही है | यदि महत्तत्वके भर्थमें इसका प्रयोग 
होता तो «्थात्मा' शब्दके प्रयोगकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी । 
दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि-तत्व ही महत्तरव है | तत्त्व-विचारकाल्में 
इनमें भेद नहीं माना जाता। इसके तिवा आगे चलकर जहाँ निरोध ( एक 
तत््वको दूसरेमें छीन करने ) का प्रसक्ष है; बहाँ भी बुद्धिका निरोध महान्‌ भात्मा- 
में करनेके लिये कहा गया है ।इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारको सांख्यमतानुसार 
महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ खीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये 
कि यहाँ “महान? विशेषणके सहित “आत्मा? पदका अर्थ जीवात्मा ही है |# 
इसलिये मन्त्रका सारांश यह है कि इन्द्रियोंसे अर्थ ( विषय ) बल्वान्‌ है| वे 
साधककी इन्द्रियोंकी बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः 
साधकको उचित है कि इन्द्रियॉंकी विषयोंसे दूर रक्खे | विषयेसि बठवान्‌ मन 
है | यदि मनकी विषयोंमें आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ ओर विषय--ये.दोनों 
साधककी कुछ भी हानि नहीं कर सकते । मनसे भी बुद्धि बल्वान्‌ है, अतः 
बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-द्वेषघरश्ति बनाकर अपने वशर्मे कर लेना 
चाहिये | एवं बुद्धिसे भी इन सबका स्वामी महान्‌ “आत्मा” बुल्वान्‌ है । उसकी 
आज्ञा माननेके लिये ये सभी बाध्य हैं | अतः मनुष्यको आत्मशक्तिका अनुभव 
करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये ॥ १० ॥ 


महतः . परमव्यक्तमव्यक्तातू पुरुष परः। 
पुरुषान्न परं किंयचित्सा काप्ठा सा परा गति ॥११॥ 


# भाष्यकार प्रात:स्मरणीय स्वामी शंकराचारयजीने भी यहाँ “मद्दान्‌ आत्मा! को 
औनात्मा ही माना है, महत्तत्प नहीं ( देखिये ज़़सूत ज० ९१ पा० ४ सू० १ क। 


शाकुरभाण्य ) । 
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. महतः-उस जीवात्मासे। परमन्बल्वती है। अव्यक्तम--भगवानकी 
अव्यक्त मायाशक्ति; अव्यक्तात्‌-अव्यक्त मायासे भी; परः-श्रेष्ठ है; पुरुष: 
परमपुरुष ( ख्यं परमेश्वर ); पुरुषात्‌--परम पुरुष भगवानसे; परम्‌न”्श्रेष्ठ ओर 
बलवान; किश्वित--कुछ भी; ननहीं है। सा काष्ठा-वही सबकी परम अवधि 
( और ); सा परा गतिःल्त्रही परम गति है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--इस मन्‍्त्र्मे “अव्यक्त? शब्द भगवानकी उस त्रिगुणमयी देवी 
मायाशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है; जो गीतामें दुरत्यय ( अतिदुस्तर ) बतायी 
गयी है ( गीता ७ | १४ ) तथा जिससे मोहित हुए जीव भगवानको नहीं जानते 
( गीता ७ | १३ )। यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है; जिसके 
कारण जीव सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख 
पाता | इसे इस प्रकरणमें जीवसे भी बलवान्‌ बतछानेका यह भाव है कि जीव 
: अपनी शक्तिसे इस मायाक्रों नहीं हटा सकता; भगवानकों शरण ग्रहण करनेपर 
भगवानकी दयाके बलसे ही वह इससे पार हो सकता है (गीता ७ । १४ )। 
यहाँ धअव्यक्तः गब्दसे सांड्यमतावलम्बियोंका “प्रधान तत््वः नहीं ग्रहण करना 
चाहिये; क्योंकि उनके मतमें “प्रधान” खतन्‍्त्र है; वह आत्मासे पर नहीं है; 
तथा आत्माकों भोग और मुक्ति--दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध 
करनेवाला है | परंतु उपनिषद्‌ और गीतामें इस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं भी 
मुक्ति देनेमेँं समर्थ नहीं माना है | अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यह है कि इन्द्रियाँ, 
मन और बुद्धि--इन सबपर आत्माका अधिकार है; अतः यह खय॑ उनको वशमें 
करके भगवानकी ओर बढ़ सकता है | परंतु इस आत्मासे भी बलवान्‌ एक और 
तत्त्व है; जिसका नाम “अब्यक्तः है। क़ोई उसे प्रकृति ओर कोई माया भी कहते 
हैं। इसीसे सत्र जीवसमुदाय मोहित होकर उसके वशर्मे हो रहा है । इसको हटाना 
जीवके अधिकारकी बात नहीं है; अतः इससे भी बलवान्‌ जो इसके स्वामी परम- 
पुरुष परमेश्वर हैं--जो बल) क्रिया और श्ञान आदि सभी शक्तियोंकी अन्तिम- 
अवधि और परम आधार हैं--उन्हींकी शरण लेनी चाहिये | जब वे दया करके 
इस मायारूप परदेको खय॑ हटा लेंगे; तब उसी क्षण वहीं भगवानकी प्राप्ति दो 
जायगी, क्योंकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान दें || ११ ॥ द 
सम्बन्ध -- यही भाव अगले मन्त्रमें स्पष्ट करते हें-- 
एप सर्वेषु मंतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते। 
दृत्यते त्वग्यया बुद्धथा सक्ष्मया ख्क्ष्मदशिभि।॥ १२॥ 
एषः आत्मा”-यद्द खबका आत्मरूप परमपुरुष। सर्वेषु भूतेषु-समस्त 
प्राणियों रइता हुआ मी; गृढः-मायाके परदेम छिपा रहनेके कारण; न प्रकाशते- 
सबके प्रत्यक्ष नहीं होता।तु संक्ष्मदशिभिः-केवल सूक्ष्मतत्त्वोंकी समझनेवाले पुरुर्षो 
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द्वारा ही; खुक््मया अश्यया बुद्ध्वा-अति यूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिसे; हृश्यते-देखा 
जाता है ॥ १२॥ ! 

व्याख्या--ये परत्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सबके अन्‍्तर्यामी हैं, अतः सब्र 
प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं, परंतु अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए. हैं, 
इस कारण उनके जाननेमें नहीं अति | जिन्होंने भगवानका आश्रय लेकर अपनी 
बुद्धिको ती८ण बना लिया है; वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवानकी दयासे सूक्ष्मबुद्धि के द्वारा 
उन्हें देख पाते हैं || १२॥ 

सम्बन्ध--विवेकशीक मनुष्यको मगवानके शरण होकर किस प्रकार मगवान्‌की 
प्र(पिके छिये स!बन करना चाहिये १-- इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


यच्छेद्वाठ्मनसी प्राज्ञस्तवच्छेज्ञान आत्मनि । 


ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छान्त आत्मनि॥ १३॥ 

प्राकशष+-बुद्धिमानू साधक्को चाहिये कि; शाक-( पहले ) वाक आदि 
( समस्त इन्द्रियों ) को; मनसी”मनमें; यच्छेतूं-निरुद्ध करे; तत्‌--उस मनको; 
ज्ञाने आत्मनि-शानसवरूप बुद्धिमें; यच्छेतू-विलीन करे; ज्ञानम--शानस्वरूप 
बुद्धिके, महति आत्मनि८महान्‌ आत्मामें; नियच्छेतु-विलीन करे; ( और ); 
तत्‌-उतको; शान्ते आत्मनिन्‍"शान्तस्वरूप परमपुरुष परमात्मामें; यच्छेत्‌र- 
विलीन करे ॥ १३ ॥ 

व्याख्या -बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाक्‌ आदि 
इन्द्रियोंकों बाह्य विषयोंसे हटाकर मनमें विलीन कर दें अर्थात्‌ इनकी ऐसी स्थिति 
कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो-मनमें विषयोंकी स्फुरणा न रहे । जब 
यह साधन भलीभाति होने छगे, तब मनक्रो ज्ञानस्वरूप बुद्धिमें विलीन कर दे 
अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानस्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धिकी वृत्तिके सिवा मनकी भिन्‍न 
सत्ता न रहे) किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे | जब यहाँतक दृढ़ 
अभ्यास हो जाय$ तदनन्तर उस ज्ञानस्वरूपा बुद्धिको भी जीवात्माके शुद्ध स्वरूपमें 
विलीन कर दें। अर्थात्‌ ऐसी स्थितिमें स्थित हों जाय/ जहाँ एकमात्र आत्मतचके 
सिवा--अपनेसे भिन्‍न किसी भी वस्तुकी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। इसके 
पश्चात्‌ अपने-आपको भी पूर्ब-निश्चयके अनुसार शान्त आत्मारूप परब्रह्म पुरुषोत्तम- 
में विलीन कर दे ॥ १३ |! 

सम्बन्ध---इस प्रकार परमात्माके स्वरूपका वर्णन करके तथा उसकी प्राधिका 
महत्त्व और साधन बतराकर अब श्रुति मनुष्योकों सावधान करती हुईं कहती है--- 


उत्तिष्ठतत.. जाग्रत प्राप्प वरान्निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयों वदन्ति॥१४॥ 


बलल्‍ली ३ ] कठोपनिषद्‌ १११ 
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उत्तिष्ठत-( हे मनुष्यों! ) उठो; ज़ाप्रत-जागो ( सावधान हो 
जाओ और ); बरान्‌ प्राप्य-श्रेष्ठ महापुरुषोंको पाकर--उनके पास जाकर 
( उनके द्वारा )) निशब्रोधत-उस परब्रह्म परमेश्वरक्ों जान लो ( क्योंकि ); 
कवयः-त्रिकाल्शञ ज्ञानीनन; तत्‌ पथः*-उस तत्त्वश्ञानके मार्गकोः श्लुरस्य> 
घूरेकी; निशिता दुरत्यया-तीक्ण की हुई दुस्तरः धारा [ इब ]-धारके 
सदृश; दुर्ग म-दुर्गंम ( अत्यन्त कठिन )। बदन्ति-बतलाते हैं ॥ १४॥ 


व्याख्या--हे मनुष्यो | तुम जन्म-जन्मान्तरसे अज्ञाननिद्रामे सो रहे हो | 
अब तुम्हें परमात्माक्ी दयाते यह दुलभ. मनुष्य-शरीर मिला है। इसे पाकर 
अब एक क्षण भी प्रमाद्में मत खोओ। शीघ्र सावधान हो जाओ। श्रेष्ठ 
महापुरुषोंके पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कल्याणका मार्ग और 
परमात्माका रहस्य समझ लो । परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है; उसके सख्रूपका 
शान) उसकी प्राप्तिका मार्ग महापुरुषोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके बिना 
वेधा ही दुस्तर है, जिस प्रकार छूरेकी तेज धारपर चलना । ऐसे दुस्तर मार्गसे 
सुगमतापूर्वक पार होनेका सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, 
जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--त्रद्वप्राप्तिका मार्ग इतना दुस्तुर क्यों है ! इस जिज्ञासापर परमात्माके 
स्वरूपका वर्णन करते हुए उसको जाननेक[ फरू बतराते हैं-- 


अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च॒ यत्‌ । 
अनाधनन्तं॑ महतः पर श्रुवं 


निचाय्य तन्समृत्युम्ुुखात्‌ प्रम्नच्यते ॥ १५ ॥ 


यतूजजो; अशब्दमज”-शब्दरहित; अस्प्रशंम-स्पशरहित;ः अरूपम्‌: 
रूपरहित; अरसम्‌-रसरहित। चनओर;ः अगन्धवत्न्‍बिना गन्धवाला है; 
तथॉो-तथा ( जो )। अव्ययम्‌-अविनाशी। नित्यम--नित्य; अनादि--अनादि; 
अनन्तम-अनन्त ( असीम ) महतः परम-"महान्‌ भात्मासे श्रेष्ठ ( एवं ); 
भ्रुवम॒-सर्वथा सत्य तत्व है; तत्‌-उस परमात्माको; निचाय्य"जानकर 
( मनुष्य ) खृत्युमुजात-मत्युके मुखसेः प्रमुच्यतेसदाके लिये छूट 
जाता है ॥ १५॥ 

व्याख्या --इ0 मन्त्रमें उस परत्रह्म परमाध्माको प्राकृत शब्द, स्पश) रूप) 
रस ओर गन्धसे रहित बतलाकर यह दिखलछाया गया है कि सांसारिक विषयोंको 
प्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है |वे नित्य+ अविनाशी; अनादि 
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और असीम हैं | जीवात्मासे भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हूँ | उन्हें जानकर मनुध्य 


सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है ॥ १५ ॥ 

सम्बन्ध--यहाँतक एक अध्यायके उप्रदेशकों पुण करके अब इस आख्यानके 
भ्रवण और व्णनका माहातय बतकांते हैं-- 

नायिकेतमुपार्यानं. मृत्युप्रोक्त:  सनातनम्‌ | 

उकत्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रक्मकतोके महीयते॥ १६॥ 

मेघावी-बुद्धिमान्‌ मनुष्य; खत्युप्रोक्तम्र्यमराजके द्वारा कह्दे हुए; 
नाचिकेतम्‌-नचिकेताके। सनातनम"( इस ) सनातन; उपाख्यान॑मःः 
उपाख्यानका; उक्त्वान्वर्णन करके; च>ओर श्रुत्वा-भ्रवण करके; ब्रह्मलोके- 
ब्रह्मलेकमें; मदहीयते-महिमान्वित होता हैं ( प्रतिष्ठित होता है ) ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--यह जो इस अध्यायमें नज्िकेताके प्रति यमराजका उपदेश 
है, यह कोई नयी बात नहीं है; यह परम्परागत सनातन उपाख्यान हैं। बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य इसका वर्णन ओर अवण करके ब्क्मल्लेकमें प्रतिष्ठावाला होता है ॥ १६ ॥ 

ये इमं॑ परम खुह्यं श्रावय्रेद्‌. ब्रंहासंसदि । 

प्रयए।ः श्राइकाले वा तदानन्त्याय कब्पते। 

तदानन्त्याय .... कृल्पत हति।। १७॥ 

य+जो मनुष्य; प्रयत+्सवंथा शुद्ध होकर; इमम्‌-इसः परमम्‌ 
गुहाम-परम गुहा-रहस्यमय प्रतज्ञकी; ब्रह्मसंसदि-आक्षणोंकी समामें। 
कावयेत्--सुनाता है।. वान्अथवा; श्राद्धकालेजश्राद्धकालमें; [ भ्रावयेत्‌ |- 
( भोजन करनेवाल्कों ) सुनाता है; तत--( उसका ) वह श्रवण करानारूप कर्म; 
आलनन्‍्त्याय कल्पते-अनन्त होनेमें ( अविनाशी फल देनेमें ) समर्थ होता है; 
तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इति-वह अनन्त होनेमें समर्थ होता है.॥ १७॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य विश्वुद्ध होकर सावधानीस इस परम रहस्यमय 
प्रसज्ञको तत््वविवेचनपूर्वक भगवर्पेमी शुद्धबुद्धि ब्राह्मणोंकी सभामें सुनाता है 
अथवा भ्राद्धकाल्म भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंकों सुनाता है। उसका यह वर्णनरूप 
कर्म अनन्त फल देनेवाला होता है; अनन्त होनेमें समर्थ होता है। दुबारा 
कहकर इस ठिद्धान्तकी निश्चिता ओर अध्यायकी समाप्तिका लक्ष्य कराया 
गया है ॥ १७ ॥ 

॥ तृतीय वलल्‍ली समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
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द्वितीय अध्याय 
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सम्बन्ध-- तृतीय वह्लीमें यह बतराया गया कि वे परत्रह्म परमेश्वर सम्पूर्ण 
प्राणियोंमें वर्तमान हैं, परंतु सबको दौल्लते नहीं | कोई विरका ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धिके 
द्वारा देख सकता है | इसपर यह प्रदन होता है कि जब वे ब्रह्त अपने ही हृदयमें हें. 
तब उन्हें सभी कोण अपनी बुद्धिरूप नेत्रोद्धारा क्यों; नहीं देख केते कोई विरका ही क्‍यों 
देखता है १ इसपर कहते हें -- 

पराश्वि खानि व्यतृणत्‌. खयंभू- 

स्तम्मात्पराड्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कथिद्वीरः प्रत्यगा स्मानमक्ष- 
दावृत्तचक्षुरघतत्वमिच्छन्‌ ॥१॥ 

खय॑भूः-खय प्रकट होनेवाले परमेश्वरने; खानि-समस्त इन्द्रियोंके द्वार; 
पराओँंि-बाहरकी ओर जानेवाले ही; व्यदृणत्‌--नाये हैं; तस्मात्‌--इसलिये 
( मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा प्रायः )। पराडम्-्बाहरकी वस्तुओंकों ही; पश्यति- 
देखता है; अन्तरात्मन--अन्तरात्माको: नजनहीं; कश्चित्‌ धीर+-किसी 
( भाग्यशाली ) बुद्धिमान्‌ मनुष्यने ही; अम्भुतत्वम-अमर पदको;। इच्छन-- 
पानेकी इच्छा करके; आवृत्तचश्लुः-चश्षु आदि इन्द्रियोंकी बाह्य विषयोंक्री ओरसे 
लौंटाकर; प्रत्यगात्मानम-अन्तरात्माको; ऐश्षत्‌नदेखा है ॥ १ ॥ . 

व्याख्या - शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध--इन्द्रियोंके ये तभी स्थूछ विषय 
बाहर हैं | इसका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये इन्द्रियोंकी रचना हुई है; क्‍योंकि 
इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषयके स्वरूप ओर गुणको ही जान 
सकता है और न उसका यथायोग्य त्याग एवं ग्रहण करके भगवानके इन्द्रिय- 
निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये उनके द्वारा नवीन शुभ कर्मोंका सम्पादन 
ही कर सकता है । इन्द्रिय-निर्माण इसीलिये है कि म॑नुष्य इन्द्रियोंके द्वारा 
स्वास्थ्यकर, सुबुद्वधिदायक, विश्युद्ध विषयोंका ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते 
हुए. परमात्माकी ओर अग्रसर हो। इसीलिये खयंभू भगवानने इन्द्रियोंका मुख 
ब्राहरकी ओर बनाया) परंतु विवेकके अभावसे अधिकांश मनुष्य इस बातको नहीं 
जानते और विषयासक्तिव उन्मत्तकी भाँति आपातस्मंणीय परिणामर्मे 
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भगवानसे हटाकर दुःखशोकमय नरकोंमें पहुँचानेवाले अशुद्ध विषयभोगोंमें ही 
रचे-पचे रहते हैं | वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं। कोई विरत्ा 
ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य ऐेसा होता है जो सत्सज्ञ, स्वाध्याय तथा भगवत्कृपासे अश्युद्ध 
विषयभोगोंकी परिणामदुंःखताको जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे इन्द्रियोंकी बाह्य विषयोंसे छोटाकर, उन्हें भगवत्सम्बन्धी विषयोंमें लगाकर 
अन्तरात्माको--अन्तर्यामी परमात्माकों देखता है ॥ १॥ 
प्राय; कामाननुयन्ति. बाला- 
स्‍ते मझृत्योयेन्ति विततस्थ पाश्मम। 
अथ धीरा अग्रतत्व॑ विदित्वा 
ध्रुवमभुवेष्चिह न प्रार्थयन्ते ॥ २॥ 
[ ये ] बाह्ला/-जो मूर्ख पराचः काम्रान--ब्ाह्य भोगेंका; 
अनुयन्ति--अनुसरण करते हैं ( उन्हींमें रचे-पचे रहते हैं )। ते-वे; विततस्य- 
सर्वत्र फेले हुए; झत्यो+्मृत्युके। पाशमः-बन्धनमें। यन्ति-पड़ते हैं; अथर. 
किंतु) धीरा४्-बुद्धिमान्‌ मनुष्य धुवम-नित्य;। अम्तत्वम-अमरपदको; 
विद्त्वा-विवेकद्वारा जानकर; इह-हइस जगत्‌में; अधुवेषु-अनित्य भोगोंमेंसे 
'किसीको ( भी ); न प्रार्थेयन्ते-नहीं चाहंते ॥ २॥ 
व्याख्या--जो बाह्य विषयोंकी चमक-दमक ओर आपातरमणीयताको 
देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं ओर उनके पाने तथा भोगनेमें ही दुर्लभ 
एवं अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हैं, वे मूर्ख हैं | निश्चय ही वे स्वकालब्यापी 
मृत्युके पाशम बँध जाते हैं; दीर्घकालतक नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म धारण 
करके बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं, परंतु जो बुद्धिमान हैं) वे इस विषयपर 
गहराईसे यों विचार करते हैं कि ये इन्द्रियोंक भोग तो जीवको दूसरी योनियेमिं 
भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य-शरीर उन सबसे विलक्षण है | इसका वास्तविक 
उद्देश्य विषयोपभोग कभी नहीं हो सकता । इस प्रकार विचार करनेपर जब यह 
बात उनकी समझमें आ जाती हैं कि इसका उद्देश्य अमृतस्वरूप नित्य परअक्म 
परमात्माको प्राप्त करना है ओर वह इसी शरीरमें प्राप्त किया जा सकता है; तब वे 
सर्वतोमावसे उसीकी ओर लग जाते हैं | फिर वे इस विनाशशील जगत्‌में 
क्षणपद्धुर भोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करते, इनसे संथा विरक्त होकर 
सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमें छग जाते हैं ॥ २ ॥ 


येन रूप रस सन्‍्ध शब्दान्स्पशो*अ मेथुनान्‌। 
एतेनव विजानाति किमत्र परिशिष्यते॥ एतद् तत्‌ ॥ ३ ॥ 
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ग्रेन्-जिसके अनुग्रहसे ( मनुष्य ); शब्दान--शब्दोंको; स्पशोन--स्प्शों को; 
रूपम-रूपसमुदायको। रसमू-रस-समुदायको।. गन्‍्धम-गन्ध-समुदायको; 
चूओऔर; मैथुनान-्त्री-प्रसण आदिके सुखोंको; विजानाति-अनुभव करता 
है; पएतेन एब-इसीके अनुग्रहसे ( यह भी जानता है कि ); अन्न किमू-यहाँ 
क्या; परिशिष्यते-शेष रह जाता है; एतत्‌ जे-यह ही है; तत--वह परमात्मा 
( जिधके विषयमें तुमने पूछा था। )॥ ३ ॥ 
व्याख्या--शब्द, स्पर्श, रूप। रस ओर गन्धात्मक सब प्रकारके विषयोंका 
और स्त्री-सहवासादिसे होनेवाले सुर्खोका मनुष्य जिस परम देवसे मिली हुई 
शानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है; उन्हींकी दी हुई शक्तिसे इनकी &णभन्जरताको 
देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन ध#बमेंसे ऐली कोन वस्तु है; जो यहाँ 
शेष रहेगी ! विचार करनेपर यद्टी समझमें आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण 
बदलनेवाले होनेसे विनाशशील हैं| इन सबके परम कारण एकमात्र परब्रह्म 
परमेश्वर ही नित्य हैं। वे पहले भी थे ओर पीछे भी रहेंगे । अतः हे नचिकेता ! 
तुम्हारा पूछा हुआ वह अ्ह्मतत्त्व यही है; जो सबका शेषी है; सबका पर्यवसान है, 
सबकी अवधि ओर सबकी परम गति है ॥ ३॥ 
खप्नान्तं जागरितान्त॑ चोभो येनानुपश्यति । 
पहान्त विश्युम्रात्मानं मत्वा धीरों न शोचति॥ ४॥ 
खप्नान्तम च-स्प्नके दृश्योंकी ओर; जागरितान्तम्‌्रजाग्रत्‌ू-अवस्थाके 
दृश्योंकी; डभौरइन दोनों अवस्थाओंके दृश्योंको ( मनुष्य )। येन-जिससे; 
अनुपश्यति-बार-बधार देखता है। [ तम्‌ |>उस; महान्तम-सर्वश्रेष्ठ 
विभ्ुमः-सर्वव्यापी “ आत्मानम”"-लवके आत्माको; मत्व(+जानकर;ः ओऔरः:८ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य: न शोचतिज"शोक नहीं करता ॥ ४॥ 
व्याख्या -जिस परमात्माके सइयोगसे यह जीबात्मा खप्नमें और जाग्रतमें 
होनेवाली समस्त ,घटनाओंका बारबार अनुभव करता रहता है; इन सबको 
जाननेकीं शक्ति इसकी जिस परब्रह्म परमेश्वरसे मिली है, जिसकी कृपासे इस 
जीवको उस ( परमात्मा ) की विज्ञानशक्तिका ए.क अंश प्राप्त हुआ है, उस सबकी 
अपेक्षा महान्‌ सदा-सर्वंदा सत्र व्याप्त परत्रक्म परमात्माको जानकर धीर पुरुष 
कभी किसी भी कारणसे, किंचिन्मात्र भी शोक नहीं करता ॥ ४ ॥ 


ये इम॑ मध्दद॑ वेद आत्मान॑ जीवमन्तिकात्‌ । 

ईशान भ्रतभव्यस्थ न ततो विजुशुप्सते ॥ एवंट्टे तत्‌ ॥ ५॥ 
यः"जों मनुष्य; मध्वदम-”-कर्मफलदाता। जीवम%-सबको जीवन 
# यहाँ “जीव” शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ दे; क्योंकि भूत, भविष्य 
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प्रदान करनेवाले; ( तथा ) भरूतभव्यस्य”भूत, ( वर्तमान ) और भविष्यका; 
ईशानमर-शासन करनेवाले; इमम्‌-ह०; आत्मानम-परमात्माकों; अन्तिकात्‌ 
बेद-( अपने ) लिये समीप जानता है; ततः [ सः ]>उसके बाद वह; न 
घिजुगुप्लते-( कभी ) किसीकी निन्दा नहीं करता; फतत्‌ बे-यहं ही ( है ); 
तत-नवह ( परमात्मा; जिसके विषयमें तुमने पूछा था )॥ ५ ॥ 
व्याख्या--जो साधक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोके परम 
जीवन और उन्हें उनके कर्मोंका फल भुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और भावी 
जगत्‌का एकमात्र शासन करनेवाले उस परबह्म परमेश्वरको इस प्रकार समझ लेता 
है कि “वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप-मेरे द्वृदयमें ही स्थित है और इससे 
- स्वाभाविक ही यह अनुमान कर छेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा 
सबके द्ृदयमें स्थित हैं, वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूपको कभी नहीं भूल 
सकता । इसलिये वह कभी किसीकी निन्‍्दा नहीं करता; किसीसे भी घृणा या द्वेष 
नहीं करता । नचिकेता ! तुमने जिस ब्रह्मके विषयमें पूछा था, वह यही है 
जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--अब यह बताते हें कि ब्रद्मासे केकर स्थावरपयन्त समस्त प्राणी 
उन परअक्त परमेद्वरसे ही उत्पन्न हुए हें; अत जो कुछ भी है; सब उन्हींका रूपविशेष 
है ५ उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है; क्योंकि इस सम्पु्ं जगत्‌के अभिन्‍ननिमित्तोपादान 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैं; वे एक ही अनेक रूपोमे स्थित हें 
यः पूर्व तपसो जातमद्म्यः पूर्वमजायत। 
गुहां प्रविश्य तिहठन्त॑ यो भृतेभिव्येपश्यत ।। एतट्टे तत्‌ ॥ ६ ॥ 
>जो। अद्भ्य+-जल्से; पूवमन्पहले; अज्ञायत-हिरण्यगभरूपमें 
प्रकट हुआ था; [ तम्‌ ]>ठस) पृथ्वमन्खबसे पहले; तपसः जातम्‌-"-तपसे 
उत्पन्न; गुद्दाम्‌ प्रविश्य८"ददय-गुफामें प्रवेश करके; भूतेभिः [ खह्द ]८ 
जीवात्माओंके साथ; तिष्ठन्तम"स्थित रहनेवाले परमेश्वरको; य+-जो पुरुष; 
व्यपश्यत-देखता है ( वही ठीक देखता है ); एतत्‌ बे-यह ही है; ततू--वह 
( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥ ६ ॥ 
व्याख्या>-जो जलसे उपलक्षित पॉचों महाभूतोंसे पहले हिरिण्यगर्भ ब्रह्माके 
रूपमें प्रकट हुए थे; उन अपने ही संकल्परूप तपसे प्रकट होनेवाले ओर सब 
जीबोंके द्वृदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरको जो 


और वतंमानका शासक जीव नहीं हो सकता । प्रकरण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका 
नहीं ( देखिये बह्मसत्र १ । १ । २४ का शाइूरभाष्य )। 
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इस प्रकार जानता है कि सबके द्भुदयमें निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर 
एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींकी महिमाका प्रकाश करता है। वही यथाये 
जानता है । वे सदा सबके द्वदयमें रहनेवाके ही ये तुम्हारे पूछे हुए परब्रक्ष 
परमेश्वर हैं॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध---न्हीं परजक्धका अब अदितिदेवीके रूपले वर्णन करते हें -- 

या प्राणेन सम्भवत्यदितिदेवतामयी । 

गुदा प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेमिव्येजायत ॥। एतढ्ढें तत्‌॥ ७॥ 

याजजे; देवतामयी-देवतामयी; अद्ति+-अदिति; प्राणेन-प्रार्णेके 
सहित; सम्भवति”"उत्तन्‍न होती है। याजजो; भूतेभि*-प्राणियोंके सहित; 
व्यजायत--उत्पन्‍्न हुई है; ( तथा जो ) गुद्दाम-छदयरूपी गुफामें। प्रविश्य- 
प्रवेश करके; तिष्ठस्तीम-वहीं रहनेवाली है उसे; ( जो पुरुष देखता है वही 
यथार्थ देखता है; ) एतत्‌ बै-यही है; ततरूवह ( परमात्मा, जिसके विषयर्मे 
तुमने पूछा था )॥ ७ ॥ 

व्याख्या--जो सर्वदेवतामयी मगवती अद्तिदेवी पहले-पहल उस पर- 
ब्र्षके संकल्पसे सब जगत्‌की जीवनी-शक्तिके सहित उत्पन्न होती हैं तथा जो 
सम्पूर्ण प्राणियोंको बीजरूपसे अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी। द्वृदयरूपी गुहामें .. 
प्रविष्ट होकर वहीं रइनेवाली वह भगवती--भगवान्‌की अचिन्त्यमहाशंक्ति भगवान- 
से स्वंथा अभिन्‍न है; भगवान्‌ और उनकी शक्तिमें कोई भेद नहीं है; भगवान्‌ ही 
शक्तिरूपसे सबके द्वृदयमें प्रवेश किये हुए हैं। हे नचिकेता ! वे ही ये ब्रह्म हैं; 
जिनके विषयमें तुमने पूछा था | 

अथवा-- जननीरूपमें समस्त देवताओंका सृजन करनेवाली होनेके कारण 
जो सर्वदेवतामयी हैं; शब्दादि समस्त भोगसमूहका अदन-भक्षण करनेवाली होनेसे 
भी जिनका नाम अदिति है; जो हिरण्यगर्भरूप प्रार्णीके सहित प्रकट होती हैं और 
समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोंकी दृदय-गुफामें प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं, वे परमेश्वरकी महाशक्ति 
बस्तुतः उनका प्रतीक ही हैं | खयं परमेश्वर ही इस रुपमें अपनेको प्रकट करते 
हैं। ये ह्वी वह ब्रह्म हैं जिनके सम्बन्धमें नचिकेता | तुमने पूछा था ॥ ७॥ 


अरण्योर्निद्दितों जातवेदा मर्भ शव सुभृतों मर्भिणीमिः। 
दिवे दिव ईब्यो जागृवद्धिहविष्मद्धिर्मनुष्येभिरग्निः ॥# 


एतद्टे तत्‌ ॥ ८॥ 
[ यः |>जो। जातव्रेदाः-सर्वश। अग्निः+-अम्निदेवता; गर्भिणीम्रिः- 
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ज़ण्ड ८ । ७ ) में भी है । 
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गर्भिणी ह्लियोंद्वारा; खुश्ुत+-भली प्रकार धारण किये .हुए। गर्भ/>गर्भकी। इबर 
भाँति; अरण्योः>दो अरणियोंमें; निद्चितः-सुरक्षित है--छिपा है ( तथा जो ); 
जागृवद्धिः-सावधान ( और ); हविष्मद्धिःदवन करने योग्य सामग्रियेसि 
युक्त; मनुष्येभिः-मनुष्योद्वारा; दिवे द्वि-प्रतिदिन; ईंड्य:-स्तुति करने योग्य 
(है) एतत्‌ वैन्यही है। तत-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने 
पूछा था) ॥ ८॥ 
ब्याख्या--जिस प्रकार गर्भिणी छ्लीके द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध 
अन्न-पानादिसे परिपुष्ट बालक गर्भमें छिपा रहता है; उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्नि- 
देवता अधर और उत्तर अरणि ( ऊपर-नीचेके काइ्टखण्ड ) के भीतर छिपे हुए 
हैं तथा अग्निविद्याके जाननेवाले; प्रयत्नशील, सावधान) श्रद्धा, सब प्रकारकी 
आवश्यक सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति ओर आदर 
किया करते हैं, वे अग्निदेवता सर्वज्ञ परमेश्वरके द्वी प्रतीक हैं | नचिकेता ! ये ही वे 
तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं ॥ ८ ॥ 
यतश्रोदेति ब्र्योड्स्त॑ यंत्र च गच्छति। 
त॑ देवा; सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कथन ॥एतद्े तत्‌॥ ९॥ # 
यतः-जहॉँसे; सूर्य+-सूर्यदेव; डंदेति-उदय होते हैं; खन्‍औरः यज्ञ८ 
जहाँ; अस्तम चर--अस्तभावको भी; गच्छति-प्राप्त होते हैं; स्बें>सभी; देवा*- 
देवता; तम्‌-उसीमें; अर्पिता:-समर्पित हैं; ततू उन्‍उस परमेश्वरकी; कश्धन- 
कोई ( कभी भी ); न अत्येति-नहीं लाॉध सकता; एतत्‌ वे-यही है; ततू--वह 
( परमात्मा, जिसके विषयर्म तुमने यूछा था )॥ ९ ॥ 
व्याख्या --जिन परमेश्वस्से सूर्यदेव प्रकट होते हैं ओर जिनमें जाकर 
विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमा ही यह सूर्यदेवताकी उदय-अस्तलीला नियम- 
पूवंक चलती है; उन परब्रह्ममें ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट हैं--सब उ्हींमें ठहरे 
हुए, हैं | ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक) सर्वमय; सबके आदिः अन्त 
आश्रयस्थल परमेश्वरकी महिमा और व्यवस्थाका उल्लज्लुन कर सके। सबतोभावसे 
सभी ख्वंदा उनके अधीन और उ्हींके अनुशासनमें रहते हैं । कोई भी उनकी 
महिमाका पार नहीं पा सकता । वे सर्वशक्तिमान्‌ परत्रक्ष पुरुषोत्तम ही तुम्हरे पूछे 
हुए बक्ष हैं ॥ ९॥ 


यदेवेह. तदस॒त्र यदसुत्र. तदन्विह | 
मृत्योः स मसृत्युमाप्नोति य हृह नानेव पश्यति ॥१०॥ 


# अधववेद १० । ८ | १९ । 
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यत्‌ इह-जो परत्रक्ष यहाँ (है) तत्‌ एवं अमुत्रन्वह्दी वहाँ 
( परलोकमें भी है )। यत्‌ अमुत्रज्जो वहाँ (है); सल्‌ अनु इद्दन्वही 
यहाँ ( इस लोकमें ) भी है; रू सुत्योभ-चह मनुष्य खत्युसे। सतत्युम-- 
मृत्युको ( अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणकों ) आप्नोतिज्आस होता है। यभ्न्जोः 
इद--इस जगतमें;। नाना इव-( उस परमात्माको ) अनेककी भातिः 
पश्यति>देखता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--जो सर्वशक्तिमानः धसर्वान्तर्यामी, स्वरूप, सबके परम 
कारण, परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वीलोकममे हैं; वही वहाँ परलेकमें भर्थात्‌ 
देव-गन्धर्वादे विभिन्‍न अनन्त लोकॉमें भी हैं; तथा जो वहाँ हैं, वे ही यहाँ भी 
हैं | एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं | जो उन एक हद्वी परख्रह्मको 
लीलासे नाना नार्मों और रूपॉर्मे प्रकाशित देखकर मोहबश उनमें नानात्वकी 
कल्पना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है; उसके जनन्‍्म- 
मरणका चक्र सहज ही नहीं छूटता । अतः दृढ़तापूवंक यही समझना चाहिये 
कि वे एक ही परबह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपॉर्म प्रकट 
हैं और यद सारा जगत्‌ बाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही व्यातत होनेके कारण 
उन्हींका स्वरूप है ॥ १० ॥ 

मनसैवेदमाप्ृव्य॑ नेंह नानास्ति किंचन। 

मृत्योः स मृत्युं गच्छति य हृह नानेव पश्यति ॥११॥ 

मनसा एव-( शुद्ध ) मनसे ही; इृद्म्‌ आप्तव्यमत्यह परमात्मतत्तत 
प्राप्त किये जानेयोग्य है; इह-इस जगत ( एक परमात्माके अतिरिक्त ); 
नाना-नाना ( भिन्‍न-मिन्‍न भाव ) किचन-कुछ भी; न. अस्ति-नहीं हैः 
( इसलिये ) यः इह--लो इस जगत्‌में। नाना इबन्‍नानाकी भाँति; पश्यतिर 
देखता है। सः-वह मनुष्य; झ्त्योः-मंँत्युते; स्॒त्युम गच्छति>”्ृत्युको प्रात 
होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है॥ ११ ॥ 

व्याख्या--परमात्माका परमतत्त्व शुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा 
सकता है कि इस जगतमें एकमात्र पूर्णब्क्ष परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। सब कुछ 
उन्हींका स्वरूप है | यहाँ परमात्माते भिन्‍न कुछ भी नहीं है । जो यहाँ विभिन्‍नता- 
की झलक देखता है; वह मनुष्य मृत्युत्ते मृत्युकों प्राप्त होता हे अर्थात्‌ बार-बार 
जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ 


अन्ञष्टमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। 


ईश्वानो भृतभव्यस्थ न ततो बिजुगुप्सते॥ एतदे तत्‌ ॥१२॥ 
अक्कुष्ट प्रात्रः-अन्भुछमात्र. ( परिमाणवाला » पुरुषःच्यरभ॒ पुरुष 


कजिफिेि्छओ 


बह... 
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( परमात्मा ); आत्मनि मध्ये"शरीरके मध्यमाग--द्वृदयाकाशमें; लिछलि- 
स्थित है; भ्रूतभव्यस्य>जो कि भूत) ( वर्तमान ) और भविष्यका; ईश/न+- 
शासन करनेवाल्य (है ); ततः-उसे जान लेनेके बाद (वह); न बिजुगुप्सते- 
किसीकी भी निन्दा नहीं करता; एतत्‌ बेज"यही है; ततू-वह ( परमात्मा, जिसके 
विषयमें तुमने पूछा था)॥ १२ ॥ 

व्याख्या--यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर जो कि भूत, वर्तमान और भविष्यमें 
होनेवाले सभी प्राणियोंके शासक हैं, समानभावसे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, 
तथापि द्वदयमें उनका विशेष स्थान माना गया है | परमेश्वर किसी स्थूछ, सूक्ष्म 
आकार-विशेषवाले नहीं हैँ, परंतु स्थितिके अनुसार वे सभी आकारोंसे सम्पन्न हैं | 
क्ुद्र चींटीके दृदय-देशमें वे चींटीके हृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और 
विशालकाय द्वाथीके दृदयमें उसके हृदय-परिमाणवाले बनकर विराजित हैं। मनुष्य- 
का दृदय अछ्कुष्ठ-परिमाणका है ओर मनुष्यही परमात्माकी प्रासिका अधिकारी माना 
गया है| अतः मनुष्यका द्वृदय ही परअह्म परमेइवरकी उपलब्धिका स्थान समझा जाता 
है | इसलिये यहाँ मनुष्यके दृदय-परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अ्जुष्ठमात्र परिभाण- 
का कष्ा गया है। इश प्रकार परमेश्वरको अपने द्वदयमें स्थित देखनेवाला स्वाभाविक 
ही यह जानता है कि इसी भाँति वे सबके द्वदयमें स्थित हैं; अतएव फिर किसीकी 
निन्‍्दा नहीं करता एवं न किसीसे घृणा या द्ेष ही करता है | नचिकेता | यही वह 
ब्रह्म है; जिनके विषयमें तुमने पूछा था।॥। १२-॥ 

अन्लुष्मात्र: पुरुषों ज्योतिरिवाधूमकः | 

इशानों धृतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥ एतद् तव ॥१३॥ 

अद्भुछ्ठम्रात्रः-अरुष्ठमात्र॒ परिमाणबाला; पुरुषः-परमपुरुष परमात्मा; 
अधूमकः-धूमरहित; ज्यातिः इव-ज्योतिकी भाँति है; भूतभव्यस्य- 
भूत, ( वतमान और ) भविष्यपर; इंशानः-शासन करनेवाला; सः एव अद्य- 
वह परमात्मा ही आज है; उ-ओर; सः [ एव ] अ्वः-वही कल भी है (अर्थात्‌ 
वह नित्य सनातन है ); एतत्‌ बै-वही है; तत्ू-वह ( परमात्मा, जिसके विषयमें 
तुमने पूछा था ) ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--मनुष्यकी दृदय-गुफामें स्थित ये अद्जुछमात्र पुरुष भूत, 
भविष्य ओर वतंमानका नियन्त्रण करनेवाले खतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय 
हैं। सूर्य, अग्निकी भाँति उष्ण प्रकाशवाले नहीं; परंतु दिव्य, निर्मल और 
शान्त प्रकाशत्वरूप हैं । लौकिक ज्योतियोंमें धूप्रूवूुप दोष होता है; मे 
धूम्ररहित--दोषरहित, सर्वथा विश्वुद शानस्वरूप हैं | अन्य ज्योतियाँ घटती-बढ़ती 
हैं ओर समयपर बुझ नाती हैं; परंतु वे जैसे आज हैं, बेंसे ही कलछ भी हैं। 
इनकी एकरसता नित्य अक्षुण्ण है। ये कभी न तो घटते-बढते हैं और न 
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कभी मिटते ही हैं| नचिकेता ! ये परिवर्ततरहित अविनाशी परमेश्वर ही वे 
ब्रह्म हैं; जिनके सम्बन्धमें तुमने पूछा था# ॥ १३ || 

यथोदक॑ दुर्मे वृष्ट॑ पर्वतेष. विधावति। 


एवं धर्मान प्रथकू पश्य॑स्तानेवानुविधावति ॥१४॥ 
यथा-जिस प्रकार; दुर्गेन्‍ऊँचे शिखरपर; चृष्टम-बरसा हुआः 
उद्कम्‌-जल; पदवतेषुन्पहाड़के नाना स्थलॉमें। विधावतिचारों ओर 
चला जाता है; पुवम्‌-उसी प्रकारः धर्मोन"मिन्‍्न-भिन्‍न घर्मो ( स्वभावों ) से 
युक्त देव/ असुर; मनुष्य आदिको;। पृथक-”-परमात्मासे प्रथक;। पश्यन- 
देखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष्य ); तान्‌ एव-उन्हींके; अजुविधावतिः- 
पीछे दोड़ता रहता है ( उन्हींके शुभाशुभ लोकोंमे और नाना उच्च-नीच 
योनियोंमें मटकता रहता है) ॥ १४ | 
.. व्याख्या--वर्षका जछ एक ही है; पर वह जब ऊँचे पर्वतकी 
ऊबड़-खाबड़ चोटीपर बरहता है तो वहाँ ठहरता नहीं; तुरंत ही नींचेकी 
ओर बहकर विभिन्‍न वर्ण, आकार और गन्धकों धारण करके पर्वत्म चारों 
ओर बिखर जाता है । इसी प्रकार एक ही परमात्मासे उत्पन्न हुए विभिन्‍न 
स्वमाववाले देव-असुर-मनुष्यादिकों जो परमात्मासे प्रथक मानता है और 
प्रथक्‌ मानकर ही उनको उपासना) पूजा आदि करता ९ उसे भी बिखरे हुए, जेलकी 
भांति ही विभिन्‍न देव-असुरादिके छोक्नोमें एवं नाना प्रकारकी योनियोंमे मटकना 
पड़ता है ( गीता ९ | २३; २४; २५ ) | वह ब्रह्मको प्रास नहीं हो सकता॥ १४॥ 
यथोदक शुद्धे  शुद्धमासिक्त ताध्गेव भवति। 
एवं सनेविंजानत आत्मा भवति मोतम ॥ १५॥ 
यथार( परंठ ) जिस प्रकार शुद्धे [ उदके |-निमल जलमें; 
> मेघोंद्वारा ) सब ओरसे बरसाया हुआ; शुद्धम-निर्मल; 
उद्‌ ऋम-जल; तादक एव-वसा ही; भवतिः-होे जाता है; एबम-"उसी 
प्रकार: गौतप्रत्हे गोतमवंशी नचिकेता; दिज्ञानत;-( एकमात्र परत्रह्म- पुरुषोत्तम 


# यहाँ “अजुष्ठमात्र” शब्द परमात्माका वाचक है, जीवका नहीं । प्रातःसमरणीय 
ने स्पष्ट शब्दो्में कहा दै--“परमात्मेवायमड्ुष्ठमात्रपरिमित: पुरुषों भवितुमहंति। 
समात्‌ ? शब्दातू-“ईशानों भूतभव्यस्य' इति ।-न हान्‍्यः परमेश्वराद्‌ भूतभव्धस्य 
रड्ुशमीशिता |? अर्थात्‌ यहाँ अन्लुष्ठमात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा ही है। केसे जाना ! 
” गआादि श्रुतित्ते | भूत और भव्यका निरड्ठृश् नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा 
हीं हों सकता ( देखिये अद्यसत १ ।३ ।२४ ) का शाबूरभाष्य । यह बात उस 
एणके मूल यर्जोर्मे भी स्पष्ट है । 
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ही सब कुछ है; इस प्रकार ) जाननेवाले। मुनेः>मुनिका ( संसारसे 
उपरत हुए. महापुरुषका ); आत्मात"्आत्मा। भवतित( ब्रह्षको प्रात ) हो 
जाता है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--परंतु वही वर्शका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही बरसता 
है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है| उसमें न तो कोई विकार 
उत्पन्न होता है ओर न वह कहीं बिखरता ही है | इसी प्रकार, हे गोतमर्वशीय 
नचिकेता ! जो इस बातको भलीभाँति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब 
परत्ह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील--संसारके बाहरी स्वरूपसे उपरत पुरुषका 
आत्मा परत्रह्ममें मिलकर उसके साथ ताद/््म्यभावक्रो प्राप्त हो जाता है॥ १५ ॥ 
प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १ ॥ (४ ) 


द्वितीय वरली 


पुरमे कादशद्वारमजस्यावक्रवेतस। . । 
अनुष्ठाय न शोचति विपुक्तश् विमुच्यते।। एतडे तद्‌॥ १ ॥ 
अवक्रचेतसः--सरल, विशुद्ध ज्ञानस्वरूप; अज्ञख्य-अजन्मा परमेश्वरका; 
एशादश द्वार मग्या रह द्वारोंवाला ( मनुष्य-शरीररूप ); पुरमः-पुर ( नगर ); 
[ अस्ति ] है ( इतके रहते हुए ही ); अनुष्ठाय-(परमेश्व रका ध्यान आदि ) 
साधन करके; न शोचतिज"-( मनुष्य) कभी शोक नहीं करता। चअपि तु; 
विमुक्तः-जीवन्मुक्त होकर; विम्मुच्यते-( मरनेके बाद ) विदेहमुक्त हो जाता 
है; एतत्‌ वही है; तत्‌--वह ( परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था ) ॥ १॥ 
व्याख्या-- वह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो आँख, दो कान) दो नासिकाकैे 
छिद्र, एक मुख ब्रह्मरन्ध) नाभि; गुदा और शिश्न--इन ग्यारह द्वारोंवाला है। 
यह सवव्यापी) अविनाशी, अजस्मा; नित्य, निर्विकारः एकरल) विश्युद्ध शञानख़रूप 
परमेश्वरक्ी नगरी है।वे सर्वत्र समभावसे सदासे परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी 
राजघानीरूप इस मनुष्य-शरीरके द्ृदय-प्रातादम राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराजित 
रहते हैं| इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही--जीते-जी जो 
मनुष्य भजन-स्मरणादि साधन करता है; नगरके महान्‌ स्वामी परमेश्वरका निरन्तर 
चिन्तन और ध्यान करता है; वह कभी शोक नहीं करता, वह शोकके कारणरूप 
संसार-बन्धनसे छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है ओर शरीर छूटनेकेमश्वात्‌ विदेहधुक्त 
हो जाता है--परमात्माका साक्षात्कार करके जअन्‍्म-मृत्युके चक्रसे सदाके छिये 
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छूट जाता है। यह जो सवंव्यापक ब्रह्म है; यही वह है, जिसके सम्बन्धमें तुमने 
पूछा था॥ १ ॥ 
सम्बन्ध--अब उस परमश्वरकी स्वृरूषताका स्पष्टीकरण करते हैं-- 
ह*सः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षस- 
७ ५ थिदुर हक 
द्वोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
नृपद्‌ू वरसह्तसद व्यामसदब्जा 
गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहत्‌ ॥ २ ॥# 
शुचिषत्-जो विशुद्ध परमधामर्मे रहनेवाला; हंख:-खयंप्रकाश 
( पुरुषोत्तम ) है ( वही ); अन्तरिक्षसत्‌-अन्तरिक्षम निव्रास करनेवाला; बसु - 
वसु है; दुरोणलत्‌-घरोंमें उपस्थित होनेवाला) अतिथिः-अतिथि है ( और ); 
वेद्षित्‌ होता-यज्ञकी वेदीपर स्थापित अग्निस्वरूप तथा उतष्म आहुति डालनेवाल 
"होता? है ( तथा ); न्षतूर्समस्त मनुष्योमे रहनेवाला; वरखत्‌-पनुष्यौसे 
भेष्ठ देवताओंमें रहनेवाला; ऋतसत्‌-सत्यमें रहनेवाला ( और ); व्योमसत्‌- 
आकाशमे रहनेवाला ( है तथा ); अब्ज्ञाः-जडोंमें नाना रूपोंसे प्रकट होनेवाला;. 
जाः-धथ्वीमें नाना रूपौंसे प्रकट होनेवाला। ऋतजाः-सत्कमोंमें प्रकट होनेवाला 
( ओर ); अद्विजञाः-यवंतोंमें नाना रूपते प्रकट होनेवाला (है ); बृहत्‌ - 
ऋतमर-( वही ) सबसे बड़ा परम सत्य है | २॥ 
व्याख्या--जो प्राकृतिक गुर्णोसे सर्वथा अतीत दिव्य विश्युद्ध परमघामर्मे 
बैताजित स्वयंप्रकाश परतह्म पुरुषोत्तम हैं, वे ही अन्तरिक्षमं विचरनेवाले बसु 
ग्रामक देवता हैं; वे ही अतिथिके रूपमें ग्हस्थके घरोंमिं उपस्थित होते हैं; वे ही 
श्री वेदीपर प्रतिष्ठित ज्योतिमंय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले 
हैं, वे ही मस्त मनुष्योके रूपमें श्थित हैं; मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता 
र पित आदि रूपमें स्थित, आकाशमें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं; वे ही 
मत्स्य; शब्छू) शक्ति आदिके रूपमें प्रकट होते हैं; प्रथिवीमें वक्ष; अछ्ुुर, 
» ओषधि आदिके रूपमें, यशादि सत्कर्मोंमें नाना प्रकारके यशफलादिके रूपमें 
परव॑र्तोमिं नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं | वे धमी दृष्चियोंते सभीकी 
क्षा श्रेष्ठ) महान्‌ और परम धत्य तत्त्व हैं | २ || 
ऊध्व प्राणमुन्नयत्यपान॑ प्रत्यगखति ! 


मध्ये वामनमासीन॑ विश्वे देवा उपासते॥ ३ ॥ 
प्राणम--( जो ) प्राणको; ऊध्बम-ऊपरकी ओर; उन्लयतिरउठाता है 
र )। अपानम"-अप।नको; प्रत्यक अस्यति-नीचे ढकेलता है; म्रध्ये- 
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शरीरके मध्य ( हृदय ) में। आसीनम-न्त्रेठे हुए ( उस ) वामनमः्सवश्रेष् 
भजनेयोग्य परमात्माकी; विद्वे देवा+न्‍सभी देवता; डउपासते"उपासना 
करते हैं ॥ ३॥ 
व्याख्या--शरीरमें नियमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो 
रही है; इन जड पदार्थोर्मे जो क्रियाशील्ता आ रही है; वह उन परमात्माकी 
शक्ति और प्रेरणाते ही आ रही है । वे द्वी मानव-द्व॒दयंमें राजाकी भाँति विराजित 
रहकर प्राणको ऊपरकी ओर चढ़ा रहे हैं और अपानको नीचेकी ओर ढकेल 
रहे हैं | इस प्रकार वे शरीरके अंदर होनेवाले सारे व्यापारोंका सुचारुरूपसे सम्पादन 
कर रहे हैं। उन हृदयस्थित परम भजनीय परत्ह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता 
उपासना कर रहे हैं--शरीरस्थित प्राण-मनः बुद्धि-इन्द्रियादिके भी अधिष्ठटातृदेवता 
उन परमेश्वरकी प्रसन्‍नताके लिये उन्‍्हींकी प्रेरणाके अनुसार नित्य सावधानीके 
साथ समस्त कार्योका यथाविधि सम्पादन करते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
अस्य विखंसमानय  शरीरखस्थ देहिना । 
देहादिमुच्यमानस्थ किमत्र परिशिष्यते |! एतद्े तत्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्य-इसः शरीर स्थस्य”शरीरमें स्थित; विश्धश॑ंसमानस्य८एक शरीरसे 
दूधरे शरीरमे जानेवाके; देहिनः--जीवात्माके : देहात-शरीरसे; विमुच्यमानस्य-- 
निकल जानेपर। अन्ञ-यहाँ ( इस शरीरमें )) किम्‌ परिशिष्यते-क्या शेष 
रहता है; एतत्‌ बे-यही है। तत्त्वह ( परमात्मा, जिकके विषयमें तुमने पूछा 
था )॥ ४ ॥ 
व्याख्या--यह एक शरीर्से दूसरे शरीरमें गमन करनेके खभाववाल 
देही ( जीवात्मा ) जब इस वर्तमान शरीरसे निकलकर चल्म जाता है भोर उसके 
साथ ही जब इन्द्रिय/ प्राण आदि भी चले जाते हैं; तब इस म्त-शरीरमें क्या 
बच रहता है। देखनेमें तो कुछ भी नहीं रहता; पर वह परत्रह्म परमेश्वर, जे 
सदा-सर्वदा तमानभावत सर्वत्र परिपूर्ण है? जो चेतन जीव तथा जड प्रकृति--समीमे 
सदा व्यात्त हैं; वह रह जाता है। यही वह ब्रह्म है, जिसके सम्बन्धमे 
तुमने पूछा था ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--अब निः्नाहित दो मन्‍त्रेंमे यमराज नच्केताके पुंछे हुए ै 
पुनः दूशधरे प्रकारसे वर्णन करनेको प्रतिश| करते हैं-- 
न ग्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्न। 
हतरेण तु जीवन्ति यसिननेताबुपाश्रितो ॥ ५ 
हनत त इदं प्रवक्ष्पामि गुझ्ं ब्रह्म सनातनम्‌। 
यथा च मरणं प्राप्प आत्मा भवति गोतम ॥ ६ 
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कश्चनज-कोई भी; मत्ये:-मरणघर्मा प्राणी: न प्राणेन-न तो प्राणसे 
( जीता है और )) न अपानेन-न अपानसे (ही); जीवति-जीता है; तु- 
किंतु; यस्मिन्‌-जिर्ठमें; एतो उपाध्रितो-( प्राण और अपान ) ये दोनों आश्रय 
पाये हुए हैं; इतरेण-( ऐसे किसी ) दूसरेसे ही; जीवन्ति-( सब ) जीते हैं; 
गौतमन्दे गौतमवंशीय; गुछाम सनातनमऊ- वह ) रहस्यमय सनातन; ब्रह्म 
ब्रह्म ( जेछा है ); च-और; झात्मा-जीवात्मा; मरणम्‌ प्राप्य-मरकर; यथा- 
जिस प्रकारते; भवति>रहता है; इद्म्‌ ते-यह बात तुम्हें; हन्त प्रवक्ष्यामि-- 
में अब फिरसे बतलाऊँगा ॥ ५-६ ॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हैं--नचिकेता | एक दिन निश्चय ही मृत्युके 
मुखम जानेवाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते हैं भर 
न अपानको शक्तिसे ही | इन्हें जीवित रखनेवाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्त्व 
है ओर वह है जीवात्मा | ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आश्रित हैं । 
जीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह तकते; जब जीवात्मा जाता है। तब 
केवल ये ही नहीं, इन्हीके साथ इन्द्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए चले 
जाते हैं | ( गीता १५ | ८) ९ ) अब मैं तुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके 
मरनेके बाद इस जीवात्माका क्‍या होता है, यह कहाँ जाता है तथा किस प्रकार 
रहता है और साथ ही यह भी बतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी 
सर्वोधार सर्वाधिपति परअ्ह्म परमेश्वरका क्या खबरूप है॥ ५-६ ॥ 


योनिमन्ये. अपचन्ते. शरीरत्वाय देहिनः। 

स्थाणुमन्येपनुसंयन्ति. यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ | ७॥ 

यथा कमें-जिसका जेसा कर्म होता है; यथाश्रुतम-और शाखस्न्रादिके 
श्रवणद्वारा जिक्षको जैसा भाव प्राप्त हुआ है ( उन्हींके अनुसार ); शरीरत्वाय- 
शरीरधारण करनेके लिये; अन्ये-क्रितने ही; देहिनः-जीवात्मा तो। योनिंम्‌- 
( नाना प्रकारकी जज्ञम ) योनियोंको; प्रपद्यन्ते-्प्राप्त हों जाते है ( और );. 
अन्ये-दूसरे ( कितने ही ); स्थाणुम-स्थाणु ( ख्थावर ) भावका; अनुसंयम्ति- 
अनुसरण करते हैं। ७ ॥ 

व्याख्या--पमराज कहते हैं कि अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार 
ओर शास्त्र, गुरु) सज्ज) शिक्षा-व्यंबसाय आदिके द्वारा देखे सुने हुए भारववोसे 
निर्मित अन्तःकाछीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो 
दूसरा शरीर धारण करनेके लिये वीर्यके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं | 
इनमें जिनके पुण्य-पाप समान ह्वोते हैं, वे मनुष्यका और जिनके पुण्य कम तथा 
पाप अधिक होते हैँ, वे पद्मु-पक्षीका शरीर घारण करके उत्पन्न होते हैं और 
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कितने ही, जिनके पाप अत्यधिक होते है, स्थावरभावकों प्राप्त होते हैं. अर्थोत्‌ 
वृक्ष) लता, तृण; पर्वत आदि जड शरीरमें उत्पन्न होते हैं || ७ ॥ 


सम्बन्ध--यमराजने जीवात्माकी गति और पश्माध्माका स्वरूप--इन दो 
बातोंकोी बतकानेकी अ्तिज्ञ की थी; इनमें मरनेके बाद जीवात्माकी क्या गति होती है, 
इसको बतकाकर अब वे दूसरी बात बतकांते हें-.. 


य एप सुप्तेषु जागरति काम काम पुरुषो निर्मिमाणः । 

तदेव शुक्र तदू ब्रह्म. तदेवासतमुच्यते || 

तस्मिल्ीकाः श्रिता) सर्वे तदु नात्येति कश्वन। 
एतदू वे तत्‌ ॥ ८ ॥ 


यः एषः-जों यह; काम्रम काममर- जीवोंके कर्मानुखार ) नाना प्रकारके 
भोगोंका; निर्विमाण:-निर्माण करनेवालूः पुरुष :-परमपुरुष परमेश्वर; सुप्तेषु-- 
( प्रल्यकालमें सबके ) सो जानेपर भी; जागर्ति"जागता रहता है; तत्‌ एबं 
बही; शुक्रम-परम विशुद्ध तत्त्व है; तत्‌ ब्रह्म-बही ब्रह्म है; तत्‌ एच--वबही; 
अमृतम्-अमृत; उच्यते-कह्टलछाता है। ( तथा ) तस्मिनः-उसो्गे। खबेंट 
सम्पूण; छोकाः थ्रिताः-लोक आश्रय पाये हुए हैं; तत्‌ ऋश्वन्न उउसे कोई 
भी; न अत्येति-अतिक्रमण नहीं कर सकता; एतत्‌ बेन्यही है; ततूल्‍्वह 
( परमात्मा, जिसके विषयम तुमने पूछा था ) ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--जीवात्मात्ओोंके कर्मानुणर उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका 
निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य ब्यवस्था करनेवाला जो यह परमपुरुष 
परमेश्वर समस्त जीवोंके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रल्यकालगम सबका ज्ञान लुप्त हो 
जानेपर भी अपनी महिमार्मे नित्य जागता रहता है। जो स्वयं शानस्व॒रूप है; 
निसका ज्ञान सदेव एकरस रहता है; कभी अधिक; न्यून या छ॒प्त नहीं होता; वही 
परम विशुद्ध दिव्य तत्त्व है; वही परत्ष है; उसीको शञानी महापुरुषोंके द्वारा प्राप्य 
परम अम्ृतखरूप परमानन्द कहा जाता है | ये सम्पूर्ण छोक उसीके आश्रित हैं। 
उसे कोई भी नहीं लॉध सकता--कोई भी उसके नियमोंका अतिक्रमण नहीं 
कर सकता | सभी सदा-संदा एकमात्र उसीके शासमर्मं रहनेवाले ओर उसीके 
अधीन हैं | कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा सकता | यही है वह ब्रह्म-तत्त्व 
जिसके विषयमे तुमने पूछा था ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध---अब अग्निके दृश्टान्तसे उस परनद्धा परमेद्वर्की व्यापकत और 
निर्लेपताका वर्णन करते हें--- 
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अग्नियंथेको.. भ्रुवन॑ प्रविशे 

रूप॑ रूप प्रतिरपो बम्नव। 
एकस्तथा सब भूतान्तरात्मा 
रूप रूप प्रतिरपोी  बहिश्र ॥ ९॥ 

यथा-जिस प्रकार; भुबनम--समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्टः-प्रविष्ठ; एकः 
अग्निः-एक ही अग्नि; रूपम्‌ रूएम्‌-नाना रूपो्मे; प्रतिरूप्ः-उनके समान 
वुपवाला-सा; बभूव-हो रहा है; तथा--वेसे ( ही ) सर्वभूतान्तरात्मा-छमरत 
प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म; एकः [ सन्‌ अपि ]-एक होते हुए भी; रूपम्‌ 
रूपम-नाना रूपोरमें; प्रतिरूपः-उ्हीके-जैसे रूपवाला ( हो रहा है ); चर बद्दिः- 
ओर उनके बाहर भी है ॥ ९॥ 

व्याख्या--एक ही अग्नि निराकाररूपसे सारे ब्रह्माण्डमें व्याप्त है; उसमें 
कोई मेद नहीं है; परंतु जब वह साकाररूपसे प्रज्ज्वलित होता है; तब उन आधार- 
भूत वस्तुओंका जेता आकार होता है; बैंसा ही आकार अग्निका भी दृष्टिगोचर 
होता है । इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और सबसें 
सममावतसे ब्याप्त हैं, उनमें किसी प्रकारका कोई भेद नहीं है, तथापि वे भिन्‍न- 
भिन्न प्राणियोंमें उन-उन प्राणियोंके अनुरूप नाना रूपों प्रकाशित होते हैं। भाव 
यह कि आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकव्य होता है। वास्तवमें 
उन परम्ेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है; इससे बहुत अधिक विलक्षण है। उनकी 
अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अंशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी 
आश्रययंमय शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--वही बात वायुके दृश्टन्तंसे कहते हें--- 
वायुयंथेकों. भवन. प्रविशे 
रूप रूपं॑ ग्रतिरपों बभुव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूप रूप प्रतिरपो बहिश्व ॥१०॥ 
यथा-जिल॒प्रकारः भ्रुवनम्‌--समरत ब्रह्माण्डमें; प्रविष्ठ+-प्रविष्ट 
ः वायुः-एक (ही ) वायु; रूपम्‌ रूपम-नाना रूपोंमें; प्रतिरूपः- उनके 
रूपवाला-सा; बभूव-हो रहा है; तथा-वेसे ( ही ) सर्वभूतान्तरात्मा- 
प्राणियोंका अन्तरात्मा पर्न्‍क्ष; एकः [सन्‌ अपि|-एक होते हुए. भी; 
रूपम्‌--नाना रूपोर्में; प्रतिरूप+-उन्हींके-जेसे रूपवारू ( हो रहा है ); 
बद्दिः-ओर उनके बाहर भी है ॥ १० ॥ 


१२८ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
व्याख्या--एक ही बायु भव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त है; तथापि 
व्यक्तमें भिन्‍न-मिन्‍्न वस्तुओंके संयोगसे उन-उन वस्तुओंके अनुरूप गति ओर 
शक्तिवाला दिखायी देता है | उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका अन्‍्तर्यामी परमेश्वर 
एक होते हुए भी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ शक्ति और गतिवाला 
दीखता है, किंतु वह उतना ही नहीं है; उन सबके बाहर भी अनन्त--अश्तीम 
एवं विलक्षण-रूपसे स्थित है ( नवम मन्त्रकी व्याख्याके अनुसार इसे भी समझ 
लेना चाहिये ) ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--इस मन्‍्त्रमें सुके दृशान्तसे परमात्माकी निर्केपता दिखकाते हें-- 
सर्यो यथा स्वलोकल चद्षु- बंद 
न॑ लिप्यते चाह्षुपेबह्यिदोप। । 
एकसतथा. सर्वभृतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकदु/खेन बाह्यः ॥११॥ 
यथा-जिस प्रकार; खेलोकस्यत्समस्त ब्रह्माण्डका; चलश्लुः सूर्य 
प्रकाशक सूर्य देवता; चाश्षुषेः-( लोगोंकी ) आँखोंसे होनेवाढे। बाह्यदोषैः- 
बाहरके दोषोले; न लिप्यते-लिप्त नहीं होता; तथा-उसी प्रकार; सर्वभूतान्त- 
रात्मरास्सब प्राणियोंका अन्तरात्मा; एक-एक परत्रह्म परमात्मा ; छोकदुःखेन-- 
लोगोंके दुःखोंसे; न लिप्यते-लित नहीं होता; [ यतः ]-क्योंकि; बाह्य+-सबमें 
रहता हुआ भी वह सबसे अलग है || ११ ॥ 
व्याख्या--एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है| उश्षका 
प्रकाश प्राणिमात्रकौ आँखोंका सहायक है। उश्व प्रकाशकी ही सहायता छेकर 
लोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रोंद्वारा किये 
जानेवाले नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी लिप्त नहीं होता | इसी 
प्रकार सबके अन्तर्याभी भगवान्‌ परबतह्म पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी 
रक्तियुक्त होकर मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोद्वारा मनुष्य नाना प्रकारके शुभाशुभ 
कर्म करते हैं तथा उनका फलरूप सुख-दुःखादि भोगते हैं | परंतु वे परमेश्वर 
उनके कर्म ओर दुःखोंसे ल्सि नहीं होते; क्योंकि वे सबमें रहते हुए. भी सबसे 
प्ृथक्‌ और सर्वथा अछज्ञ हैं (गीता १३। ३१) ॥ ११॥ 
एको वशी सर्वभृतान्तरात्मा 
एक रूंपं। बहुधा यश करोति। 
तमात्मस्थं येइलुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 


# यह्द मन्त्र इवेताश्वतर उपनिषद्‌ ६। १२ से मिलता-जुरूता हे । 
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यः-जो; सर्वभूतान्तरात्मान्सब प्राणियोंका अन्तयोमी; एकः वशी- 
अद्वितीय एवं सबको वशमें रखनेवाला ( परमात्मा ) एकम्‌ रूपम-( अपने ) 
एक ही रूपको; बहुधान्त्रहुत प्रकारसे; करोति-बना लेता है, तम्‌ आत्मस्थम- 
उस अपने अंदर रहनेवाले ( परमात्मा ) को; ये धीरा+-जो ज्ञानी पुरुष; 
अनुपश्यन्ति-निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम-उन्हींको; शाश्वतम्‌ खुखम्‌र 
सदा अटल रहनेवाल्ा परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख ( मिलता है ) इतरेषाम्‌ 


नन्‍-दूसरोंको नहीं ॥ १२॥ 
व्याख्या--जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपसे स्थित हैं, जो अद्वितीय 


और सर्वथा स्वतन्त्र हैं; सम्पूर्ण जगत्‌में देव-मनुष्यादि सभीकों सदा अपने वश्में 
रखते हैं, वे ही,सवंशक्तिमान्‌ स्वबंभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी 
लीलासे बहुत प्रकारका बना छेते हैं । उन परमात्माको जो ज्ञानी महापुरुष 
निरन्तर अपने अंदर स्थित देखते हैं; उन्होंको सदा स्थिर रहनेबाला--सनातन 
परमानन्द मिलता है; दूसरोंको नहीं ॥ १२ ॥ 

नित्यों नित्यानां चेतन३्चेतनाना- 

मेको बहूनां यो विद॒धाति कामान्‌ | 
तपात्मस्थं येंडनुपश्यन्ति. धीरा- की 
स्‍्तेषां शान्तिः श्लाश्वती नेतरेंपाम ॥ १३॥% 

य+-जे; नित्यानाम-नित्योंका ( भी ); नित्य+-नित्य ( है); चेतनानाम्‌ 
चेतनोंका ( भी ) चेतन+न्‍चेतन है ( और ) एकः बहनामर”अकेल्य ही इन 
अनेक ( जीवों ) के; कामान-कम फलमोर्गोका विद्धाति-विधान करता है; तम्‌ 
आत्मस्थम>उस अपने अंदर रहनेवाले ( पुरुषोत्तम ) को; ये धीराः-जो ज्ञानी 
अनुपश्यन्ति-निरनन्‍्तर देखते रहते- हैं; तेषाम्‌-उन्हींको; शाश्वती शान्ति+- 
सदा अटल रहनेवाली शान्ति (प्राप्त होती है ) इतरेषाम्‌ नत-दूधरोंको 

५ 

225 हवश्या-+#ं समस्त नित्य चेतन आत्माओंके भी नित्य चेतन आत्मा 
हैं ओर जो स्वयं अकेले ही अनन्त जीवोंके भोगोंका उन-उनके 
कर्मानुसार विधान करते हैं; उन अपने अदर रहनेवाले सबृंशक्तिमान्‌ परखब्रह्म 
पुरुषोत्त मको जो ज्ञानीं महापुरुष निरन्तर देखते हैं; उन्हींको सदा स्थिर रहनेवाली -- 
सनातनी परम शान्ति मिलती है, दूसरोंको नहीं ॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध--जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस ब्रह्मप्राप्तेकफ आनन्द और शान्तिकी 
महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार करने कगा-- 


# इसका पूर्वार्थ बवेताश्वतरोपनिषद्‌ ६। १३ में ठीक इसी प्रकार है और 
उत्तरा्ध ६ । १२ से मिलता दे । 


्ड् ४] नो उ५ ९--+- 


१३० इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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तदेतदिति मन्यन्तेषनिर्दश्य॑ परमं॑ सुखम | 
कथ नु तद्विजानीयां क्रिप्तु भाति विभाति वा॥ १४॥ 
ततूजवह;। अनिदृश्यम-अनिवंचनीय। परमम्‌"”परम; खुखम-सुख!; 
पएतत्जरूयह ( परमात्मा ही है ) इतिन्यों; मन्यन्ते-( ज्ञानीजन ) मानते हैं; 
तत्‌-उसको। कथम्‌ चुरकिस प्रकारसे;विजानीयाम्‌-मैं भलीमाँति समझ; 
किमुनक्या ( वह ); भातिनप्रकाशित होता है। बान्या; विभाति"अनुभवमें 


आता है ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--उस सनातन परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त 


शानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि परतह्म पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक स्वोपरि 
आनन्द है, जिसका निर्देश मनवाणीसे नहीं किया जा सकता | उस परमानन्द- 
स्वरूप परमेश्वरको में अपरोक्षरूपसे किस प्रकार जानूँ ! क्‍या वह प्रत्यक्ष प्रकट 
होता है या अनुभवमें आता है ? उसका ज्ञान किस प्रकारसे होता है ! | १४ ॥ 

सम्बन्ध---नचिकेताके आन्तरिक भावको समझकर यमराजने कहाू--- 

न तत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ 

नेभा विद्युतो भान्ति कुतोष्यभगि्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति से... 
तस्यथ भासा स्वेमिदं विभाति। १५॥# 

तत्रन्वहों; ने खूयेः भातिजन (तो) सूर्य प्रकाशित होता है; न 
चन्द्रतारकम्‌-न चन्द्रमा और तारोंका समुदाय (ही प्रकाशित होता है ); 
न इमाः विद्युतः भाम्ति( और ) न ये बिजलियाँ ही ( वहाँ ) प्रकाशित होती 
हैं; अयम्‌ अग्निः कुत*-फिर यह ( छोकिक ) अग्नि केसे ( प्रकाशित 
हो सकता है; क्योंकि ) तम्रू>उसके;। भान्‍्तम्‌ एव" प्रकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे ) सव॑म्‌-( ऊपर बतलाये हुए, सूर्यादे ) सब; अनुभाति> 
प्रकाशित होते हैं; तस्य भासा-उसीके प्रकाशसे; इद्म्‌ सर्वेम-यह सम्पूर्ण जगत्‌; 
विभातिन्प्रकाशित होता है ॥ १५॥ क्‍ 

व्याख्या--उस स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परत्रह्म परमेश्वरके समीप यह 
सूर्य नहीं प्रकाशित होता | जिस प्रकार सूयका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका 
प्रकाश छ॒प्त हो जाता है; बसे ही सूयंका तेज भी उस असीम 
तेजके सामने छ॒प्त हो जाता है । चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ 
नहीं चमकते; फिर इस लोॉकिक अग्निकी तो बात ही क्‍या है; क्योंकि प्राकृत 
जगत्‌में जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील हैं, सब उस परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाश- 

# यह मन्त्र टोंक इसी प्रकार मी ज0 २ | | फुआ और खेता० के 
३१४४ में दे । 
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शक्तिके अंशको पाकर ही प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशकके समोप अपना 
प्रकाश केसे फेला सकते हैं | सारांश यह कि यह सम्पूण जगत्‌ उस जगदात्मा 
पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अंशसे प्रकाशित हो 
रहा है ॥ १५ ॥ 
द्वितीय वढली समाप्त ॥ २॥ (५) 
की. ५ दि 


तृतीय वी 


2 


ऊध्बमलोड्वाक्शाख एपोइश्वत्थ:+. सनातनः । 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदेवाम्नतमुच्यते । 
की श्र ६ अर 

तस्मिल्लोकाः श्रिता; सब तदु नात्येति कश्वत | एतद्ट तत्‌ ॥ १॥ 

ऊध्वेमूल:-ऊपरकी ओर मूल्वाछा। अवाक्शाखः-नीचेकी ओर शाखा- 
वाला; एपश्न्यह ( प्रत्यक्ष जगत्‌ ) सनातनः अश्वत्थ+-सनातन पीपलका 
वृक्ष है; [ तन्मूलम्‌ ]-इसका मूलभूत; तत्‌ एवं शुक्रम-वह ( परमेश्वर ) 
ही विशुद्ध तत्व है; तत्‌ ब्रह्मन्वही ब्रह्म है ( और ); तत्‌ एक-वही; 
अम्गुतम्‌ उच्यते-अम्रत कहलाता है; सर्वे छोकाभन्सब लोक; तस्मिन- 
उसीके; श्रिता*-आश्रित हैं; कश्चन उल्‍कोई भी) तत्‌-उसको; न अत्येति+ 
लॉध नहीं सकता; एतत्‌ बेन्यही है; तत्ू-वह ( परमात्मा; जिसके विषय 
तुमने- पूछा था )# ॥ १ ॥ 

व्याख्या--जिसका मूलभूत परत्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ 
सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान्‌ हैं और जिसकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा 
अवान्तर शाखाएँ. देव, पितर मनुष्य, पश्च-पक्षी आदि क्रमसे नीचे हैं, 
ऐसा यह ब्रह्माण्डरूप पीपल-बृक्ष अनादिकालीन--सदासे है। कभी प्रकटरूपसे 
ओर कभी अप्रकटरूपसे अपने कारणरूप परब्रह्में नित्य स्थित्त रहता है; 
अतः सनातन है | इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है; 
जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, बही विश्ञुद्ध दिव्य तत्त्व है; 
वही ब्रह्म है; उसीको अमृत कहते हैं तथा सब छोक उसीके आश्रित 
हैं | कोई भी उसका अतिक्रमण करनेमें समर्थ नहीं है | नचिकेता ! यही है. वह 
तत्त्व; जिसके सम्बन्धम तुमने पूछा था ॥ १ ॥ 


यदिद कि थे जमत्सव प्राण एजति निःसृतम। 
मदृद्धयं वज़म्ुद्यत॑ य एवड्विद्रमृतास्ते भवन्ति॥ २ ॥ 


# इस मन्त्रके प्रथम दो पादोंकों छोड़कर शेष चारों पाद २। २। ८ के ही समान हैं। 
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निःस्ृतम-( परब्रह्म परमेश्वरते ) निकला हुआ; इद्म्‌ यत्‌ कि ख् 
यह जो कुछ भी; सर्वम्‌ जगत्‌र-सम्पूर्ण जगत्‌ है; प्राणे एज़तिरउस प्राण- 
स्वरूप परमेश्वरमें ही चेश्ठ करता है; एतत्‌-३१; उद्यतम्‌ बजद्धम"उठे हुए 
वज्के समान; महत्‌ भयम-महान्‌ भयस्वरूप ( स्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको; 
ये बिदुः-जो जानते हैं; तेन्वे; अम्गताः भवन्ति-भमर हो जाते हूँ अर्थात्‌ 
जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ २ ॥ द 
व्याख्या-यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन और बुद्धिके द्वारा देखने) 
सुनने और समझनेमें आनेवाल्य सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है; सब अपने परम कारण- 
रूप जिन परत्नह्म पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राणस्वरूप परमेश्वरमें चेष्टा 
करता है । अर्थात्‌ इसकी चेशओंके आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं । 
वे परमेश्वर परम दयाडु होते हुए भी महान्‌ भयरूप हैं--छोटे-बड़े सभी उनसे 
भय मानते हैं | साथ ही वे उठे हुए वज्जके समान हैं| जिस प्रकार हाथमें वज् 
लिये हुए, प्रभुकी देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आश्ञापालनमें तत्पर रहते 
हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा-स्वंदा नियमानुसार इन परमेश्वरके आज्ञापालन- 
में नियुक्त रहते हैं | इन परब्रह्मको जो जानते हैं, वे तत्वज्ञ पुरुष अमर हो जाते 
हैं--जन्म-मृत्युके चक्रसे छूट जाते हैं ॥ २॥ 

(५ 
भयादस्याग्निसत्पति भयात्‌_ तपति राय) । 
भयादिन्द्रथ॒ वायुश्च॒ सृत्युधोवति. पश्चमः ॥ ३ ॥# 

अस्य भयात्‌-इसीके भयसे; अग्निः तपति+अग्नि तपता है; भयात्‌र 
( इसीके ) भयसे; सूर्यः तपतिनसूय तपता है; च्तथा; [ अस्य ] भयात्‌र 
इसीके भयसे; इन्द्रः वायु:-इन्‍्द्र, वायु; च-और; पश्चमः सृत्यु/न्पाचव मृत्यु 
देवता; धावति-( अपने-अपने काममें ) प्रवृत्त हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--सबपर शासन करनेवाले और सबको, नियन्त्रणमें रखकर 
नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयसे ही अग्नि तपता है; इन्हींके मयसे 
सूय तप रहा है; इन्हींके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवें मृत्यु देवता-ये सब दौड़-दोड़कर 
जल आदि बरसाना; प्राणियोंको जीवन-शक्ति प्रदान करना; जीवोंके शरीरोंका अन्त 
करना आदि अपना-अपना काम सावधानीपूव॒क कर रहे हैं | सारांश यह कि इस जगत्‌में 
देवसमुदायके द्वारा सारे काय जो नियमितरूपसे सम्पन्न हो रहे हैं, वे इन सर्वशक्तिमान, 
सर्वेश्वर, सबके शासक एवं नियन्ता परमेश्वरके अमोध शासनसे ही हो रहे हैं | ३ ॥ 

इह चेदशकद्‌ बोद्ूं श्राक्‌ शरीरस्य विख्सः | 


ततः सगंषु लोकेष शरीरत्वाय कट्पते॥ ४ ॥ 


है है उ मे हे 
# इस भावका मन्त्र त० उ० २ । ८ के आरम्भमें आया है । 
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चेत्‌-यदि; शारीरस्य-शरीरका; विस्लसःन्‍्पतन होनेसे; प्राकल्पहलें- 

पहले; इह-इस मनुष्यशरीरमें ही ( साधक ); बोल्गुम-परमात्माको साक्षात्‌; 

अशकत्‌ल्‍कर सका (तब तो ठीक है ); तत+रनहीं तो फिर; सगगषु-अनेक 

करल्पोंतकः लोकेषु-नाना लोक और योनियोंमें। शरीरत्वाय कल्पते-शरीर 
धारण करनेको विवश होता है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌) सबके प्रेरक ओर सबपर शासन करनेवाले 
परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुलभ मनुष्यशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान 
लेता है; अर्थात्‌ जबतक इसमें भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी 
हुई है ओर जबतक यह मृत्युके मुखमें नहीं चला जाता; तभीतक़ ( इसके रहते- 
रहते ही ) सावधानीके साथ प्रयत्न करके परमात्माके तत्त्वक्रा ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है; अनादि कालसे जन्म-मृत्युके प्रवाहर्मे 
पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा जाता है । नहीं तो, फिर उससे अनेक 
कर्ल्पोतक विभिन्न लोकों और योनियोमें शरीर धारण करनेके लिये बाध्य होना 
पड़ता है | अतएव मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहलले ही परमात्माको जान लेना 
चाहिये। ४ ॥ 


यथा5घदर्श॒तथा5घत्मनि यथा खणप्ने तथा पिव॒लोके ! 
यथाप्सु परीव ददशे तथा मन्बबेलोके छायातपयोरिव बक्कलोके॥५॥ 


यथा आदरा-जैसे दर्पणमें ( सामने आयी हुई वस्तु दीखती है ); 
तथा आत्मनिजवसे ही झुद्ध अन्तःकरणमें ( ब्रह्मके दशन होते हैं ) यथा 
खप्ने-जैसे स्वप्नमें ( वस्तु स्पष्ट दिखलायी देती है ) तथा पितृलोके८उसी 
प्रकार पितृलोकमें ( परमेश्वर दीखता है ) यथा अप्खुजेंसे जलूमें ( वस्तुके 
रूपकी झलक पड़ती है ) तथा गन्धर्वेछोके-उसी प्रकार गन्धवंछोकमें। परि 
दृडशे इव-परमात्माकी झलक-सी पड़ती है ( और ); ब्रह्मलोके-तअद्नलोकमें 
( तो ); छायातपयोः इबछाया और घूपकी भाँति ( आत्मा और परमात्मा 
दोनोंका स्वरूप प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्ट दिखलायी देता है ) ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--जैसे मलरहित दर्पणमें उसके सामने आदी हुई वस्तु दर्पणसे 
विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है; उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषोंके विशुद्ध 
अन्तःकरणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलायी देते हैं । जेसे स्वप्न॑में 
वस्तुतमुद्द यथार्थरूपमें न दोखकर स्वप्नद्र् मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारों- 
के अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश््वुलरूपसे अध्पष्ट दिखायी देती दै। बेसे ही 
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पितृलोकमें परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है; 
क्योंकि पितृतोकको प्राप्त प्राणियोंकों पूर्वजन्मकी स्मृति और वहाँके सम्बन्धियोंक्रा 
पूव॑वत्‌ ज्ञान होनेके कारण वे तदनुरूप वासनाजाल्में आबद्ध रहते हैं। गन्धवंलोक 
पितृल्लेककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है; इसलिये जैसे स्वप्नकी अपेक्षा जाग्रत्‌ अवस्थार्में 
जलके अंदर देखनेपर प्रतिबिम्ब कुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता 
है, परंतु जलकी छहरोंके कारण हिलता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं 
दीखता, बसे ही गन्धर्वछोकमें भी भोग-लहरियोंमें लहराते हुए चित्तसे युक्त वहाँके 
निवासियोंकों भगवानके सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते । किंतु ब्रह्मलोकमे वहाँ 
रहनेवालॉंको छाया और धूपकी तरह अपना और उन्‌ परब्ह्म परमेश्वरका ज्ञान 
प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है | वहाँ किसी प्रकारका श्रम नहीं रहता | प्रथम 
अध्यायकी तीसरी बल्लीके पहले मन्त्रम भी बतलाया गया है कि यह मनुष्यशरीर 
भी एक लोक है, इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा--दोनों धूप और छायाकी 
तरह द्वृदयरूप गुफामें रहते हैँ | अतः मनुष्यको दूसरे छोकोंकी कामना न करके 
इस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लेना चाहिये । 
यही इसका अभिप्राय है ॥ ५ ॥ द 
इन्द्रियाणां. पृथग्भावमुदयास्त्मयों च यत्‌ | 
पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरों न शोचति ॥ ६॥ 
पृथकर( अपने-अपने कारणसे ) भिन्न-भिन्न रूपोर्में। उत्पय्यममानानाम्‌> 
उत्पन्न हुईं। इन्द्रियाणाम-इन्द्रियोंकी; यत्‌तजो; पुंथक भावम>”प्रथक 
प्रथक्‌ सत्ता है। च"और; [ यत्‌ ]>जो उनका; डदयास्तमयौ-उदय 
ओर लय हो जानारूप स्वभात्र है; [ ततू5 ] उसे; मत्वा>जानकर; घीरः- 
( आत्माका खरूप उनसे विलक्षण समझनेवाला ) धीर पुरुष; न शोचति> 
शोक नहीं करता ॥ ६ ॥ 
ब्याख्या--शब्द स्पर्शादि विषयोंके अनुमवरूप प्रथक्‌प्रथक काय॑ 
करनेके ढिये भिन्न-भिन्न रुपमें उम्न्न हुई इन्द्रियोंके जो प्रथक-प्रथक्‌ भाव हैं 
तथा जाग्रतू-अवस्थामें कार्यशील हो जाना और सुषुप्तिकालमें लय हो जानारूप 
जो उनकी परिवर्तनशीलता है; इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य. इस 
रहस्यको समझ लेता है कि ५ये इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि आदि या इनका संघातरूप 
यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सवंथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ) सर्वथा विश्वद्ध 
एवं सदा एकरस हूँ,' तब वह किसी प्रकारका शोक नहीं करता; सदाके लिये 
दुःख ओर शोकसे रहित हो जाता है ॥ ६ ॥ 
लम्बन्ध---अगके दो म्त्रेमें तत्त्वविच्ञार करते हैं--- 
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इन्द्रियम्पभ पर मनो. मनसः सचसुत्तमम॥। 
सचादधि. महानात्मा ः महतो्व्यक्तमुत्तमध्‌ ॥ ७ ॥। 
इन्द्रियेभ्यः-इन्द्रियोंसे ( तो )) मनभत्मन) पर “श्रेष्ठ है; मनसः+८ 
मनसे; सत्त्वम्‌-बुद्धि; उत्तमम-८उत्तम हैः सत्त्वात-बुद्धिसे; महान आत्मा5 
उसका खामी जीवात्मा; अधि-ऊँचा है ( और ); महतः-जीवात्माती; अव्यक्तम- 
अव्यक्त शक्ति; उत्तमम्‌-उत्तम है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-इन्द्रियोंने मन श्रेष्ठ है? मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धिसे 
इनका स्वामी जीवात्मा डँचा है; क्योंकि उन सबपर इसका अधिकार है। वे सभी 
इसकी आज्ञाका पाठन करनेवाले हैं और यह उनका शासक है, अतः उनसे सवंथा 
विलक्षण है | इस जीवात्मासे भी इसका अब्यक्त ( कारण ) शरीर प्रबल है,-जो कि 
भगवानकी उस प्रकृतिका अंश है। जिसने इसको बन्धनमें डाल खखा हैं.) 
तुलसीदासजीने भी कहा है “जेहि बस कीन्हे जीव निकाया! । गीतामें भी प्रकृति 
जनित तीनों गुणोंके द्वारा नीबात्माके बंधि जानेकी बात कही गयी 
है(१४।५)॥ ७॥ 
अव्यक्तात्त परः पुरुषों व्यापकोइलिज्ञ एवं च। 
य॑ ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुस्मतत्व॑च गच्छति ॥८।॥|# 
तुन्परंतः अव्यक्तातूल्अव्यक्तसे ( भी वह ); व्यापकश्व्व्यापकः 
-और; अलिड्ृः एवलसर्वथा आकाररहित; पुरुषःनपरम पुरुष; पर+- 
श्रेष्ठहै; यम-जितको। छ्लात्वाउजानकर; जन्तुः-जीवात्मा; मुच्यते-मुक्त हो 
जाता है; चहऔर; अम्तत्वम>अम्रतस्वरूप आनन्दमय ब्रह्मको! गउछति- 
प्राम हो जाता है | ८ ॥ 
व्याख्या--परंत इस प्रकृतिसे भी इसके स्वामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ 
हैं, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक हैं ( गीता ९ | ४ ) | जिनको जानकर 
यह जीवात्मा प्रकृतिके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है ओर अमृतस्वरूप 
परमानन्दकों पा लेता है | अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके बन्धनसे 
छूटनेके लिये इसके स्वामी परत्रह्म पुरुषोत्तमकी शरण ग्रहण करे | ( गीता ७ । 
१४ ) परमात्मा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हटा लेते हैं, तभी 
इसको उनकी प्रात्ति होती है | नहीं तो यह मूढ़ जीव सवंदा अपने समीप रहते 
हुए मी उन परमेश्वरकों पहचान नहीं पाता ॥ ८ ॥ 
न संद्शे तिष्ठवि रूपमल 
न चक्षुपा पश्यति कश्ननेनम्‌ | 


# इसका विस्तार इसी उपनिपद्के ! । ३ । १०; ?? में देखना चाहिये । 
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हदा मनीषा मनसाभिक्‍रप्तो 


य एतदू विदुर्मृतास्ते भवन्ति ॥९॥% 

अख्य-इस परमेश्वरका; रूपम"वास्तविक स्वरूप; संडशे>अपने सामने 
प्रत्यक्ष विषयके रूपमें। न तिष्ठति-नहीं ठहरता। एनम्‌-इसको; कश्चन- 
कोई भी; चक्लुषा-चर्मचक्षुओंद्रारा। न पश्यति-नहीं देख पाता; मनसा- 
मनसे; अभिकलूप्तः-बारंबार चिन्तन करके ध्यानमें लाया हुआ ( वह परमात्मा ); 
हृदारनिर्मल और निश्चल हृदयसे; मनीषा-( और ) विशुद्ध बुद्धिके द्वारा; 
| दृश्यते ]-देखनेमें आता है; ये एतत्‌ विदुः-जो इसको जानते हैं; 
ते अम्ताः भवन्ति-वे अमृत ( आनन्द ) स्वरूप हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 

व्याख्या---इन परबत्रह्म परमेश्वरका दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषयके रूपमें 
अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माके दिव्यरूपको कोई भी मनुष्य प्राकृत 
चमचक्षुओंके द्वारा नहीं देख सकता । जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपूर्वक 
मनसे उनका चिन्तन करता रहता है, उसके हृंदयमें जब भगवानके उस 
दिव्यस्बरूपका ध्यान प्रगाद होता है; उस समय उस साधकका हृदय भगवानके 
ध्यानजनित स्वरूपमें निश्चल हो ज्ञाता है। ऐसे निश्चक हृदयसे ही वह साधक 
विशुद्ध बुद्धिरूप नेत्रोंके द्वारा परमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी झाँकी करता हैं | 
जो इन परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात्‌ परमानन्दस्वरूप 
बन जाते हैं ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--योगधारणाके द्वारा मन और इन्द्रियोंको रोककर परमात्माकों प्रा 
करनेका दूसरा साधन बताते हैं-- 

यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानाना मनसा सह। 

बुद्धि न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ 

यदा-जब; मनसा सह5-मनके सहित पश्च ज्ञानानिन्योचों शानेन्द्रियाँ: 
अवतिष्ठन्ते-भलीभॉति स्थिर हो जाती हैं; बुद्धि चन्‍और बुद्धि भी; न 
विचेष्टति-किसी प्रकारकी चेश्ट नहीं करती; ताम्‌-उस स्थितिको, परमाम 
गतिम्‌ आहुः-( योगी ) परमगति कहते हैं ॥ १० ॥ 

व्याख्या--योगाभ्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचों इन्द्रियाँ 
भलीभांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्माके स्वरूपमें इस प्रकार: 
स्थिर हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका 
तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेषश नहीं बनती? उस स्थितिको 
योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं || १० ॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते खिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | 

अप्रमत्तस्तया भवति योगो हि प्रभवाप्ययों ॥११॥ 
कप 223,.:7. जड़": ५ अवकिड/#रज टक0४ ५... "प्र पलक कि लीक... 


# इससे मिलता-जुलता मन्त्र ब्वेता० उ० ४ । २० है । 
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ताम-उस; स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम-इन्द्रियोंकी स्थिर घारणाको 
ही; योगम इतिं-प्योग?; मन्यन्ते"मानते हैं; हिल्‍्क्योंकि; तदारुउस समय; 
अप्रमत्त:८( साधक ) प्रमादरहित; भवतित्हों जाता है। योगभ्न्योग! 
प्रभवाप्ययो-उदय और अस्त होनेवाला है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--इन्द्रियय, मन और बुद्धिकी स्थिर धारणाका ही नाम योग 
है--ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; क्योंकि उस समय साधक विषय- 
दर्शनरूप सब प्रकारके प्रमादसे सवथा रहिति-हो जाता है | परंतु यह योग उदय 
और अस्त होनेवाला है; अतः परमात्माकों प्रात्त करनेकी इच्छावाले साधककों 
निरन्तर योगयुक्त रहनेका दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिये॥ ११ ॥ 


नव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुपरा। 

अस्तीति ब्लुषतोडन्यत्र कं तदुपलम्यते ॥१२॥ 
न बाचाज वह परब्ह्म परमेश्वर ) न तो वाणीसे; न मनसाजन मनसे 
( और ); न चक्षुषा एचून नेत्रोंति ही; प्राप्तुम शकक्‍यः-”प्राप्त किया 
जा सक़ता है ( फिर )) तत्‌ अस्ति-'वह अवश्य हैः; इति ब्रुवतः अन्यजत्र- 
इस प्रकार कहनेवालेके अतिरिक्त दूसरेको; कथम्‌ उपलब्यते"”केसे मिल 
तकता है ॥ १२॥ 


व्याख्या --वह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि कर्मेन्द्रियों ते,चश्षु आदि जानेन्द्रियों- 
से और मन-बुद्धिरूप अन्तःकरणसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता; क्योंकि वह इन 
सबकी पहुँचसे परे है | परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करनेकी तीत्र इच्छा 
रखनेवालेको वह अवश्य मिलता है--इस बातको जो नहीं कहता) नहीं स्वीकार 
करता अर्थात्‌ इसपर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं है, उसको वह केसे मिल सकता 
है अतः पूर्व मन्त्रोंमे बतछायी हुई रीतिके अनुधार इन्द्रियःमन आदि सबको 
योगाभ्यासके द्वारा रोककर “वह अवश्य हैं और सांधककों मिलता है? ऐसे 
हृढतम निश्चयसे निरन्तर उसकी प्राप्तिके लिये परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्नशील 
रहना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तक्वभावेन चोभयोः । 

अस्तीत्येवोपलब्धस्पय तक्तभावः. पग्रसीदति ॥१३॥ 

अछ्ति-( अतः उस परमात्माकों पहले तो ) 'बह अवश्य हैः; इति एव" 
इस प्रकार निश्चयपू्षकः उपलब्धव्यः-्ग्रहण करना चाहिये, अर्थात्‌ पहले उसके 
अस्तित्वका दृढ निश्चय करना चाहिये; [ तदनु |तदनन्तर; तत्त्वभावेन 
तत्वमावते मी; [ उपलब्धव्यः ]-उसे प्रात्त करना चाहिये। डभयो:-इन दोनों 
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प्रकारोंमेसिं; अस्ति इति पएव5"वह अवश्य है? इस प्रकार निश्चयपूर्वक; 
उपलब्धस्य”"परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये; तत्वभावः- 
परमात्माका तात्त्िकि खरूप ( अपने आप ); प्रसीदतिज( शुद्ध दृदयमें ) 
प्रत्यक्ष हो नाता है ॥ १३॥ 

व्याख्या--साधकरको चाहिये कि पहले तो वह इस बातका दृढ निश्चय 
करे कि “परमेश्वर अवश्य हैं और वे. साधकको अवश्य मिलते हैं?; फिर 
इसी विश्वासते उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात्‌ ताक््विक विवेचनपूर्वक 
निरन्तर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे | जब साधक इस निश्चित विश्वाससे 
भगवानको स्वीकार कर लेता है कि “वे अवश्य हैं और अपने दृदयमें ही विराज- 
मान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है?, तो परमात्माका वह तात्तविक दिव्य स्वरूप 
उसके बिश्ञुद्ध हृदयमें अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो 
जाता है ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--अब निष्कामभावर् महिमा बतकांते हैं--- 
हि. ६ है श् ०. 
यदा स्व प्रम्न॑च्यन्ते कामा येउस्य हृदि श्रिता+। 
छ््‌ 
अथ मर्त्योष्म्तो भवत्यत्र ब्रह्म समसनुते ॥१४॥ 
स ( साधक ) के; हृदि श्रिता+-छदयमें स्थित। ये कामा+- 
जो कामनाएँ ( हैं )) सर्व यदा-( वे) सब-की-सब जब; प्रम्नुच्यन्ते-समूल 
नष्ट हो जाती हैं; अथ"तब। मत्येः-मरणधर्मा मनुष्य अम्तुतः-अमर; भवति८ 
हो जाता है ( और ); अच्न-( वह ) यहीं; ब्रह्म समइनुतेन्ञक्ञका भलीभाँति 
अनुभव कर लेता है || १४ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यका द्ृदय नित्य निरन्तर विभिन्न प्रकारकी ऐहल्ोकिक 
और पारलोकिक कामनाओंसे भरा रहता है। इसी कारण न तो वह कभी यह 
विचार ही करता है कि परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया 
जा सकता है ओर न काम्यविषयोंकी आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानेकी 
अभिलाषा ही करता है | ये सारी कामनाएँ साधक पुरुषके हृदयसे जब समूल 
नष्ट हो जाती हैं; तब वह--जो सदासे मरणधर्मा था--अमर हो जाता है और 
यहीं--इत मनुष्य-शरीरमें ही उस परतह्म परमेश्वरका भलीभाौति साक्षात्‌ 
अनुभव कर लेता है ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध--सशमरहित दृढ़ निश्चयकी महिमा बतराते हैं-- 


यदा सर्व प्रभमियन्ते हृदयस्येह प्रन्थयः । 
अथ  मर्त्योष्म्तोी भवत्येतावद्धयनुशासनग् ॥१५॥ 


घल्ली ३ ] कठोपनिषद्‌ श्र 
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यदाजजब ( इसको ) हृदयस्य"हृदयकी। सर्वेन्सम्पूर्ण। ग्रन्थय३- 
ग्रन्थियों; प्रभिद्यन्ते-भलीमाँति खुल जाती हैं; अथ-तब; मत्यः-वह मरणधर्मा 
मनुष्य; इद-इती शरीरमें; अम्छृत:-अमर; भवतितहो जाता है; द्वि एतावत्‌- 
बस) इतना ही; अनुशासनम>सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 


व्याख्या-- जत्र साधकके हृदयकी अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञान- 
ग्रन्थियाँ भलीभाँति कट जाती हैं, उसके सब प्रकारके संशय सर्वथा नष्ट हो जाते 
हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह इृढ निश्चय हो जाता है कि “्परब्रक्ष 
परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं) तब 'वह इस शरीरमें रहते 
हुए ही परमात्माका साक्षात्‌ करके अमर हो जाता है ! बस, इतना ही वेदान्तंका 
सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 


सम्बन्ध-अब मरनेके बाद होनेवाकी जीवात्माकी गतिका वर्णन करते हैं-- 
शत चंका च हृदयस्थ नाव्य- 

स्तासां मर्धानमभिनिःसृतेका । 
तयोध्यमायन्रमृतत्व मेति 

विष्वड्डन्या उत्क्रण भवन्ति ॥ १६॥ 


इृद्यस्य"दृदयकी; शतम्‌ च एका चर्[ कुल मिलाकर ) एक तौ 
एक; नाड्यःलनाड़ियाँ हैं। तासाम"उनमेंसे; एकाएक) मृधोौनम>मूर्घा 
( कपाछ ) की ओर; अभिनिःस्ृता-निकली हुई है ( इसे ही सुघुम्णा कहते हैं ); 
तया-उसके द्वारा; ऊध्वेम-ऊपरके छोकोंमें।; आयन-जाकर ( मनुष्य ); 
अम्ग॒ुतत्वम-अम्गृतमावको; पतित्प्राप्त हो जाता है; अन्या+-दूसरी एक सौ 
नाड़ियाँ; उत्क्रणे-मरणकालमें ( जीवको ); विष्व डम्न्‍नाना प्रकारकी योनियोंमें 
ले जानेकी हेतु; भवन्तिज्ड्ोती हैं ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--द्वदयम एक सो एक प्रधान नाड़ियाँ हैं, जो वहाँते सब ओर 
फेली हुई हैं | उनमेंसे एक नाड़ी, जिसको सुषुम्णा कहते हैं, हृदयसे मस्तककी 
ओर गयी है | भगवानके परमधामर्मे जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे 
बाहर निकलकर सबसे ऊँचे लोकमें अर्थात्‌ भगवानके परमघाममें जाकर अमृत- 
स्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है; ओर दूसरे जीव मरणकाहमें 
दूसरी नाड्रियोंके द्वारा शरीरसे बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वाध्षनाकै 
अनुसार नाना योनियोंको प्राप्त होते हैं || १६ || 


अन्जुष्ठमात्रः पुरुषो$न्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये सन्निविष्ठ! | 


१४० ईश्ञादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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त॑ स्वाच्छरीरात्पवृहेन्युश्जादिवेषीकां धे्येण ह*# 
त॑ विद्याच्छुक्रममत विद्याच्छुक्रमएतमिति ॥१७॥% 
अन्तरात्मा>सबका अन्तर्यामी; अर्ुुष्ट्रमात्रः-अज्लुष्टमात्र परिमाणवाला; 
पुरुष:-परम पुरुष; सदात्सदेव। जनानामत”-मनुष्योंके। हृद्ये८द्वदयमें। 
सन्निविष्ट:-भलीभाति प्रविष्ट है; तमू-उसको; मुआत््‌-मूँजते; इषीकाम्‌ 
इवन्सीककी भाँति; सखात्‌-अपनेसे ( और ); शरीरात"'शरीरसे; घैयेण- 
धीरतापूवक; प्रवृद्देत्‌-प्रथक्‌ करके देखे; तमू-उसीको; शुक्रम्‌ अम्ृतम्‌ 
विद्यात्‌-विश्वद्ध अमृतस्वरूप समझे;-तम्‌ शुक्रम अम्गरतम्‌ विद्यात5( ओर ) 
उसीको विशुद्ध अम्ृतस्वरूप समझे ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--सबके अन्तरयोमी परमपुरुष परमेश्वर द्ृदयके अनुरूप 
अह्ुष्ठमात्र रूपवाले होकर सदेव सभी मनुष्योंके भीतर निवास करते हैं; तो भी 
मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं । जो प्रमादरह्चित होकर उनकी प्राप्तिके 
साधनमें लगे. हैं, उन मनुष्योंको चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरकी इस शरीरसे 
और अपने-आपसे भी उसी तरह प्रथक्‌ और विलक्ष॑ण समझें; जैसे साधारण छोग 
मूँजसे सींकक्रो प्रथक्‌ देखते हैं | अर्थात्‌ जिस प्रकार मूँजमें रहनेवाली सींक मूँजसे 
विलक्षण ओर प्रथक है; उसी प्रकार वह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाल्ग 
परमेश्वर उन दोनोंसे सवंथा विलक्षण है। वही विशुद्ध अम्रत है; वही विश्वुद्ध 
अम्रत है | यहाँ यह वाक्यकी पुनरात्रत्ति उपदेशकी समाप्ति एवं सिद्धान्तकी 
निश्चितताको सूचित करती है ॥ १७॥ 
मृत्युप्रोक्तां नचिकरेतोन्‍षष हरब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधि च कृत्स्नम । 
ब्रह्मप्राप्तो. पिरजो5भृद्धिसृत्यु- न 
रन्योध्प्येव यो. विदध्यात्ममंव ॥ १८ ॥ 
अथ-इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर। नविकेत५-नचिकेता; 
सृत्युपोक्ताम-यमराजद्वारा बतलायी हुई; एताम-इस; विद्याम>विद्याको; चर 
और; रृत्स्नम-सम्पूर्ण' योगविधिम-"योगकी विधिको। लब्ध्वान्प्रात्त करके; 
विरृत्युः-मत्यसे रहित ( और ); विरजः [ सन्‌ ]-सब प्रकारके 
विकारोसे शून्य विश्वुद्ध होकर; ब्रह्मप्राप्तः अभूतः”अक्मषको प्राप्त हो गया; अन्यः 
अपि यःन्‍दूसरा भी जो कोई; [ इदम्‌ ] अध्यात्म॑म्‌ एवंबित्‌-इस अध्यात्म- 
विद्याकों इसी प्रकार जाननेवाज है; [ सः अपि एवम्‌ ] एवं [ भवेति ]- वह 
भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात्‌ मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर ब्रह्मको प्राप्त 
हो जाता है ॥ १८ ॥ 


# इसका पूर्वार्ध इवेता० ३ । १३ के पूर्वार्से मिलता है। 
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व्याख्या--इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको 
श्रद्धापूवक सुननेके पश्चात्‌ नविकेता उनके द्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण विद्या और 
योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त+ सब प्रकारके विकार्गेंसे 
रहित एवं सवंथा बिशुद्ध होकर परब्रह्म पस्मेश्वरकों प्राप्त हो गया। दूसरा भी 
जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी भाँति ठीक-ठीक जान लेता है 
और श्रद्धापूर्वक उसे धारण कर लेता है?;वह भी नचिकेताकी भाँति सब विकारोंसे 
रहित तथा जन्म-मृत्युसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥ 

तृतीय बदली समाप्त ॥ ३॥ ( ६) 

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


॥ कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
“९० ९३००९००००(०---- 
शान्तिपाठ 
# सह नाववतु । सह नो झ्ुनक्तु | सह वीय करवावहे । तेजसि 
नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 


३» शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आस्म्ममें दिया जा चुका है | 
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॥ ** श्रीपरमास्मने नमः ॥ 


ते नि पद 
अशभापानपद 
प्रश्नोपनिषद्‌ अथर्ववेदके पिप्पछाद-शाखीय ब्राह्मणभागके अन्तगंत है । 
इस उपनिषद्में पिप्पछाद ऋषिने सुकेशा आदि छः ऋआऋषियोंके छः प्रश्नोंका 
क्रमसे उत्तर दिया है; इसलिये इसका नाम प्रइनोपनिषद्‌ हो गया । 


शान्तिपाठ 

३० भद्रं कर्णेमिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियंजत्रांः | 

स्थिरेरड्रेस्तुष्टुवा <सस्तनृभिव्यशेम. देवहित॑ यदायु। ॥# 

खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रताः खस्ति नः पषा विश्ववेदाः 

सस्ति न स्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्व॒स्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥| 

३० शान्तिः | शानितिः !! शान्ति: !!! 
देवा+ल्दे देवगण ! [ वयम्‌ ] यजब्राः [ सन्‍्तः |-हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए। कर्णभिःजकानोंसे; भ्द्गरम-कल्याणमय वचन; 
शअणुयामन्सुनें। अक्षभिभ्ननेत्रोंसे; भद्रम/|कल्याण ( ही ) पश्येम-देखें; 
स्थिरः-सुच्ढ; अज्ढ:-भज्ञों] तनूमिः८एवं शरीरतसे; तुष्ठुबांसः [ वयम्‌ |> 
भगवानकी स्तुति करते हुए हमछोग; यत्‌-जो; आयुः-आयु; देवहितम्‌-आराध्य- 
देव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]-उसका; व्यशेम-उपभोग करें; वुद्धअ्रवा ३ 
सब ओर फेले हुए सुयशवाछे; इन्द्र्‌:-इन्‍्द्र; नः८हमारे लिये; ्वस्ति द्धातुर 
कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदाः-सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखनेवाले; पूषा-पूषा; 
नः-हमारे लिये; स्वस्ति [ दधातु |>कल्याणका पोषण करें। अरिष्ठनेमिः- 
अरिशिको मिठानेके लिये चक्रसह॒श शक्तिशाली; ताक्ष्यैः-गरुडदेव; नः- 
हमारे लिये। खस्ति [ दधातु ]|>कल्याणका पोषण करें; ( तथा ) 
बृहस्पति: बुद्धिके खामी ) बृहस्पति भी; नःऋमारे लिये; ख्वस्ति 
[ दधातु |-कव्याणकी पुष्टि करें; ४० शान्तिः शान्तिः शान्तिः-परमात्मन्‌ ! 
हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो | । 
व्याख्या--एुरुके यहाँ ध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु) सहपाठी 

तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंसे प्रार्थना करते हैं कि 
“हे देवगण | हम अपने कानोंसे शुभ--कल्याणकारी वचन ही सुनें । निन्दा; 
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चुगली, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमे न पड़ें और हमारा 
अपना जीवन यजञ्ञन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराधनामें ही लगे 
रहें | न केवल कानोंसे सुनें; नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दशन करें | 
किसी अमज्जलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्योंकी ओर हमारी 
दृष्टिका आकषण कभी न हो | हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयब सुदृढ़ 
एव घुपुष्ठ हो-बह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते 
रहें | हमारी आयु भोग-विल्यस या प्रमादमें न बीते | हमें ऐसी आयु मिले, जो 
भगवानके « कायमें आ सके | [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्याप्त रहकर 
उसका संरक्षण और संचालन करते हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ 
सुगमतापूवक सनन्‍्मागर्मे ठगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्राथना करनी उचित 
ही है। ] जिनका सुयश सब ओर फैला है) वे देवराज इन्द्र, सवश पूर्षा 
अरिष्टनिवारक ताक्ष्य ( गरुड़ ) और बुद्धिके खामी बृहस्पति-ये सभी देवता 
भगंवानकी दिव्य विभूतियाँ हैं | य सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी 
ऊपासे हमारे सह्दित प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक, आधिदेविक 
ओर आधिभोतिक--सभी प्रंकारके तार्पोकी शान्ति हो । 


अथम प्रश्न 


$* सुकेशा च भारद्वाज! शेव्यश्र सत्यकामः सोर्यायणी च 
गाग्यः कोौसल्यश्राश्वलायनों भागवों बेदभिः कब्नन्धी कात्यायनस्ते 
हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रक्मान्वेषमाणा एप ह वे तत्सव 
वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयों भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना: ॥ १ ॥ 

32-७9“ इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते 
हैं; भारद्वाजः खुकेशा-भरद्वाज-पुत्र सुकेशा; चर शेव्यः सत्यकामः-ओर 
शिविकुमार सत्यकाम; चर गाग्येः सोयायणी>तथा गगं-गोत्रमें उत्पन्न सौर्यायणी; 
च कौसंल्यः आशध्वल्तायनः८एवं कोसलदेशीय आश्वछायन; च बेदर्भिः 
भागवःच्तथा विदर्भनिवासी भागंव। [च्व] कात्यायनः कबन्धीजऔर कत्य- 
अऋषिका प्रपोत्र कबन्धी; ते एते ह ब्रह्मपराःन्वे ये छः प्रसिद्ध ऋषि, जो 
वेदपरायण ( और ); ब्रह्मनिष्ठा भन्‍्वेदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते हज्वे सब्र-के- 
सब; परम्‌ ब्रह्मन्पखह्ककी; अन्वेषमाणा:खोज करते हुए; एपः ह वे तत्‌ 
सर्वम्‌ वक्ष्यति इतिजयह समझकर कि ये ( पिप्पछाद ऋषि ) निश्रय ह्वी उस 
ब्रह्मके विषय सारी बातें बतायगे; समित्पाणय+न्हाथमें समिधा लिये हुए॥ 
भगवन्तम पिप्पछादम उपसन्नाः-भगवान्‌ पिप्पछाद ऋषिके पास गये ॥ १ ॥ 
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व्याख्या--ऑंकारस्वरूप सच्िदानन्दधन परमात्माका स्मरण करके 
उपनिषद्का आरम्म किया जाता है । प्रसिद्ध है कि भरद्वाजक्रे पुत्र सुकेशा, 
शिबिकुमार सत्यकाम) गगंगोन्रमे उत्पन्न सोर्यायणी, कोसलदेश-निवासी आश्वलायन, 
विदर्भदेशीय भार्गव और कत्यके प्रपोत्र कबन्धी--ये वेदाम्यासके पतायण और 
ब्रह्मनिष्ठ अर्थात्‌ श्रद्धापुबंक वेदानुकूल आचरण करनेषाले थे | एक बार ये छहों 
ऋषि परबह्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले | इन्होंने सुना था कि 
पिप्पछाद ऋषि इस विषयको विशेषरूपसे जानते हैं; अतः यह सोचकर कि 
“पखह्मके सम्बन्धमें हम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे हमें बता देंगे? 
वे छोग जिजासुके वेशमें हाथमें समिधा लिये हुए महषि पिप्पलादके पास गये॥ १॥ 


तान्‍न्ह से ऋषिरुवाय भय एवं तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 


दि 

तंव॒त्सरं संवत्यथ यथाकामं ग्रश्नान्पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सब 
ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

तान-स* हरूउन सुकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद्ध; ऋषिः उवाच 
( पिप्णछाद ) ऋषि बोले--3 भूयः एवक्न्तुमछोग पुनः) श्रद्धया-श्रद्धाके 
साथ; ब्रह्मचयंण-त्रह्मचर्यंका पालन करते हुए; ( ओर ) तपसा--तपस्यापूर्व #; 
संव॒त्सरम्5एक वर्षतक ( यहाँ ); खंबत्स्यथनभलीभाँति निवास करोः 
यथाकामम-( उसके बाद ) अपनी-अपनी इृच्छाके अनुसार; प्रइनान पू5छत- 
प्रश्न पूछना; यदि विज्ञास्यामः्नयदि ( तुम्हारी पूछी हुई बातोंको ) मैं जानता 
होऊँगा। ह सर्वेमन्‍तो निःसंदेह वे सब बातें; वे वक्ष्यामः इतिन्तुंम 
ल्ोगोंको बताऊंगा ॥ २॥ 

व्याख्या--उपयुक्त छहों ऋषियोंको परत्रह्मकी जिज्ञासासे अपने पास आया 
देखकर महर्षि पिप्पछादने उनसे कहा--तुमलछोग तपस्वी हो; तुमने ब्रह्मचयके 
पालनपूर्बक साज्षोपाज्ञ वेद पढ़े हैं; तथापि मेरे आश्रममें रहकर पुनः एक वषंतक 
श्रद्धापूवक ब्रह्मचयंका पालन करते हुए तपश्चरयों करो | उसके बाद तुमल्येग जो 
चाहो; मुझसे प्रश्न करना | यदि तुम्हारे पूछे हुए विषयका मुझे ज्ञान होगा तो 
निस्संदेह तुस्हें सब बातें मलीभाँति समझाकर बताऊंगा ॥ २॥ 

सम्बन्ध--ऋषिके आज्ञानुसार सबने श्रद्धा, ब्रद्मच्ये और तपस्याके साथ विधि- 
पुवक एक वषतक वहाँ निवास किया । 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पद्रच्छ । 
भगवन्‌ कुतो ह वा इमा; प्रजा; प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 
अथ्च्तदनन्तर ( उनमेंसे ) कात्यायन्नः कबन्धी"कत्य ऋषिके 
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प्रपोत्र कबन्धीने; उपेत्य-( पिप्पछादू ऋषिके ) पास जाकर; पतप्रच्छज्यूछा--3 
भगवनर-भगवन्‌ |; कुतः हं बे"करिस प्रक्षिद्ध ओर सुनिश्चित कारणविशेषसे; 
इमाः प्रज्ञाःन्यह सम्पूर्ण प्रजा) प्रज्ञायन्तेजनाना रूपोंमे उत्पन्न होती है; 
इति”यह मेरा अरश्न है ॥ ३॥ 
व्याख्या--महर्षि पिप्पलादकी आज्ञा पाकर वे छोग श्रद्धापूबक ब्रक्नययंका 
पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे | महर्षिकी देख-रेखमें संयमपूर्वक 
रहकर एक वर्षतक उन्होंने त्यागमय जीवन बिंताया | उसके बाद वे सब पुनः 
पिप्पलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यऋपषिके प्रपौत्र कबन्धीने 
श्रद्धा और विनयपूवक पूछा--“भगवन्‌ ! जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना 
रूपमें उतनन्‍्न होते हैं; जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कोन है ? ॥३॥ 
तस्मे स होवाच प्रजाकामों वे प्रजापति! स तपोतप्यत से 
तपस्तप्त्वा स मिथुनपुत्पादयते । रयिं च॑ प्राण चेत्येतों में बहुधा 
. प्रज्ञा करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
तस्में सः द्द उवाच-उससे वे प्रसिद्ध महर्षि बोले--; बे प्रजाकाम३- 
निश्चय ही प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाला ( जो ); प्रजापतिः-प्रजापति है; 
' खः तपः अतप्यत-उसने तप किया; खः तपः तप्त्वाज्उसने तपस्या करके 
( जब्र सृष्टिका आरम्म किया; उस समय पहले )। खः-उसने। रयिम्‌ च"एक 
तो रयि तथा; प्राणम्‌ च-दूसरा प्राण भी; इति मिथुन म्‌-न्‍्यह जोड़ा; उत्पाद्यते+ 
उत्पन्न किया; एतो मे-( इन्हें उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि) ये दोनों 
मेरी; बहुधा-नाना प्रकारकी; प्रजञा;न्प्रजाओंको। करिष्यतः इति>"उत्पन्‍्न 
करंगे || ४ ॥ 
व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पछाद बोले-- 
है कात्यायन ! यह बात वेदोंमें प्रसिद्ध है कि सम्पूर्ण जीवोंके स्वामी परमेश्वरको 
खुश्कि आदियमें जब्र प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुईं, तब उन्होंने सकल्परूप तप 
किया । तपसे उन्होंने सबंप्रथम रयि ओर प्राग--इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न 
किया । उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिये नाना 
प्रकारकी ख॒ष्टि उत्पन्न करेंगे | इस मन्त्रमे सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो 
समष्टि जीवनी शक्ति है; उसे ही “प्राण” नाम दिया गया है | इस जीवनी शक्तिसे 
ही प्रकृतिके स्थूल खरूपमें--समस्त पदार्थोमें जीवन, स्थिति और यथायोग्य 
सामअ्जस्य आता है एवं स्थूल भूत-समुदायका नाम “रयि? रक्‍्खा गया है; जो 
प्राणरूप जीवनी शक्तिसे अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है | प्राण चेतना है 
रयि शक्ति ओर भाकइृति है | प्राण ओर रयिके संयोगसे ही सृश्टिका समस्त काय 
० नो उ० १००--- 
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सम्पन्न होता है | इन्हींको अन्यत्र अग्नि और सोमके नामसे भी कहा गया है।॥४॥ 


आदित्यो ह थे आणो रयिरेव चन्द्रमा रयियां एतत्‌ सब 
ए्‌ ७ 4२१ ७. 
यन्मूत चाम्नत च तख्रान्म्ृतिरेव रयि। || ५ ॥ 


हतन्यह निश्रय है कि; आदित्यः बेनसूर्य ही; प्राणः-प्राण है ( ओर ); 
चन्द्रमाः एक्-चन्द्रमा हीं। रायिः-रयि है। यत्‌ मूतेम चन्‍जोे कुछ 
आकारवाला है ( पृथ्वी, जल और तेज ) अमूर्तम्‌ च-और जो आकाररहित 
है ( आकाश ओर वायु ); एतत्‌ सर्वेम्‌ बैं-यह सभी कुछ; रयिः-रयि हैं 
तस्मातू-इसलिये; मूतिः एव-मूतंमात्र ही अर्थात्‌ देखने तथा जाननेमें आने- 
वाली सभी वस्तुएँ। रयिः-रयि हैं ॥ ५ ॥ 


व्याख्या---इस मन्त्रमें उपयुक्त प्राण ओर रयिका स्वरूप समझाया गया 
है | पिष्पछाद कहते हैं कि यह दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत्‌ प्राण और रयि-- 
इन दोनों तत्वोेंके सयोग या सम्मिश्रणसे बना है; इसलिये यद्यपि इन्हें प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो- यह सूर्य; 
जो हमें प्रत्यक्ष दिखलायी देता है; यही प्राण है; क्योंकि इसीमें सबको जीवन 
प्रदान करनेवाली चेतना शक्तिकी प्रधानता और अधिकता है | यह सूर्य उस 
रुक्ष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत खरूप है | उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही “रयिः है; 
क्योंकि इसमें स्थूछ तत्त्वोंको पुष्ठ करनेवाली भूत-तन्मात्राआंकी ही अधिकता है | 
समस्त प्राणियोंके स्थूल शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता 
है | हमारे -शरीरोंमें ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अज्भ-प्रत्यड्में व्याप्त हैं| उनमें 
जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सूर्यसे है और मांस) मेद आदि स्थूल तत्वोंका सम्बन्ध 
चन्द्रमासे हैं || ५ ॥ 


अथादित्य उदयन्यत्पार्ची दिशं ग्रविश्ति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्त | यदक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधों 
यदृध्व॑यदन्तरा दिशो यत्सव प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ 
रश्मिषु संनिधत्त ॥| ६ ॥ 


अथनरातिके अनन्तरः डदयनः-उदय होता हुआ; आदित्य+सूर्य; 
यत्‌ प्राचीम्‌ द्शिम--जो पूर्व दिशामें, प्रविशातिः-प्रवेश करता है; तेम 
प्राच्यान्‌ प्राणान-उससे पूर्व दिशाके प्राणोंकी; रश्मिणु-अपनी किरणोंमें; 
संनिधत्ते-धारण करता है ( उसी प्रकार ); यत्‌ दक्षिणाम--जो दक्षिण दिशाको; 
यत्‌ प्रतीचीमर"जो पश्चिम दिशाको; यत्‌ उद्दीचीम-जे उत्तर दिशाको; 
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यत्‌ अथभ्जजो नीचेके लछोकोंको; यत्‌ ऊध्वेम-जो ऊपरके लोकोंको; यत्‌्‌ 
अन्तरा दिशा+-जो दिशाओंके बीचके भागों ( कोणों ) को ( और ); यत्‌ 
सर्वेमूरजो अन्य सबको; प्रकाशयतिरप्रकाशित करता हैं; तेन सवोन 
प्राणान>उससे समस्त प्राणोंको अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतके प्रार्णोकी; रश्मिषु 
खंनिधक्ते+अपनी किरणोंमें धारण करता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंमें जो जीवनी-शक्ति है; 
उसके साथ सूय्यका सम्बन्ध दिखलाया गया है | भाव यह हैकि सात्रिके 
बाद जब सूर्य उदय होकर पूव॑ंदिशामें अपना. प्रकाश फेलछाता है; उस 
समय वहाँके प्राणियोंके प्राणोंकी अपनी किरणोंमें धारण करता है अर्थात्‌ 
उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्फूर्ति 
आ जाती है। उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामे जहाँ-जहाँ दर्य अपना प्रकाश 
फैलाता है; वहाँ-वहाँके प्राणियोंको स्फूर्ति देता रहता है; अतः सूथ ही समस्त 
प्राणियोंका प्राण है ॥ ६ ॥ 


चर आर छ्‌ 
स॒ एप वश्वानरों . विश्वरूपः प्राग़ोग्निरुदयते । 
तदेतद्चास्युक्तम्‌ | ७ ॥ द 
सः एषश्न्चह यह सूर्य ही; उद्यते"उदयं होता है; वेश्वानरः 
अम्निः-( जो कि ) वेश्वानर अग्नि ( जठराग्नि ) ( और ); विश्वरूपः प्राणः- 
विश्वरूप प्राण है; ततू एतत्-्वही यह बात; ऋचा-ऋचाद्वारा; अभ्युक्तम्‌+ 
आगे कह्दी गथी है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--प्राणियोंके शरीरमें जो वेश्वानर नामसे कही जानेवाली 
जटठराग्नि हैं, जिससे अन्नका पाचन होता है ( गीता १५ | १४ 9» वह 
सूयका ही अंश है; अतः सूय ही है | तथा जो प्राण, अपान) समान) 
व्यान और उदान--इन पाँच रूपोर्मे विभक्त प्राण है; वह भी इस उदय 
होनेवाले सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्य ही हैं | यद्ी बात अगली ऋचाद्वारा 
समझायी गयी है ॥ ७ ॥ 
विश्वरप॑ हरिणं जातवेदस 
परायण ज्योतिर के तपन्‍्तम । 
सहस्ऋररश्मः शतधा वतमानः 
आर (5 
प्राण: ग्रजानामुदयत्यप ये; ॥ ८ ॥ 
विश्व रूपम्‌--सम्पूर्ण रूपोंके केन्द्र) जातवेद्सम्‌--सवज्ञ : परायणम्‌- 
र्वाधारः ज्योति+न्प्रकाशमय; तपन्तमर-तपते हुए; दरिणम-किरणोंवाले 
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सुयंकोी; एकम्‌-अद्वितीय ( बतलाते हैं ) एषः-यह। सहस्ररश्मिः-सहसों 
किरणोंवाला। खूर्य/-्सूय; शतधा वतंमानः-सेकड़ों प्रकार्से बतंता हुआ; 
प्रजानाम-समस्त जीवोंका; प्राणः-प्राण ( जीवनदाता ) होकर उदयति"उदय 
होता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--इस सू्यके तत््वको जाननेवालोंका कहना है कि यह किरण- 
जालसे मण्डित एवं प्रकाशमय, तपता हुआ सूर्य विश्वके समस्त रूपोंका केन्द्र 
है। सभी रूप ( रंग ओर आकृतियाँ ) सूर्यतते उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं | 
यह सविता ही सबका उत्पत्तिर्थान है और यही सबकी जीवन-ज्योतिका 
मूल खतोत है | यह सर्व ओर सर्वाधार है। बेश्वानर अग्नि और प्राण-शक्तिके 
रूपमें सत्र व्याप्त है और सब्रको धारण किये हुए है | समस्त जगत्‌का 

प्राणरूप सूर्य एक ही है--इसके समान इस जगतूमें दूसरी कोई भी जीवनी 

शक्ति नहीं है । यह सहसखों किरणेंवाला सूर्य हमारे सेकड़ों प्रकारके व्यवहार 
सिद्ध करता हुआ उदय होता है | जगत्‌में उष्णता और प्रकाश फैलाना: 
सबको जीवन-प्रदान करना। ऋतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सेकड़ों 
प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सूष्टिका जीवनदाता प्राण ही 
सूर्यके रूपमें उदित होता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार यहाँतक कात्यायन कबन्चीके प्रश्नानुसार संक्षेपमें यह 
बताया गया कि उस सवशक्तिमान्‌ परअरह्य परमेश्वरसे ही ठसके संकट्पद्वारा प्राण 
और रमिके संयोगसे इस सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति आदि होती है । अब इस प्राणशक्ति 
और रमिशक्तिके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार और उसका फरू बतकानेके ढिये 
दूसंरा प्रकरण आरम्म करते हें-- 

संवत्सरों व प्रजापतिस्तखायने दक्षिणं चोत्तरं च। तदथ 
ह वे वदिष्टापूत कृतमित्युपासत ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । 
त एव पुनरावतन्ते तस्मादेत ऋषय; प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्चन्ते 
एप ह वे रयिये। पितठ्याणः ॥ ९ ॥ 

संदत्सरः वे-संवत्सर ( बारह महीनोंवाछा काल ) ही; प्रजापतिः-प्रजापति 
है; तस्य अयने"”उसके दो अयन हैं---3 द्क्षिणम्‌ चनएक दक्षिण और; 
उत्तरम्‌ चन्दूतरा उत्तर तत्‌ ये हल्वहाँ मनुष्योंमे जो छोग निश्चयपूर्वक; 
तत्‌ इश्टापू्त बें-( केवल ) उन इष्ट और पूर्त कर्मोंको ही; कृतम्‌ इति>”करने 
योग्य कम मानकर ( सकाम भावसे ) डपासते-उनकी उपासना करते हैं 
( उर्न्हीके अनुशनमें लगे रहते हैं )) ते चान्द्रमसम-”-वे चन्द्रमाके। छोकम्‌ 
एवन्‍लोकको हीं। अभिजयन्तेज"जीतते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं (और ); 
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ते एबज्त्रे ही; पुनः आवर्तन्तेनपुनः ( वहंसे ) लोटकर आते हैं; तस्मात्‌ 
एंते-इसलिये ये; प्रज्ञाकामाः ऋषयः-संतानकी कामनावाले ऋषिगण; दक्षिणम्‌ 
प्रतिपद्यन्ते-दक्षिण (मार्ग ) को प्राप्त होते हैं; ह एबः वे रयि+-निस्संदेह 
यही वह रयि है; यः पित्याण+-जो “पितृयान? नामक मार्ग है ॥ ९॥ 

ध्याख्या--इस मन्त्रमे संवत्सरको परमात्माका प्रतीक बन।कर उसके अज्ञरूप 
रयिस्थानीय भोग्य-पदार्थोके उद्दे इयसे की जानेवाली उपासना ओर उसका फल बताते हैं। 
भाव यह है कि बारह महीनोंका ग्रह संवत्सररूप काल ही मानो सष्टिके स्वामी परमेश्वरका 
स्वरूप है | इसके दो अयन हैं--दक्षिण ओर उत्तर । दक्षिणायनके जो छः 
मह्दीने हैं, जिनमें सूर्य दक्षिणती ओर घूमता है--ये मानो इसके दक्षिण 
अड् हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अज्ञ हैं | उनमें उत्तर 
अइ्ज तो प्राण है; इस विश्वके आत्मारूप उस परमेश्वरा सव्वोन्तर्यामी 
स्वरूप है और दक्षिण अज्ञ रयि अथौत्‌ उत्का बाह्य भोग्य स्वरूप है। 
इस जगतूमें जो संतानकी कामनावाले ऋषि स्वर्गादि सांसारिक भोगोंमें आसक्त 
हैं, वे यज्ञादिद्वारा देववाओंका पूजन करना ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषोंका धनादिसे 
सत्कार करना, दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इष्टकर्म तथा कुँआ; बावली; 
तालाब) बगीचा; धर्मशाला; विद्यालय, ओषधघालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी 
चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोंको उत्कृष्ट कतंव्य समझते हैं 
और इनके फलस्वरूप इस लोक तथा परलोकके भोगोंके उद्देश्यसे इनकी उपासना 
अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान करते हैं; यह उस संवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण 
अज्ञकी उपासना है। इसीको ईशावास्य-उपनिषद्मं असम्भूतिकी उपासनाके 
नामसे देव, पितर, मनुष्य आदि शरीरोंकी सेवा बताया है। इसके प्रभावसे 
वे चन्द्रढोककों प्राप्त होते हैं और वहाँ अपने कर्मोंक़ा फल भोगकर पुनः 
इस ल्लेकमें लोट आते हैं; यही पितृयाण मांग है ॥ ९ ॥ 

अथात्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्येया55त्मानमन्वि- 
ध्यादित्यमभिजयन्ते । एतढ्े प्राणानामायतनमेतदसतमभयमेतत्परा- 


यणमेतसान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोधस्तदेष छछोकः ।। १० ॥ 
अथनकिंतु (जो ) तपसा>तपस्याके साथ; ब्रह्मचर्यण>त्रह्मचर्यपूर्वक 
( और ); श्रद्धया-श्रद्धासे युक्त होकर विद्यया"-अध्यात्मविद्याके द्वारा; 
आत्मानमज-परमात्माकी; अन्विष्य-खोज करके ( जीवन सार्थक करते हैं, 
वे )) छत्तरेण"उत्तरायण-मार्गले। आदित्यम"सृर्यठोकको। अपिजयन्ते- 
जीत लेते हैं ( प्राप्त करते हैं ) एतत्‌ बैच्यह ( सूर्य ) ही; प्राणानाम्‌- 
प्राणेक आयतनम-केन्द्र है; पतत्‌ अम्बतम-यह अमृत ( अविनाशी ) 
( और ); अभयमर-निर्भय पद है। पतत्‌ परायणम>-यद्द परमगति है; एतस्मातू- 
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: इससे; न पुनः आखर्तम्ते"पुनः छोटकर नहीं आते; इति पुषः-इस प्रकार 
यह; निरोध*-निरोध ( पुनरावृत्तिका निश्रारक ) है; तत्‌ एष:८( इस बातको स्पष्ट 
करनेवाला ) यह (अगला ); स्छोक+चश्लोक है ॥ १०॥ 

व्याख्या--उपयुक्त सकाम उपासकोंसे भिन्‍न जो कल्याणकामी साधक 
हैं, वे इन सांसारिक भोगोंकी अनित्यता और दुःखरूपताको समझकर इनसे 
सवंथा विरक्त द्वो जाते हैं । वे श्रद्धापूवक ब्रह्मवयका पालन करते हुए 
संयमके साथ त्यागमय जीवन बिताते हैं और अध्यात्मविद्याके द्वारा अथीत्‌ 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाढे किसी भी अनुकूल साधनद्वारा खबके आत्म घरूप 
परत्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं | यह मानो उस संवत्सररूप 
प्रजापतिके उत्तर अज्ञकी उपासना है | इसको ईशावास्य उपनिषद्‌्म सम्भूतिकी 
उपासना कहा है | इसके उपासक उत्तरायण-मार्गसे सूयलोकमें जाकर सूर्यके आत्मारूप 
पर्झाम परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं । यह सूय ही समस्त जगतके प्रा्णोका 
केन्द्र है । यही अमृत--अविनाशी ओर निर्भय पद है | यही परम गति 

| इसे प्राप्त हुए महापुरुष फिर लोटकर नहीं आते । यह निरोध अथीौत्‌ 
पुनजन्मको रोकनेवाला आत्यन्तिक प्रलय हैं। इस मन्त्रमँ सूयको परमेश्वरका 
स्वरूप मानकर ही उपयुक्त महिमा कही गयी है | इसी बातको अगले मन्त्रमे 
स्पष्ट किया गया है ॥ १० ॥ 


पश्चयादं पितर॑ द्वादशाकृति दिव आहु। परे अधे 
पुरीषिणम । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्र पढर आहु 
रपितमिति ॥ ११ ॥# 

( कितने ही लोग तो इस सू्यको ) पश्चपादमू"-पॉँच “चरणोंवाला; 
पितरम्‌-सब॒का पिता; द्वादशाकृतिम-त्बारू आकृतियोंबाला। पुरीषिणम्‌- 
जलका उत्पादक; दिवः परे अर्ध"( और ) स्वरगंलोकसे भी ऊपरके स्थानमें 
( छ्ित ) आहइुः/च्वतलाते हैं; अथ इमे"तथा- ये; अन्ये उ-दूसरे कितने 
ही लोग; इति आहुः-ऐसा बतलाते हैं ( कि यह ); परे-विशुद्ध सप्तचक्रेजसात 
पहियोंवाले ( ओर ); षडरे-छः अरोंवाले (रथमें); अपितमर-बैठा हुआ (एवं); 
विचक्षणम्‌-खबको भलीभॉति जाननेवाला है ॥ ११॥ 

व्याख्या--परब्रह्म परमेश्वरके प्रत्यक्ष--दृष्टिगोचरस्वरूप इस सूयके 
विषय कितने ही तत्ववैत्ता तो यों कहते हैं कि इसके पाँच पेर हैं । 
अर्थोत्‌ छः ऋतुअमेंसे हेमन्त ओर शिशिर--इन दो ऋतुआओंकी एकता करके 
पॉच ऋतुओंको वे इस सूयके पाँच चरण बतलाते हैं; तथा यह भी कहते 

# बह मन्त्र अथववेद काण्ड ९ सूक्त १४ का बारहबाँ तथा ऋग्वेद मण्डल 
३ यूक्त १६४ का बारहंवाँ दे । 


प्रदन १ ] प्रदनोपनिषत्‌ १५१ 
०. .6३२७....२२७० ८२2० .९२20 2७० ९20 620 «९2०००८९४७०- ०४९६० «४72 
हैं कि बारह महीने ही इसकी बारइ आकृतियाँ अर्थात्‌ बारह शरीर हैं । 
इसका स्थान स्वर्गलोकसे भी ऊँचा है ! स्वर्गलोक भी इसीके आलोकसे 
प्रकाशित है । इस लोकमें जो जल बरसता है; उस जलकी उत्पत्ति इसीसे 
होती है। अतः सबको जलरूप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सबका 
पिता है | दूसरे ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि लाल) पीले आदि सात रंगोंकी 
किरणोंसे युक्त तथा बसन्‍्त आदि छः ऋतुओंके हेतुभूत इस विश्युद्ध प्रकाशमय 
सूर्यमण्डल्म --जिसे सात चक्र एवं छः अरोंवाला रथ कहा गया है--बेठा 
हुआ इसका आत्मारूप) सबको मलीमॉति जाननेवाला सबंज्ञ परमेश्वर ही उपास्य 
है। यह स्थूल नेत्रोंसे दिखायी देनेत्राला सूयमण्डल उसका शरीर है। इसलिये यह 
उसीकी महिमा है ॥ ११ ॥ 
जे कई 

मासों वे प्रजापतिस्तथ क्ृष्णपक्ष एवं रयिः शुक्कः प्राण- 
स्तसादेत ऋषयः शुक्ल इृष्ट कुवन्तीतर इतरस्मिनू || १२ || 

मासः ये-महीना ही; प्रजापतिः-प्रजापति है। तस्य-"उसका। कृष्णपक्षः 
एव"ऊृष्णपक्ष ही; रयिः-रयि है ( और ); शुक्लः प्राणःच्शुक्॒पक्ष प्राण है; 
तस्मातू-इसल्यि; एते ऋषयःये ( कल्याणकामी ) ऋषिगण; शुक्ले- 
शुक्लपक्षम ( निष्काममांवते )) इष्म्न््यज्ञादि कतंव्य-कर्म; कुवेन्ति-किया 
करते हैं ( तथा ); इतरे-दूसरे ( जो सांसारिक भोगों को चाहते हैं )। इतरस्मिन- 
दूसरे पक्षत--क्रष्णपश्षमम ( सकाममावसे यज्ञादि घुमकर्मोंका अनुष्ठान किया करते 
हैं ) ॥ १२॥ 

व्याख्या--इस मन्त्र महीनेको प्रजापति परमेश्वरका रूप देकर कर्मों- 
द्वारा उसकी उपासना करनेका रहस्य बताया गया है। भाव यह है कि प्रस्येक 
महीना ही मानो प्रजापति है, उसमें कृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस परमात्साका 
दाहिना अज्गज हैं; इसे रवि ( स्थूल भूत-समुदायका कारण ) समझना चाहिये । 
यह उस परमेश्वस्का शक्तिस्वरूप भोगमय रूप है | और शुक्लपक्षके पंद्रह 
दिन ही मानो उत्तर अज्ञ हैं | यही प्राण अर्थोत्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले 
दस्मात्माका सर्वान्तर्यामी रूप हैं। इतलिये जो कल्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात्‌ 
जो रविस्थानीय भोग-पदार्थोसे विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वोत्मरूप परब्रह्मको 
चाहनेवाले हैं, वे अपने समस्त शुभ कर्मोंको शुक्ल-पक्षमें करते हैं अथौत्‌ शुक्ल 
पक्षस्थानीय प्राणाघार परब्रह्म परमेश्वरके अर्पण करके कहते हैं--स्वयं उसका 
कोई फल नहीं चाहते; यही गीतोक्त कर्मय्रोग है | इनसे भिन्‍न जो भोगासक्त 
मनुष्य हैं; वें कृष्णपक्षमं अर्थात्‌ कष्णपक्षस्थानीय स्थूछ पदार्थोक्री प्रास्तिक 
उद्देश्यते सब्र प्रकारके कर्म क्रिया करते हैं | इनका वर्णन गीतामें “ख्र्गपरा:? के 
नामसे हुआ दे ( गीता २ | ४२--४४ ) ॥ १२ ॥| 
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अहारात्रों व प्रजापतिस्तस्थाहरेव प्राणों रात्रिरेव रयि; प्राणं 

वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्य मेव तथद्वात्रो 


रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 

अहोरात्रः बें-दिन और रातका जोड़ा ही; प्रजापतिः-प्रजापति है; 
तस्य-उसका;। अददः एब"-दिन ही; प्राणः-प्राण है ( ओर ); रात्रि एबं" 
रात्रि ही; रयिः-रयि है; ये दिवा-( अतः ) जो दिनमें; रत्या संयुज्यन्ते- 
स्नीसहवास करते हैं; एतेन्ये लोग: वे प्राणम-सचमुच अपने प्राणोंको ही; 
प्रस्कन्दन्ति--क्षीण करते हैं ( तथा ); यत्‌ राजौ-जो रात्रिमें; रत्या संयुज्यम्ते- 
स्नी-सहवास करता है; तत्‌ ब्रह्मचयम्‌ एव-्वह ब्रह्मचय ही है॥ १३ ॥ 

ब्याख्या--इस मन्त्रमं दिन और राजत्रिरूप चोबीस घंटेके कालरूपर्मे 
परमेश्वरके स्वरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मोंका रहस्य समझाया गया 
है। भाव यह है कि ये दिन ओर रात मिलकर नंगत्पति परमेश्वरका पूर्णरूप 
हैं । उसका यह दित तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाल्श प्रकाश- 
मय विशुद्ध खरूप है ओर रात्रि ही भोगरूप रयि है। अतः जो मनुष्य 
दिनमे स्ली-प्रसंग करते हैं अथोत्‌ परमात्माके विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे प्रकाशमय मागमें चलना प्रारम्भ करके भी स्त्री-प्रसंग आदि विलासमें 
आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमूल्य जीवनको 
व्यर्थ खो देते हैं | उनते भिन्‍न जो सांसारिक उन्नति चाहनेवाछे हें, वे 
यदि शाज्लनके नियमानुसार ऋतुकालमें रात्रिके समय नियमानुकूल र्री-प्रसड़' करते 
हैंतो वे शाश्लकी आज्ञाका पालन करनेके कारण ब्रह्मचारीके तुल्य ही हैं । 
लोकिक दृष्टिसे योँ कह सकते हैं कि इस मन्त्रमे गहस्थोंको दिनमें स्त्री-पसड्र 
कदापि न करनेका ओर विहित रात्रियोंमें शास्त्रानुतार नियमित और संयमित 
रुपमें केवछ संतानकी इच्छासे श्ली-सहवास करनेका उपदेश दिया गया है | तभी वह 
ब्रह्नचयकी गणनामें आ सकता है# ॥ शश्ती 

अन्न वे प्रजापतिस्ततों ह व तद्गतस्तम्ादिमाः प्रजा: प्रजायन्त 
इति ॥ १४ ॥ 

# रजोदशनके दिनसे छढेकर सोलह दिनोंतक स्वाभाविक 7 ५ रजोदशनके दिनसे ढेकर सोलह दिनोतक खाभाविक ऋतुकाल कहलाता कहलाता 
है । श्नमें पहली चार शत्रियाँ तथा ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रियाँ सबंथा वर्जित 
हैं। शेष दस रात्रियोंमें पवें- ( एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, ब्यतिपात, संक्रान्ति, 
जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि ) दिनोंको छोड़कर पत्नीकी रतिकामनासे जो पुरुष मही ने में 
केबक दो रात्रि ख्री-त्ववास करता है, वह गृहस्थाअमर्में रहता हुआ ही ज़ह्ाचारी माना 
जाता है ( ममुसख्यति ३ | ४५--४७, ५० )। 
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अन्नम्‌ चे-अन्न ही; प्रजापतिः-प्रजापति है; ह ततः बे-क्योंकि उसीसे; 
तत्‌ रेतः-वह वीय॑ ( उत्पन्न होता है ) तस्मात्‌ःूउस वीयसे। इमाः प्रजा+- 
ये सम्पूर्ण चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति-उत्पन्‍न होते हैं ॥ १४ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमँ अन्नको प्रजापतिका स्वरूप बताकर अन्नकी 
महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि यह सब प्राणियोंका आहाररूूप अन्न ही 
प्रजापति है; क्योंकि इसीसे वीय उत्पन्न होता है और वोयसे समस्त चराचर 
प्राणी उत्पन्न होते हैं | इस कारण इस अन्नको भी प्रकारान्तरसे प्रजापति माना 
गया है ॥ १४ ॥ 
सम्बन्ध--अब पहले बतराये हुए दो प्रकारके साथकोंको मिकनेवाके पृथक- 
पृथक फरूका वर्णन करते हैं--- द 
तथे ह वे तत्प्रजापतित्रत॑ चरन्ति ते मिथुनघृुत्यादयन्ते । 
तेषामेवष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचय येपु सत्य प्रतिष्ठितम ।। १५ ॥ 
तत्‌ ये हद बैचजो कोई भी निश्चयपू्वक। तत्‌ प्रजापतिबतम- 
'उस प्रजापति-ब्रतका। चरब्ति-अनुष्ठटान करते हैं। ते मिथुनमत्वे जोड़ेको; 
उत्पादयन्ते८ उत्पन्न करते हैं; येघाम्‌ तप॒+-जिनमें तप ( और ); ब्रह्मचयेम- 
ब्रह्मचय (है); येषु सत्यम्‌-जिनमें सत्य; प्रतिष्ठितम-प्रतिष्ठित है; तेघाम्‌ एबं 
उन्हींकी; एपः ब्रह्मलोकः-यह ब्रह्मलोक मिलता है।॥ १५.॥ 


व्याख्या--जो लोग संतानोत्पत्तिरूप प्रजापतिके ब्रतका अनुष्ठान करते 
हैं अर्थात्‌ स्वर्गादि छोकोंके भोगकी प्राप्तिके लिये शास्त्रविह्वित शुम कर्मोंका 
आचरण करते हुए नियमानुसार स्त्री-प्रतज्ञ आदि भोगोंका उपभोग करते हैं, 
वे तो पुत्र और कन्यारूप जोड़ेको उत्पन्न करके प्रजाकी बृद्धि करते 
हैं और जो उनसे भिन्न हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है; 
जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यस्वरूप परमेश्वरको अपने द्ृदयमें नित्य 
स्थित देखते हैं, उन्‍्हींकों वह ब्रह्मलोक ( परम पद, परम गति ) मिलता है; 
दूसरोंको नहीं ॥ १५ ॥ 


तैषामसों विरजों ब्रह्मलोको न येषु जिक्कमनृतं न माया 
चेति ॥ १६ ॥ 

येषुं नतजिनमें न तो; जिह्मम--कुटिलता ( और ); अनृतमर-च्ठ 
३; च नचतथा न; मायात्माया ( कपट ) ही है; तेषामउर्न्दी को; असोन्‍्वह; 
विरज*-बिकाररद्दित; विश्वुद्ध। ब्रह्मलोकः इतिनच्त्रद्मलोेक ( मिलता है ) ॥१६॥ 
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व्याख्या--जिनमें कुटिल्ताका लेश भी नहीं है; जो स्वप्नमें भी 
मिथ्याभाषण नहीं करते और असत्यमय आचरणसे सदा दूर रहते हैं, जिनमें 
राग-द्ेषादि विकारोंका सर्वधा अभाव है; जो सब प्रकारके छल-कपटसे शून्य 
हैं, उन्हींकोी वह विकाररहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता हैं | जो इनसे विपरीत 
लक्षणोंवाले हैं, उनको नहीं मिलता ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम प्रइन समाप्त ॥ १॥ 
मा 27---+€ 25: < नम 
९ 
द्वितीय प्रश्न 
अथ हैन॑ भागवो वेदर्भिः पप्रच्छ | भगवन्कत्येव देवाः प्रजां 

विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ 
५. अथ ह एनम-इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिप्पलाद ) ऋपएषिसे; 
बंदर्भिः भागषः-विदर्भदेशीय भागवने। पत्रच्छ”-पूछा। भगवन-भगवन्‌ | 
कति देवाः एच-"कुल कितने देवता; प्रज्ञां विधारयन्ते"्प्रजाको धारण करते 
हैं; कतरे एततू--उनमेंसे कोन-कोन' इंसे; प्रकाशयन्ते-प्रकाशित करते हैं; 
पुजः-फिर ( यह भी बतलाइये कि ) एषाम--इन सबमें; कमन्कोत) बरिष्ठ+- 
सर्वश्रेष्ठ है; इति"”यही ( मेरा प्रश्न है ) || १ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें भागंव ऋषिने महर्षि पिप्पलछादसे तीन बातें पूछी 
ईं-( १ ) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरको धारण करनेवाले कुछ कितने देवता 
हैं? (२) उनमेंसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ! (३) इन 
सबमें अत्यन्त श्रेष्ठ कोन है ? ॥ १॥ 


तस्मे स होवाचाकाशो ह वा एप देवो वायुरग्निराप: 
पृथिवी वाडमनश्नश्लुः भरोत्रं च। ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्बाण- 
मवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ 

सः हर-उन प्रसिद्ध महर्षि ( पिप्पछाद ) ने; तस्में उ्चाच-उन भाएवसे 
कहा; ह आकाशः बैं-निश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाश; एथः देवश्न्यह देवता 
है ( तथा ); वायु*-वायु; अग्निः-अग्नि; आपः>जल; पृथिवी-४थिवी; बाक- 
बाणी ( कर्मेन्द्रियों ) चक्षुः व श्रोत्रम्‌ मनःज्नेत्र और श्रोत्र ( शानेन्द्रियों ) 
तथा मन ( अन्तःकरण ) भी [ देवता हैं | ते प्रकाश्य"ज्वे सब अपनी- 
अपनी शक्ति प्रकट करके; अभिवद्न्तिःअभिमानपूर्वक कहने छगे। बयम्‌-ः 
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पएतत्‌ बाणम"हमने इस शरीरकों; अवष्टभ्य"आश्रय देकर; विधारयाम- 
धारण कर रक्‍्खा है ॥ २॥ 


व्याख्या--इस प्रकार भार्गवके पूछमेपर महर्षि पिप्पलछाद उत्तर देते 
हैं। यहाँ दो प्रशनौँका उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है | वे कहते 
हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाशरूप देवता ही है; परंतु उससे उत्पन्न 
होनेवाले वायु, अग्नि, जछ और प्रथ्वी--ये चारों महाभूव भी शरीरको धारण 
किये रहते हैं | यह स्थूछ शरीर इन्हींसे बना है | इसलिये ये धारक 
देवत। हैं | वाणी आदि पाँच क्मेंर्द्रियाँ; नेत्र और कान आदि पाँच शानेन्द्रियाँ 
एवं मन आदि चार अन्तःकरण--ये चोदह देवता इस शरीरके प्रकाशक हैं | ये 
देवता देहको धारण ओर प्रकाशित करते हैं; इसलिये ये धारक और प्रकाशक देवता 
कहलाते हैं | ये इस देहको प्रकाशित करके आपसमें झगड़ पड़े ओर अभिमानपूर्वक 
परस्पर कहने छगे कि “हमने शरीरको आश्रय देकर धारण कर रखा है? ॥ २॥ 


तान्वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमापद्थाहमेवेतत्पश्चधा- 
55त्मानं प्रविभज्येतद्बाणमवष्टभ्य  विधारयाम्रीति तेडश्रदधाना 
बभृवु। ॥ ३॥ 

तान-उनसे; वरिष्ठः प्राणः-सर्व श्रेष्ठ प्राण: उचावन्बरोला। मोहम्‌- 
( तुमछोग ) मोहमें; मा आपद्यथरन पड़ो; अहम्‌ एबनमैं ही; एतत्‌ 
आत्मानमज-अपने इस स्वरूपको; पश्चधा प्रविभज्यनच्याँच भागोंमें विभक्त 
करके; पतद्‌ बाणम-इस शरीरको। अवष्टभ्य"आश्रय देकर; विधारयामि- 
धारण करता हूँ; इति तेच्यह ( सुनकर भी ) वे; अश्रद्धान!+-अविश्वासी ही; 
बभूवुः-बने रहे ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जब सम्पूर्ण महाभूत) इन्द्रियाँ और अन्तःकरण- 
रूप देवता परस्पर विवाद करने छो, तब सर्वश्रेष्ठ प्राण उनसे कहा--०्तुमछोग 
अजश्ानवश आपसमें विवाद मत करो; तुममेंते किसीमें भी इस शरीरको धारण 
करने या सुरक्षित रखनेकी शक्ति नहीं है | इसे तो मैंने ह्दी अपनेको 
( प्राण, अपान, समान) व्यान और उदानरूप ) पाँच भार्गेंमे विभक्त 
करके आश्रय देते हुए धारण कर रक्‍्खा है और मुझसे ही यह सुरक्षित है |? 
प्राणी यह बात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर विश्वास नहीं किया, वे 
अविश्वासी ही बने रहे ॥ ३ ॥ 


सोध्भिमानादृध्ब॑मुत्क्रतः इब तमप्िन्नुस्क्रामत्यथेतर सर्व 
एवोत्क्रामन्ते तस्मि*श्र॒ प्रतिष्ठमाने सब एवं प्रातिष्ठन्ते । तथथा 
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मक्षिका मधुकरराजानप॒त्क्रामन्तं सर्वा एवोस्क्रामन्ते तस्ि*्थ 
प्रतिष्ठमाने सर्वा एव ग्रातिष्ठन्त एवं वाड्नश्रश्ु) भ्रोत्रं च ते प्रीताः 
प्राण स्तुन्वन्ति ॥ ४ || 
स:-( तब ) वह प्राण अभिमानात्‌-अभिमानपूर्वक: उध्वेम्‌ उत्क्रमते 
पएव-मानो ( उस शरीरसे ) ऊपरकी ओर बाहर निकलने लगा; तस्मिन्‌ 
उत्क्रामति-उसके बाहर निकलनेपर; अथ इतरे सं एच"उसीके साथ-ही- 
साथ अन्य सब भी; उत्क्रामन्ते-शरीरसे बाहर निकलने लगे; च-ओर; तस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठटमाने-उसके ठहर जानेपर; सर्वे एवं प्रातिष्ठन्ते-दूसरे सब देवता भी 
ठहर गये। ततू यथा-तत्र जेसे ( मधुके छत्तेसे )| मधुकरराजानम्‌ः 
मधुमक्खियोंके राजाके; उत्क्रामन्तम-निकलनेपर ( उसीके साथ-साथ )। सवा+ 
एव-सारी ही; मक्षिकाः-मधुमक्खियाँ; उत्क्रामन्तेज्बाहर निकल जाती हैं; 
सच तस्मिन-और उसके; प्रतिष्ठमाने-बैठ जानेपर। सो: एब-सब-की-सब; 
प्रातिष्ठन्ते-बेठ जाती हैं; एवम-ऐसी ही दशा (इन सबकी हुई ) बाक 
चक्षुः श्रोत्रमू च मनः"अतः बाणी, नेज्न, श्रोत्र ओर मन; तेच्बे (सभी ) 
प्रीताः प्राण स्तुन्बन्ति-च्प्राणकी श्रेषठताका अनुभव करके प्रसन्‍न होकर प्राणकी 
स्तुति करने छगे ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--तब उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावधान करनेके लिये 
वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमानमें ठेस लगनेसे मानो रूककर इस शरीरसे बाहर 
निकलनेके लिये ऊपरकी ओर उठने लगा । फिर तो सब-के-सब देवता 
विवश होकर उसीके साथ “बाहर निकलने छगे; कोई भी स्थिर नहीं रह 
सका | जब वह अपने स्थानपर स्थित हो गया; तब अन्य सब भी त्थित हो 
गये। जैसे मधुमक्खियोंका राजा जब्र अपने स्थानसे उड़ता है; तब उसके 
साथ ही वहाँ बैठी हुई अन्य सब मधुमक्खियाँ भी उड़ जाती हैं और जब 
वह बेठ जाता हैं तब अन्य सब भी बेठ जाती हैं, ऐसी ही दशा इन सब 
वागादि देवताओंकी भी हुई | यह देखकर वाणी; चद्छु, श्रोत्र आदि 
सव इन्द्रियांकों और मन आदि अन्तःकरणकी दैत्तियोंको भी यह विश्वास हो 
गया कि हम सबसमें प्राण ही श्रेष्ठ है; अतः वे सब प्रसन्नतापूवक निम्न 
प्रकारते प्राणकी स्तुति करने लगे ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--प्राणको ही परबहा परमेश्वरका स्वरूप मानकर उपासना करनेके छिये 
उसका संवोत्मरूपसे महत्त्व बृतकाया जाता है---* 
आर पर है. 
एपो5ग्निस्तपत्येष सूथ एप पंजन्यों मध्वानेष वायु। । 
एप प्थिवी रखिदवः सदसचास्ततं च यत्‌ ॥ ५॥ 


इस निषप्यका वर्णन अथववेद काण्ड ११ सू० ४ में विस्तारपूवंक आया है। 
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एः अग्नि: तपतिल्‍्यह प्राण अग्निरूपसे तपता . है; एबः खूययेः- 
यही सूर्य है; एबः पजंन्यःनयही मेघ है; [ एबः ] मधवान-यही इन्द्र 
है; एबः वायु:च्यही वायु है; ( तथा ) एबः देव+-यह प्राणरूप देव ही; 
पृथिवी-४थ्वी ( एवं ) रयिः"रवि है; ( तथा ) यत्‌-जो कुछ; खतू- 
सत्‌; च-ओऔर; असतू>असत्‌ है; चजतथा; [ यत्‌ ]-जो; असृतम्‌-अम्ृत 
कहा जाता है ( वह भी प्राण ही है) ॥ ५॥ 
व्याख्या--वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले--यह प्राण ही 
अग्निरूप धारण करके तपता है और यही सूर्य है; यही मेघ, इन्द्र और वायु है । 
यहीं देव; प्रथ्वी ओर रयि ( भूतसमुदाय ) है तथा सत्‌ और असत्‌ एवं उससे 
भी श्रेष्ठ जो अम्ृतस्वरूप परमात्मा है; वह भी यह प्राण ही है ॥ ५ ॥ 


अरा इवं रथनाओों प्राणे सब प्रतिष्ठितम। 

ऋचो यजू*पि सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म च ॥ ६ ॥ 

रथनाभौ-रथके पहियेकी नाभिमें लगे हुए; अराः इब-अरोौंकी भाँति; 
ऋचः-ऋग्वेदको सम्पूर्ण ऋचाएँ; यजूंषि-यजुवेदके मन्त्र ( तथा )) सामानि- 
सामवेदके मन्त्र; यज्ञ: चयश्ञ ओर; ब्रह्म क्षत्रम--( यज्ञ करनेवाले ) ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्गः सर्वेमन्‍्ये सब-के-सब; प्राणे-( इश्च ) प्राणमें; 
प्रतिष्ठितम्प्रतिश्ठित हैं ॥| ६ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेकी नाभिम लगे हुए, अरै नाभिके हू 
आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी सब ऋचाएँ, यजुवंदके समस्त मन्त्र; सब- 
का-सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञादे शुभ कर्म और यज्ञादि शुभ 
कर्म करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के-सब प्राणके आधार- 
पर ही टिके हुए हैं; सबका आश्रय प्राण ही है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार प्राणका महत्त्व बतकाकर अब अस्तकी स्तुति की 
जाती है--- 

प्रजापतिश्ररसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे । तुम्य॑ प्राण 
प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राण: प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 

प्राणन्डे प्राण); त्वम्‌ एच-वू ही; प्रजापतिः-प्रजापति है; [ त्वम्‌ एवं ]- 
तू ही; गर्भ चरसिर-गर्भमें विचरता है प्रतिजायसे5"( और तू हीं) माता- 
पिताके अनुरूप द्वोकर जन्म लेता है; तु-निश्चय ही; इमा+-ये सब; प्रज्ञाः-प्राणी) 
तुभ्यम-तझे - बलिम्‌ हरन्तिज"-मेंट समपंण करते हैं; य्‌ भ्य्जो वृष प्राण 
प्रतिशिष्टसि-( अपानादि अन्य ) प्रा्णेके साथ-साथ स्थित हों रहा है ॥ ७ ॥ 
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व्याख्या-ह दे प्राण | तू ही प्रजापति ( प्राणियोंका ईश्वर ) है; वू ही 
गर्भम विचरनेवाछा और माता-पिताके अनुरूप संतानके रूथमें जन्म लेनेवाला है। 
ये सब जीव तुझे ही मेंट समपंण करते हैं| भाव यह क्रि तुम्हारी तृप्तिके लिये ही 
अन्न भक्षण आदि कर रहे हैं| तू ही अपानादि सब प्रार्णोके सहित सबके शरीरमें 
स्थित हो रहा है ॥ ७ ॥ 

देवानामसि वह्ितमः पितृणां भ्रथमा खधा। 

ऋषीणां चरितं सत्यमथवाद्जिससामसि ॥ ८ ॥ 

( हे प्राण ! ) देवानाम-( व्‌ ) देवताओंके लिये; बह्ितमः८उत्तम 
अग्नि; अखिल्है; पितृणाम-पितरोंके लिये; प्रथमा खधा-पहली खधा है; 
अथवीज्विरसाम-अथर्वाज्ञिरत आदि; ऋषीणाम-ऋषियोंके द्वारा; चरितम्‌र 
आचरित; सत्यम-्सत्य; असित्दे ॥ ८ ॥ 

वब्याख्या--दहैे प्राण | तू ही देवताओंके लिये हवि पहुँचानेवाला उत्तम अभि 
है। पितरोंके लिये पहली स्वधा है | अथर्वाज्ञिसस आदि ऋषियोंके द्वारा आचरित 
( अनुभूत ) सत्य भी तू ही है ॥ ८ ॥ 

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोइसि परिरक्षिता । 

त्वमन्तरिक्षे चरसि स्रय॑स्त्वं ज्योतिषां पति: ॥ ९ ॥ 

प्राण-हे प्राण |; त्वम तेजसानतू तेजसे ( सम्पन्न ); इन्द्र इन्द्र; 
रुद्र+-रुद्र ( और ); परिरक्षिता-रक्षा करनेवाला; असिन्हैं। त्वम्तू ही; 
अन्तरिक्षे-अन्तरिक्षमं; चरसि-विचरता है ( और ) त्वमूज्तू ही 
ज्योतिषां पतिः-समस्त ज्योतिर्गणोंका स्वामी; खूर्य+-सूर्य है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--हे प्राण | तू सब प्रकारके तेज ( शक्तियाँ ) से सम्पन्न तीनों 
लोकौंका स्वामी इन्द्र है | व्‌ ही प्रठयकालमें सब्रका संहार करनेवाला रुद्र है और 
तू ही सबकी भलीमौति यथायोग्य रक्षा करनेवाला है | तू ही अन्तरिक्षमें 
( पृथ्वी और खर्गके बीचमें ) विचरनेवाल्य वायु है तथा तू ही अग्नि) चन्द्र, तारे 
आदि समस्त ब्योतिर्गणोंका स्वामी सूर्य है ॥ ९ ॥ 

यदा त्वमभिवर्षखथेमाः प्राण ते प्रजा: । 

आनन्दरूपास्तिप्ठन्ति कामायान्न भविष्यतीति ॥ १०॥ 

प्राणज्द्दे प्राण |; यदा त्वम>जब तृ+ अभिवर्षसि-भीमाँति वर्षा करता 
है; अथज"उस समय; ते इमाः प्रजाः्तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा) कामराय”-यथेष्ट; 
अन्नम्‌”अन्‍्न; भविष्यति"उत्पन्न होगा; इति>यह समझकर; आनन्‍्दरूपा+- 
आनन्दमय; तिष्ठन्तित्हो जाती है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--है प्राण ! जब तू मेघरूप होकर प्रथ्वीलोकमें सब ओर वर्षा 
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करता है; तब तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा “हमलोगोंके जीवन-निर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न 
उत्पन्न होमाः--ऐसी आशा करती हुई आनन्दमें मग्न हो जाती है ॥ १० ॥ 


व्रात्यस्व॑ प्राणेकपिंरता विश्वस्थ सत्पतिः। 
वयमादस दातारः पिता त्वं मातरिथ्व नः॥ ११॥ 


प्राणज्हे प्राण |; त्वमन्‍वू; आत्य+-संस्काररहित ( होते हुए भी ); 
एकर्षिः-एकमात्र सवश्रेष्ठ ऋषि है ( तथा )। वयम-हमलोग (तेरे लिये ); 
आद्यस्य-भोजनको; दातारः-देनेवाले हैं ( ओर तू); अत्ता-भोक्ता (खानेबाला ) 
है; विश्वस्यस्समस्त जगत्‌का। सत्पतिः-( व्‌ ही ) श्रेष्ठ खामी है; 
3०5 केश आकाशर्मे विचरनेवाले प्राण |; त्वम-तू। नः-हमारा; पिता-पिता 
३६॥ ११ ॥४ 

व्याख्या-ह्दे प्राण | तू संस्काररहित होकर भी. एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि 
है | तातय यह कि तू स्वभात्रसे ही शुद्ध है; अतः तुझे संस्कारद्वारा झुद्धिकी 
आवश्यकता नहीं है; प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र संवश्रेष्ठ ऋषि 
है | हमलोग ( सब इन्द्रियाँ ओर मन आदि ) तेरे लिये नाना प्रकारकी मोंजन- 
सामग्री अपंण करनेवाले हैं और तू उसे खानेवाला है। तू ही समस्त विश्वका 
उत्तम स्वामी है | हे आकाशचारी समष्टिवायुस्वरूप प्राण ! तू हमारा पिता है; 
क्योंकि तुझीसे इम सबकी उलत्ति हुई हैं ॥ ११॥ 

या ते तनूवाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्र या च चल्लुषि । 

या च मनसि सनन्‍्तता शिवां ता कुरु मोत्कमी। ॥ १२॥ 

( है प्राण ! ) या ते तनु#-जो तेरा खरूप। वाचि-वाणीमें; प्रतिष्ठिता- 
स्थित है; च-तथा; या श्रोत्रेजजो श्रोत्रमें; या चक्लुष्रिज्जो चक्षुमें; ज-और; 
या मनसिजजो मनमें। संतता-व्याप्त है; ताम>उसको; शिवाम-कल्याणमय; 
कुरुनबना ले; मा उत्क्रमीः-"( तू ) उक्तमण न कर ॥ १२॥ 


व्याख्या--है प्राण ! जो तेरा ख्रूप वाणी; श्रोत्र, चक्षु आदि समस्त 
इन्द्रियॉँमें ओर मन आदि अन्तःकरणकी वृत्तियोंमें व्यात्त है; उसे तू कल्याणमय 
बुना ले | अर्थात्‌ ठुझमें जो हमें त्ावधान करनेके लिये आवेश आया है; उसे शान्त 
कर के और वू शरीरसे उठकर बाहर न जा | यह हमलोगोंकी प्रार्थना है ॥ १२॥ 


प्राणस्येदं वशे सब त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्त श्रीभ्र प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ १३॥ 
इद्म-यह्द प्रत्यक्ष दीखनेवाढ़ा जगत्‌ ( ओर ) यत्‌ त्रिदिवेजजों कुछ 
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खर्गलोकमें; प्रतिष्ठितम-स्थित है; सर्वेम--वह सब-का-सब; प्राणस्य”प्राणके; 
वशेज”अधीन है ( हे प्राण ! ) माता पुत्रान्‌ इव"जैसे माता अपने पुत्रोंकी रक्षा 
करती है; उसी प्रकार ( तू हमारी ); रक्षखर-रक्षा कर चन्तथा; नः श्रीः चर 
हमें कान्ति और; प्रश्ञाम--बुद्धि। विधेहि--प्रदान कर; इति-इस प्रकार यह दूसरा 
प्रश्न समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस लोकमें जितने भी पदार्थ हैं और 
जो कुछ खर्गमें स्थित हैं; वे सब-के-सब इस प्राणके ही अधीन हैं| यह 
सोचकर वे इन्द्रियादि द्वेवगण अन्तमें प्राणसे प्रार्थना करते हैं--५हे प्राण ! 
जिस प्रकार माता अपने पुतन्रोंकी रक्षा करती है; उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर 
तथा व्‌ हमव्येगोंको श्री--कान्ति अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति और प्रज्ञा ( ज्ञान ) 
प्रदान कर |? 
इस प्रकार इप प्रकरणमें भागंव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोंका 
उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलादने यह बात समझायी कि समस्त प्रांणियेंके 
शरीरैंको अवकाश देकर बाहर ओर भीतरसे -धारण करनेवाला आकाश-तत्त्त 
है । साथ ही इस शरीरके अवयवोंकी पूर्ति करानेवाले वायु, अभि; जल और 
पृथ्वी--ये चार तत्व हैं । दस इन्द्रियाँ ओर अन्तःकरण--ये इसको प्रकाश 
देकर क्रियाशील बनानेवाले हैं | इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है | अतएव प्राण ही 
वास्तवमें इस शरीरको घारण करनेवाल्य है, प्राणके बिना शरीरको धारण करनेकी 
शक्ति किसीमे नहीं है | अन्य सब इन्द्रिय आदिमें इसीकी शक्ति अनुस्यूत है; 
इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरको धारण करते हैं | इसी प्रकार प्राणकी 
श्रेषताका वर्णन छान्दोग्य-उपनिषद्के पाँचवें अध्यायके आरम्भमें और 
बृहदारण्यक-उपनिषद्के छठे अध्यायके आरम्भमें भी आया है। इस प्रकरणमें प्राण- 
की स्त॒तिका प्रसज्ञ अधिक है ॥ १३ ॥ 


द्वितीय प्रइन समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय प्रश्न 

अथ हैन॑ कोसल्यथाइवलायनः पत्रच्छ भगवन्कुत एप आ्आणो 
जायते कथमांयात्यसिज्श्रीर आत्मान॑ वा प्रविभज्य कथे 
प्रातिष्ठवै केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 
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अथ ह एनम्‌ऊ-उसके बाद इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; 
कोसल्यः आइ्वलायनः+-कोसलदेशीय आइलायनने; चरभी; पप्रड्छ-पूछा; 
भगवन्‌--भगवन्‌ !; एषः प्रांणः-यह प्राण; कुंतः ज्ञायते-किससे उत्पन्न होता 
है; अस्मिन्‌ शरीरे-इस शरीरमें; कथम आयातिज्केसे आता है; वा 
. आत्मानम्‌जतथा अपनेको; प्रविभज्य-विभाजित करके; कथम ्‌ प्रातिष्ठते- 
'किस प्रकार स्थित होता है; केन उत्क्रमते-क्रित ढंगसे उत्क्मण करता-- 
शरीरसे बाहर निकलता है; कथम्‌ बाह्ममनक्रैस प्रकार बाह्य जगतको; 
अभिधत्ते-भलीमाँति धारण करता है (ओर ); कथम्‌ अध्यात्मम-किस 
प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगत्‌को; इति-यही 
( मेरा प्रश्न है ) ॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्र आश्वलायन मुनिने महर्षि पिष्पछादस कुल छः बातें 
पूछी ईं--( १) जिस प्राणकी महिमाका आपने वर्णन किया) वह प्राण किंसते 
उत्पन्न होता है १(२) वह इस मनुष्य-शरीरमें कैसे प्रवेश करता है ? 
(३ ) अपनेको विभाजित करके किस प्रकार शरीरमे स्थित रहता है! ( ४ ) 
-एक शरीरकों छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले शरीरसे किस प्रकार 
निकलता है !.( ५) इस बाह्य ( पाग्चमीतिक ) जगत्‌को किस प्रकार धारण 
करता है! तथा (६ ) मन और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक ( आन्तरिक ) 
जगत्‌को किस प्रकार धारण करता है! यहाँ प्राणके विष्रयमें वे ही बातें 
पूछी गयी हैं; जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहों आया है और जो पहले 
प्रशनके उत्तरकों सुनकर ही स्फुरित हुई हैं| इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि प्रस्नोत्तरके समय सुकेशादि छहों ऋषि वहाँ साथ-साथ बैंठे सुन रहे थे ॥ १॥ 


तस्मे स होवाक्ातिप्रश्नान्पृच्छसि ब्क्षिप्ठोइ्सीति तसात्तेडहं 
ब्रवीमि ॥ २॥ 


तस्मे सः ह उचाच-उससे उन प्रतिद्ध महर्षिने कह्दा; अतिप्रस्नान 
पृ-छसखि-न्यू बढ़े कठिन प्रइन पूछा रहा है ( किंतु ); ब्रह्मिप्ठट अखि इति- 
वेदोंको अच्छी तरद जाननेवाल्ा है; तस्मातू--अत:; अहम-मैं; ते-तेरे; ब्रवीमिर- 
प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ ॥ २॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें महर्षि पिप्पलछादने आइवलायन मुनिके प्रइनोंको 
कठिन बतलछाकर उनकी बुद्धिमत्ता और तकंशीलताकी प्रशंसा की है और 
साथ ही यहं भाव भी दिखलाया है कि तू जि ढंगसे पूछ रहा है 
उसे देखते हुए तो मुझे तेरे प्रइनोंका उत्तर नहीं देना चाहिये | परंछ 


ईँ० ने। उ० ११-- 
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मैं जानता हूँ कि तू तकंबुद्धिसे नहीं पूछा रहा है; तू श्रद्धा है; वेदोंमें निष्णात 
है; अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ? ॥ २॥ 


आत्मन एप प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छायतासिन्नेतदा- 
तत॑ मनोकृतेनायात्यस्िज्शरीरे ॥ ३ ॥ 

एषः प्राणभन्यह प्राण; आत्मनःन्‍्यरमात्मासे; जायते"”उत्पन्न होता 
है; यथा-जिस प्रकार; एबा छाया>प्रह छाया; पुरुषे-पुरुषके होनेपर (ही 
होती है )। [| तथा ]>"उसी प्रकार; एतत्ू-यह ( प्राण ) एतस्मिन- 
इस ( परमात्मा ) के ही; आततमज"-्आश्रित है ( और ); अस्मिन्‌ 
शरीरे-इस शरीरमें। मनोकूुतेन-मनके किये हुए, ( संकल्प ) से; आयाति८ 
आता है ॥ ३ ॥ | 

व्याख्या--यहाँ महर्षि पिप्पछादने क्रमसे आइवलायन ऋषिके दो प्रइनों- 
का उत्तर दिया हैं | पहले प्रशनका उत्तर तो यह है 'कि जिसका प्रकरण 
चल रहा है) वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उत्पन्न हुआ है | (मु० 3० २। ३ ) वह 
परत्रह्म परमेश्वर ही इसका उपादानकारण है और वहां इसकी रचना कंरनेवांला 
है; अतः इसकी स्थिति उस सर्वात्मा महेश्वरके अधीन--उसीके आश्रित है-- 
ठीक उसी प्रकार जैसे क्रिसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है। दूसरे 
प्रशनका उत्तर यह है कि मनद्वारा किये हुए संकल्पसे वह शंरीरमें प्रवेश 
करता है । भाव यह है कि मरते समय प्राणीके मनरमें उसके कर्मानुधार जेसा संकल्प 
होता है; उसे वेसा ही शरीर मिलता है; अतः प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके 
संकल्पसे ही होता है ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध---अब आश्रकायनके तीप्षरे प्रश्नका उत्तर विस्तारपुबंक आरम्म किया 

जाता है--- द 


यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुडक्ते एतान्ग्रामानेतान्ग्रामान- 
पितिष्ठस्वेत्येवमेवष प्राण इतरान्‌ ग्राणान्पृथकप्रथगेव संनिधत्ते ॥४॥ 


यथाज”जिस प्रकार; सम्राट एब"चक्रवर्ता महाराज खय हो) एतान्‌ 
ग्रामान एतान ग्रामान अधितिष्ठखव-इन गांवोंमे ( तुम रहो, ) इन 
गाँवोंमे तु० रहो; इति-इस प्रकार; अधिकृतान-अधिकारियोंको-विनियुडम्के 
अलग-अछग नियुक्त करता है; एवम्‌ एव-"-उसी प्रकार; एषः प्राण+-यह मुख 
प्राण: इतरान-दूसरेः -प्राणान-आणोंको; पृथक पृथक एव-ध्थकूप्थक्‌ ही; 
संन्िधित्तेन्स्थापित करता है ॥ ४॥ 

व्याख्या--यहाँ महर्षि उदाहरणद्वारा तीधरे प्रश्नका समाधान करते 
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हुए. कहते हैँं--५जिस प्रकार भूमण्डलका चक्रवर्ती -सप्राट मिन्‍ने मिन्‍न ग्राम) 
मण्डल ओर जनपद आदिमें प्रथकप्रथक्‌ अधिकारियोंकी नियुक्ति करता है 
और उनका काये बाँट देता है; उसी प्रकार यह सर्वश्रष्ठ प्राण भी अपने 
अज्ञसखवरूप अपान) व्यान आदि दूसरे प्राणोंकों शरीरके प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थानोंमें 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ कायके लिये नियुक्त कर देता है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अब मुख्य प्रुण, अपन और समान--इन तीनोंका वासस्थान और 
कार्य बृतराया जाता है-- 


पायूपस्थेड्पानं चश्लु।श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राण: खय्य 
प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एवं ब्येतद्वुतमन्‍्नं सम॑ नयति तसादेताः 
सप्तार्चिषो भवन्ति ॥ ५॥ 

प्राणः-( वह ) प्राण: पायूपस्थेज्गुदा और उपख्थमें; अपानम्‌ 
[ नियुडक्ते |-अपानको रखता है; खयमर”खयं; मुखनासिकाभ्याम-- 
मुख और नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ » चश्लुः्श्रोत्रेन्नेत्र और श्रोत्रमें; 
प्रातिष्ठते-स्थित रहता है; तु मध्ये-ओर शरीरके मध्यभागमें; समानः- 
समान ( रहता ) है; एथघः हिन्यह ( समान वायु ) ही; एतत्‌ हुतम्‌ 
अन्नम--इत प्राणाग्निमं हवन किये हुए अन्नको; समम्‌ नयति”-प्तमस्त शरीरमें 
यथायोग्य सममभावसे पहुँचाता है। तस्मात्‌-उसते; एताः सप्तन्ये सात; 
अर्चिषः-ज्वालाएँ ( विषयोंको प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार ) भवन्ति- 
. उत्नन्‍न होती हैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--यह खय॑ तो मुख ओर नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और 
श्रोत्रमँ स्थित रहता है तथा गुदा ओर उपस्थमें अपानको स्थापित करता है | 
उसका काम मल-मूत्रकों शरीरके बाहर निकाल देना है; रज, वीय॑ और गर्भको 
बाहर करना भी इसीका काम है | शरीरके मध्यमाग--नाभिमें श्रमानकरो 
रखता है। यह समान वायुक्रों दी प्राणरूप. अग्निर्में हवन किये हुए--जद॒रमें 
डाले हुए अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अज्ञ-प्रत्यज्ञोमें यथा- 
योग्य समभावसे पहुँचाता है | उत्त अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें 
ये सात ज्वालाएँ, अर्थात्‌ समस्त विषयोंकों प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र, दो 
कान) दो नासिकाएँ ओर एक मुख (रसना )--ये सात द्वार उत्पन्न होते 
हैं; उस रखसे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना काय करनेमें समर्थ होते हैं॥ ५ ॥। 

सम्बन्ध--अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है-- 


हंदि क्षेष आत्मा अत्रेतदेकश्तं नाडीनां तासां झतं 


१६० इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ प्रश्न है 
शतमेकेक्यां दासप्रतिद्सप्रतिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि 
भवन्त्यासु व्यानश्ररति ॥ ६ ॥ 


एथः हिन्यह प्रसिद्ध; आत्मा-जीवांक्ा। हृद्रद्वदयदेशमें रहता हैः 
अन्न-इस ( हृदय ) में; एतत्‌-यह। नाडीनाम्‌ एकशतमरमूलरूपसे एक लो 
नाडियोंका समुदाय है। तासाम्‌-उनमेंसे। एकेकस्याम-एक-एक नाडीमें; 
दातम शतमर-एक-एक सो ( शाखाएँ ) हैं ( प्रत्येक शाखा-नाडीकी ); 
दासप्तिः दासप्ततिः-बहत्तर-बहत्तरः प्रतिशाखानाडीसहस्लाणि-हजार 
प्रतिशाखानाडियाँ भ्रवन्तिज्होती हैं। आखु-इनमें;। व्यानः-व्यानवायु) 
चरति-विचरण करता है || ६ ॥ 


व्याख्या--ईस शरीरमें जो हृदयप्रदेश है; जो जीवात्माका निवातस्थान 
है, उसमें एक सौ मूलभूत नाडियाँ हें; उनमैंसे प्रत्येक नाडीकी एक-एक सो 
शाखा-नाडियाँ हैं ओर प्रत्येक शाखा-नाडीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा- 
नाडियाँ हैं| इस प्रकार इस शरीरमें कुल बहत्तर करोड़ नाडियोँ हैं). इन सबसें 
व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--अब उदानका स्थान और कार्य बतकांते हें; साथ ही अछबरायनके 
चोथे प्रदनका उत्तर भी देते हैं--- 


. अथेकयोध्च॑ उदानः पुण्येन प्रुण्यं लोक॑ नयति पापेन पाप- 
मुभाम्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथू”तथा; एकया-जो एक नाडी और है; उसके द्वारा; उदानः 
ऊध्चेः-उदान वायु ऊपरकी ओर [ चरति ]-विचरता है; [ सः ] पुण्येन- 
वह पुण्यकर्मोंके द्वारा; [ म्ुष्यम्‌ ]|-मनुष्यको; पुण्यम्‌ छोकम--पुण्यल्लेकोंमें; 
. नयतिज्ले जाता है; पापेन-पापकर्मोके कारंण ( उंसे ); प्रापम्‌ [ नयति |- 
पापयोनियोमें ले जाता है ( तथा ) उभाभ्याम्‌ एवनपाप ओर पुण्य दोनों 
: प्रकारके कर्मोंद्रार ( जीवको ); मन्ुष्यलोकम--मनुष्य-शरीरमें, [ नयति | 
ले जाता है॥ ७॥ 
व्याख्या--इन ऊपर बतलायी हुईं बहत्तर करोड़ नाडियोंसे मिन्‍न एक नाडी 
और है. जिसको "मसुषुम्णा? कहते हैं, जो द्वद्यसे मिकलकरं ऊपर मस्तकमें गयी 
है। उसके द्वारा उदान वायु शरीरमें ऊपरकी ओर विचरण करता है । ( इस 
प्रकार आश्वलायनके तीसरे प्रश्नका समाधान करके अब महर्षि उसके चोथे प्ररंनका 
उत्तर संक्षेपमें देते हैं--) जो मनुष्य पुण्यशोछ होता है। जिसके शुभकर्मोके 
: भोग उदय हो जाते हैं, उसे यह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियोंके 
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२६242 622० <ई<:22० जाई ८:७०. आरके. 022७ $ .#(<2 यईि2 2० बहार. अर :2७७ <रं22७ «कई क22७ 
सहित वतंमान शरीरसे निकालकर पुण्यलोकॉमे अर्थात्‌ खर्गादि उच्च लोकोंमें छे 


जाता है । पापकर्मोंसे युक्त मनुष्यको झूकर-कूकर आदि पाप-योनियॉम और रौरवादि 
नरकोमें ले जाता हे तथा जो पाप और पुण्य--दोनों प्रकारके कर्मोंका मिश्रित फल 
भोगनेके लिये अभिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य-शरीरमें ले जाता है# ॥७॥ 

सम्बन्ध--अब दो मन्त्रोंमें अश्वकायनके पाँच और छठे प्रइनका उत्तर देते 
हुए जीवात्माके प्राण और इन्द्रियोसहित एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेकी बात भी 
स्पष्ट करते हैं-.. 

दित्यों चर छ 6 * 

आदित्या ह व बाह्य; प्राण उदयत्येष झोन॑ चाक्षुप॑ प्राणमनु- 
ग्रह्वानः | प्रथिव्यां या देवता सं! पुरुषस्यापानमवष्भ्यान्तरा 
यदाकाशः स समानो वायुरव्यानः ॥ ८ ॥ 

हन्यह निश्रय है कि; आदित्यः वेनसूर्य ही; बाह्यः प्राण+-बाह्म 
प्राण है; एपः हिंन्‍यही; एनम्‌ चाक्षुषम्‌-इस नेत्रसम्बन्धी; प्राणम्‌-प्राणपर; 
अजुग्ज्ञान/-अनुग्रह करता हुआ। उद्यतिज"उदित होता है; पृथिव्याम-: 
पृथ्वीमें; या देवता-जो ( अपान वायुकी शक्तिरूप ) देवता है; स्रा एबा-वही 
यह; पुरुषस्य-मनुष्यके; अपानमर-अपान वायुको; अवष्ठभ्य-स्थिर किये; 
[ बतते ]-रहता है; अन्तरा>”य्थ्वी और खर्गके बीच; यत्‌ आकाश-जो 
आकाश ( अन्तरिक्षकोक ) है; सः समानः-वह समान है; वायुः व्यान+-वायु 
ही ब्यान है || ८ ॥ 

व्याख्या--यह निश्चयपूवक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है। 

यह मुख्य प्राण सूयरूपसे उदय होकर इस शरीरके बाह्य अड्ज-प्रत्यड्डों को पुष्ट करता है 
ओर नेत्र-इन्द्रिरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है-- उसे देखनेकी शक्ति 
अर्थात्‌ प्रकाश देता है | प्रथ्वरीम जो देवता अर्थात्‌ अपानवायुकी शक्ति है, वह 
मनुष्यके भीतर रहनेवाले अपानवायुको आश्रय देती है-टिकाये रखती है | यह इस 
अपानवायुकी शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियॉंकी सहायक है तथा इनके बाहरी 
स्थूछ आकारको धारण करती है। प्रथ्वी और खर्गलोकके बीचका जो आकाश 
है; वही समान वायुका बाह्य स्वरूप है | वह इस शरीरके बाइरी अड्ड-प्रत्यज्ञोंको 
अवकाश देकर इसकी रक्षा करता है और शरीरके मीतर रहनेवाले समानवायुको 

# एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य प्राण उदानकों साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे 
शरीरमें जाता हे, तब अपने अद्जमूत समान आदि प्राणोंको त्तवा इन्द्रिय और मनको तो 
साथ ले ई जाता है, इन सबका स्वामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है (गीता १५। ८) 
4द्द बात यहाँ कहनी थी; इसोलिये पूर्व मन्त्रमें जीवात्माका स्थान हृदय बतलाया गया है 
एवं इसका स्पष्टीकरण १० वें मन्त्रमें किया गया है । 
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विचरनेके लिये शरीरमें अवकाश देता है; इसीकी सहायतासे श्रोत्र-इन्द्रिय शब्द 


सुन सकती है | आकाशमें विचरनेवाला प्रत्यक्ष बायु ही ब्यानका बाह्य स्वरूप है 
यह इस शरीरके बाहरी अज्ज-प्रत्यज्ञको चेशशील करता है और शान्ति प्रदान 
करता है; भीतरी ब्यान वायुको नाडियोंमें संचारित करने तथा त्वचा-इन्द्रियको 
स्पर्शका ज्ञान करानेमें भी यह सहायक है | ८ ॥ 


तेजो ह वा उदानस्तसादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियेमनसि 
सम्पद्यमाने! || ९ ॥ 

हद तेजः वे-"प्रसिद्ध तेज (गर्मी ) ही; डदानः-"उदान है; तस्मात्‌र- 
इसीलिये; उपशान्तते जञाः-जिसके शरी रका तेज शान्त हो जाता है; वह (जीवात्मा); 
मनसि--मनमें;। - सम्पद्यमाने*-विलीन हुई; इन्द्रियेः-इन्द्रियोंके साथ; 
पुनर्भवम-पुनर्जन्मको ( प्राप्त होता है ) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--सूय और अग्निका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व है। वही 
उदानका बाह्य खरूप है | वह शरीरके बाहरी अज्ञ-प्रत्यज्ञोंकी ठंडा नहीं होने 
देता और शरीरके भीतरकी ऊष्माको भी स्थिर रखता है । जिसके शरीरसे उदान 
वायु निकल जाता है, उसका शरीर गरम नहीं रहता; अतः शरीरकी गर्मी शान्त 
हो जाते ही उसमें रहनेवाला जीवात्मा मनमें विढीन हुई इन्द्रियोंकी साथ छेकर 
उदानवायुके साथ-साथ दुसरे दरीरमें चला जाता है ( गीता १५। ८)॥ ९॥ 

सम्बन्ध--अब आदवकायनके चोथे प्रश्न्में आयी हुई एक झरीरसे निकककर 
दूसरे शरीरमें या कोकोमें प्रवेश करनेकी बातका पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है-- 


यचित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना 
यथासंकल्पितं लोक॑ नयति ॥ १०॥ 


एथ९:-यह ( जीवात्मा ); य्चिक्तः-जिस संकल्पवाला होता है; तेन-उस 
संकल्पके साथ; प्राणम्‌-मुख्य प्राणमैं; आयाति-स्थित हो जाता है; प्राण+-मुख्य 
प्राण: तेजसा युक्त+-तेज ( उदान ) से युक्त हो; आत्मना सह-अपने सहित 
( मन; इन्द्रियेंसि युक्त जीवात्माको )) यथासंकल्पितम-उसके संकल्पानुसारः 
लोकम्‌-भिन्‍न-भिन्‍न लेक अथवा योनिमें; नयति-ले जाता है || १० ॥ 

ब्य।ख्या--मरते समय इस आत्माका जेसा संकल्प होता है; इसका मन 
अन्तिम क्षणमें जिस भावका चिन्तन करता है ( गीता ८ | ६ )) उस संकल्पके 
सहित मन) इन्द्रियोंको साथ लिये हुए, यह मुख्य प्राणमें ध्थित हो जाता है। वह 
मुख्य प्राण उदानवायुसे मिलकर अपने सहित मन और इन्द्रियोंसे युक्त जीवाव्माको उस 
अन्तिम संकल्पके अनुसार यथायोग्य भिन्‍न-भिन्‍न छोक अथवा योनिमें छे जाता है। 


अतः मनुष्यकों उचित है कि अपने मनमें निरन्तर .एक भगवानका ही चिन्तन 
रक्खे, दूसरा संकल्प न आने दे, क्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है; न जाने 
कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय | यदि उस समय भगवानका चिन्तन 
न होकर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो सदाकी भाँति पुनः चोरासी छाख 
योनियोंमें मटकना पड़ेगा || १० ॥ 

सम्बन्ध-अब प्राणविषयक शानका सांसारिक और पारकौकिक फरू बतकाते हें- 

य एवं विद्वान्प्राणं॑ वेद न हास्य प्रजा हीयतेड्मतो भवति 
तदेष इलोकः ॥ ११ ॥। 

यः विद्वान-जो कोई विद्वान; एवम्‌ प्राणम८इस प्रकार प्राण (के रहस्य) 
को; वेद"-जानता है; अस्य-उसकी; प्रज्ञा--संतानपरम्परा; न ह हीयते"कदापि 
नष्ट नहीं होती; अम्गतः- ( वह ) अमर भवतिजहो जाता है; तत्‌ एष+-इस 
विषयका ( यह अगला ); इ्लोकः"इशलोक ( है )॥ ११ ॥ 

व्याख्या--जो कोई विद्वान्‌ इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ छेता 
है, प्राणके महत्त्वकों समझकर दर प्रकारसे उसे सुरक्षित रखता है; उसकी अवददेलना 
नहीं करता, उसकी संतानपरम्परा कमी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका वीत्र 
अमोघ और अद्भुत शक्तिसम्पन्न हो जाता है | ओर बह यदि उसके आध्यात्मिक 
रहस्यकों समझकर अपने जीवनको सार्थक बना लेता है; एक क्षण भी भगवानके 
चिन्तनसे झून्य नहीं रहने देता; तो सदाके लिये अमर हो जाता हे अर्थात्‌ जन्म- 
मरणरूप संध्षारसे मुक्त हो जाता है | इस विषयपर निम्नलिखित ऋबा है-॥११॥ 

उत्पत्तिमाय ति स्थानं 

विधुत्तं.+ चेव पश्चपा | 
अध्यात्म॑ चेव प्राण विज्ञायाम्ृत- 
मश्नुते विज्ञायामतमश्नुत इति॥ १२॥ 
प्राणस्य--प्राणकी; उत्पत्तिम"उत्पत्ति; आयतिम"आगम; स्थानम्‌ःः 

स्थान; विभुत्वम्‌ एव"ओऔर व्यापकताको भी; चततथा। [बाह्मम्‌] एव 
अध्यात्मम्‌ पञश्चधथा च--बाह्य एवं आध्यात्मिक पाँच भेदोंकों भी; विज्ञाय- 
भलीमाँति जानकर; अम्गृतम्‌ अश्नुते-( मनुष्य ) अम्रतका अनुभव करता है; 
विज्ञाय अम्ृतम्‌ अबनुते इति-ज्रानकर अठ्ृतका अनुभव करता हे। यह 
पुनरुक्ति प्रशनकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या--उपरयुक्त विवेबनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्पत्तिको 
अर्थात्‌ यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न द्वोता दे--इस रहस्यक्रो जानता है) 
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चहाई 223७७ ५222 ९:22; व्याईए ३८:22 ल्‍ 
शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी ब्यापकताका शान रखता है 
तथा जो प्राणकी स्थितिको अर्थात्‌ बाइर और भीतर--कहाँ-कहाँ वह रहता है) 
इस रहस्यको तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात्‌ आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
पॉँचों भेदोंके रहस्यको भलीभाँति समझ लेता है; वह अमृतस्वरूप परमानन्दमय 
परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर छेता हे तथा उत्त आनन्दमयके संयोग-सुखका निरन्तर 
अनुभव करंता है ॥ १२॥ 


॥ तृतीय प्रश्न समाप्त ॥ ३ ॥ 


९ 
चतुथ प्रश्न 
अथ हैन॑ सौयायणी गार्ग्यः पग्नच्छ भगवन्नेतसिन्पुरुषे कानि 
खपन्ति कान्यसिज्ञाग्रति कतर एप देव! खप्नान्पश्यति कस्येतत्खुखं 

भवति कसिन्नु सब सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥ 

अथनततदनन्तर; ६ एनम-इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पछाद मुनि ) से; 
गाग्येः-गर्गंगोत्रमे उत्पन्न; सोयोयणी पप्रच्छ-सोर्यायणी ऋषिने पूछा; भगवन:- 
भगवन्‌ |; एतस्मिन्‌ पुरुषे--इस मनुष्य-शरीरमें; कानि स्वपन्ति-कौन-कोन सोते 
हैं; अस्मिन्‌ कानि जाग्रति-इसमें कोन-कोन जागते रहते हैं; एप: कतरः देव - 
यह कोन देवंता; ख्वप्नान्‌ पश्यति-स्वप्नोको देखता है; एतत्‌ खुखम्‌-यह सुख: 
कस्य भवतिज"-किसको होता है; सर्व-( और ) ये सब-के-सब; कस्मिन-किसमें; 
नु-निश्चितरूपसे; सम्प्रतिष्ठिता+-सम्पूर्णतया स्थित; भवन्ति इतिर हते हैं, यह; 
( मेरा प्रशन हे ) ॥ १॥ 

व्याख्या-- यहाँ गार्ग्य मुनिने महात्मा पिप्पलादसे पाँच बातें पूछी हैं-- 
( १ ) गाढ़ निद्राके समय इस मनुष्य-शरीरसमें रहनेवाले पूर्वोक्त देवताओंमेंसे कौन- 
कोन सोते हैं? (२) कौन-कौन जागते रहते हैं-? (३) स्वप्न-अवस्थामें इनमेंसे कौन 
देवता खप्नकी घटनाओंको देखता रहता है ! (४) निद्रा-अवस्थामें सुखका अनुभव 
किसको होता हैं ! और (५) ये सब-के-सब देवता सर्वभावसे किसमें स्थित हैं ! अर्थात्‌ 
किसके आश्रित हैं ! इस प्रकार इस प्रश्नमें गार्ग्य मुनिने जीवात्मा और परमात्माका 
पूरा-पूरा तत्त्व पूछ लिया ॥ १ ॥ 


तस्मे स होवाच यथा गाग्य मरीचयो5र्कस्यास्तं मच्छतः सवा 
एतर्सिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ता पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येव॑ 
ह वे तत्सव परे देवे मनस्येकीभवति । तेन तहोंप प्ररुषो न श्रणोति 
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न पद्यति न जिप्रति न रसयते न स्पृ शते नामितवदते नादत्ते नानन्दयते 


न विसृजते नेगायते खप्तीत्याचक्षते | २॥ 

तस्मे सः ह उवाच--उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहा; गाग्यन्दे गाग्य ! 
यथा--जिस प्रकार; अस्तम्‌ गछ्छतः अकेस्य"अस्त होते हुए सूर्यकी; सवा 
मरीचय*-सब-की-सब किरणें; एतस्मिन तेज्ञोमण्डले-"इस तेजोमण्डलमे; 
एकीभवन्ति-एक हो जाती हैं (फिर )) उदयतः ताः-उदय होनेपर वे (सब); 
पुनः पुन*-पुनः-पुनः; प्रचरन्ति-ःसब ओर फैलती रहती हैं; ह एवम वे”ठीक 
ऐसे ही ( निद्राके समय ); तत्‌ सर्वमन्‍वे सब इन्द्रियां (भी ) परे देवे 
मनसि-परम देव मनमें; एकीभवति-एक हो जाती हैं; तेन तहिं एथ: पुरुष+- 
इस कारण उस समग्र यह जीवात्मा; न »णोतिं-न (तो) सुनता है; न पश्यति> 
न देखता है; न जिप्नति-न सूँघता है; न रसयते-न स्वाद लेता है; न स्पृ शते- 
न स्पश करता है; न अभिवदते-न बोलता है; न आदरत्ते"न ग्रहण करता है; 
न आनन्दंयते"न मेथुनका सुख भोगता है; न विसृज़तेजन मल्ू-मूत्रका त्याग 
करता है ( ओर ); न इयायते-न चलता ही है; ख्वपिति इति आचक्षते-उ 
समय “वह सो रहा है? यों ( छोग ) कहते हैं || २ ॥ 

व्याख्या--दस मन्त्रमे महात्मा पिप्लाद ऋषिने गाग्यके पहले प्रश्नका इस 
प्रकार उत्तर दिया है--“गाग्य।! जब सूर्य अस्त होता है; उस समय उसकी सब 
ओर फेली हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज्ज:पुअ्षमं मिलकर एक हो जाती _ 
हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्राके समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात्‌ सब 
की-सब इन्द्रियाँ उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप देव है, उसमें बिलीन होकर तद्भूप 
हो जाती हैं | इसलिये उस-समय यह जीवात्मा न तो सुनता है) न देखता है, न 
दुँघता है; न स्वाद लेता है; न स्पर्श करता है, न बोलता है; न ग्रहण करता है; 
न चलता है; न मरू-मूत्रका त्याग करता है और न मेथुनका सुख ही भोगता 
है। भाव यह है कि उस समय दसों इन्द्रियोंका कार्य सर्वथा बंद रहता है | केवल 
ल्थेग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है |# उसके जागनेपर पुनः वे सब 

# यहाँ सुषुप्तिकालमें मनका व्यापार चाल रहता है या नहीं; इस विषयमें कुछ नहीं 

कहा । सब इन्द्रियोंका मनमें विलीन हो जाना तो बताया गयां; किंतु मन भी किसीमें 
विलीन हो जाता दै--यह बात नहीं कही गयी। मह॒यिं पतश्नलि भी निद्राको चित्तकी 
एक वृत्ति मानते हें (पा० यो० १। १०) | श्ससे तो यह जान पड़ता है कि मन विलीन 
नहीं होता । परंतु भ्गले मन्त्रमें पद्नवृत्त्यात्मक प्राणो ही जागनेबाला बतलाया गया है, 
मनको नहीं; भरत: मनका लूय होता है या नहीं--यह बात स्पष्ट नहीं होती; क्योंकि पुन 
चत्रुथ मन्त्रमें ममको यजमान बताकर उसके ब्रह्मलोकमें जानेकी बात कही गयी है । इससे 
यद कहा जा सक्कता दे कि मनकों भी छय हो जाता है । 
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इन्द्रियाँ मनसे प्रथक्‌ होकर अपना-अपना कार्य करने छगती हैं--ठीक वेसे ही 
जिस प्रका# सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर फेल जाती हैं ॥२॥ 

सम्बन्ध--अब गण्यके प्रदनका संक्षेपमें उत्तर देकर दो मन्त्रोंद्रार यह मी 
बतढाते हैं कि सब इन्द्रियोंके कप होनेपर मनकी कैसी स्थिति रहती है-- 


प्राणाग्नय एक्तसिन्पुरे जाग्रति । गाहंपत्यो ह वा एपो5पानों 
व्यानोअन्वाहायपचनो यद्वाहपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणपनादाहवनीय 
प्राप: ॥ ३ ॥ 


पतस्सिन्‌ पुरे-इस दरीररूप नगरमें; प्राणाग्नयः एव-पाँच प्राणरूप 
अग्नियाँ ही; ज्ञाग्नति-जागती रहती हैं; ६ एथः अपानः वे”यह प्रशिद्ध 
अपान है; गाहेपत्यः-गाहंपत्य अग्नि है; व्यानः"व्यान; अन्वाह/यपचन$- 
अन्वाहारयंपचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि ) है; गाहंपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयते- 
गाहंपत्य अग्निसेजो उठाकर ले जायी जाती है ( वह ); आहवनीयः*-आहवनीय 
अग्नि; प्रणयनात्‌--प्रणयन ( उठाकर ले जाये जाने ) के कारण ही; प्राण+- 
प्राणरूप है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या---उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पॉच प्राणरूप अग्नियाँ 
ही जागती रहती हैं । यह गागग्यद्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर है। यहाँ 
निद्राको यज्ञका रूप देनेके लिये पाँचों प्राणोंको अग्निरूप बतडाया है। यज्ञमें अग्नि- 
की प्रधानता होती है; इसलिये यहाँ संक्षेपतः प्राणमात्रको अग्निके नामसे कह दिया । 
परंतु आगे इस यज्ञके रूपकमें किस प्राणबृत्तिकी किसके स्थानमें कल्पना करनी 
चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं | कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान 
वृत्ति है; यही मानो उस यज्ञकी “गाहंपत्य? अग्नि है; धव्यानः दक्षिणाग्निहै) गाहंपत्य 
अग्निरूप अपानसे प्राण उठते हैं, इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञकी कल्पनामें 
आहवनीय अग्नि है; क्योंकि यशमें आहवनीय अग्नि गा प्रत्यसे उठाकर लायी जाती 
. है| पहले तीसरे प्रश्नके प्रसज्ञमं भी प्राणको “अन्‍्नरूप आहुति जिसमें हवन की 
जाती है? इस व्युत्पत्तिद्वारा आहवनीय अग्नि ही बताया है (३२। ५) ॥ ३॥ 


यदुच्छासनिःश्वासावतावाहुती सम॑ नयतीति स समानः । 
मनो है वाव यजमान! । हृष्टफलमेवोदानः । स एनं यजमानमहरह- 
ब्रेद्ष ममयति ॥ ४ ॥ 

यत्‌ उच्छवासनिःश्वासौ-जो ऊर्ध्वश्वास और अधोश्वास हैं; एतौन्ये 


दोनों ( मानो ) आह्ुती-(अग्निहोत्रक्री) दो आहुतियाँ हैं; [एती यः]-इनको 
जो; सममून्‍"समभावसे ( सब ओर ); नयति इति सः समान+-यहुँचाता हे 
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इसीलिये जो 'समान? कहलाता है, वही; [ होता |>हवन करनेवाला ऋत्विक है; 
हू मनः वाव-यह प्रसिद्ध मन ही; यज्ञमान+-यजमान है; इष्टफलमं एव" 

अभीष्ट फल ही; उदान+*-उदान है; सः एंनमज्वह ( उदान ) ही इस; 
यजमानम्‌ अहः अहः्--मनरूप यजमानको प्रतिदिन ( निद्राके समय ); ब्रह्म 
गमयतिन-ब्रह्मलोकर्म भेजता हे अथात्‌ दृदयगुहामें ले जाता है॥ ४ ॥ 


व्याख्या--यह जो मुख्य प्राणकरा श्वास-प्रश्नातक्रे रूपमें शरीरके बाहर 
निकलना ओर भीतर लौट, जाना है; वही मानो इस यज्ञमं आहुतियाँ पड़ती हैं | 
इन आहुतियोंद्वारा जो शरीरके पोषक-तत्त्व शरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं, वे ही हवि 
हैं । उस हविको समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार समभावसे पहुँचानेका कार्य समान 
वायुका है; इसलिये उसे समान कहते हैं | वही इस रूपकर्मे मानों “होता? अर्थात्‌ 
. हवन करनेवाला ऋतिक है | अग्निरूप होनेपर मी आहुतियोंको पहुँचानेका कार्य 
करनेके कारण इसे “होत।* कहा गया है। पहले बताया हंआ मन ही मानो यजञमान 
है ओर उदान वायु ही मानो उस यजमानका अभीष्ट फल है; क्योंकि जिस प्रकार 
अग्निद्वोत्र करनेवाले यजमानकी उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके 
कर्मफल भुगतानेके लिये कर्मानुसार खर्गादि लोकॉमें के जाता है; उत्ती प्रकार यह 
उदान वायु मनको प्रतिदिन निद्राके समय उसके कर्मफलके भोगस्वरूप ब्रह्मलेकर्म 
परमात्माके निवासस्थानरूप हृंदयगुहामें ले जाता है। वहाँ इस मनके द्वारा जीवात्मा 
निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान 
भी वही है; यह ढात छठे मन्त्र कही है। यहाँ “त्रह्म गमयति? से यह बात नहीं 
समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्राप्तिके सुखकी किसी भी अंशमें समानता 
कर सकता है; कयोंक्रि यह तो तामस सुख है ओर परत्ह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख 
तीनों गुणोंते अतीत है ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--अब तीसरे प्रइनका उत्तर देते हैं-- 


अत्रष देवः खप्ने महिमानमनुभवति | यद्‌ दष्ट दृष्टमनुपश्यति 
श्रुत॑ श्रुतमेवार्थमनु्रणोति । देशदिगन्तरेश्र प्रत्यनुभ्॒तं पुनः पुनः 
प्रत्यनुभवति दृष्ट चादष्ट च श्रुत॑ चाश्रुत॑ चानुभूत चाननुभतं च 
सच्चामच्च सव पश्यति सर्व; पश्यति ॥ ५॥ 

.. अत्र खप्ने5इस खप्न-अवस्थामें; एघः देवःन्यह देव ( जीवात्मा ); 
महिमानम--अपनी विभूतिका; अनुभवतिज"-अनुभव करता हे; यत्‌ दृष्ठम 
दृष्टमजजो बार-बार देखा हुआ है; अनुपश्यति"उसीकों बार-बार देखता है; 
श्रुत श्रुतम्‌ एव अर्थम्‌ अनुश्टणोतिज”बार-बार सुनी हुई बातोंकों ही पुनः- 


१७२ इंशादि नौ उपनिषत्‌ [ प्रश्न ४ 
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पुनः सुनता है; देशदिगन्तरे: च-नाना देश और दिशाओंमें; प्रत्यनुभूतमर- 


बार-बार अनुभव किये हुए विषयोंकों; पुनः पुनः-पुनः-पुनः; प्रत्यनुभवतिर 
अनुभव करता है ( इतना ही नहीं ); दृष्टम्‌ च अदृष्म्‌ चूदेखे हुए और न 
देखे हुएको भी; श्रुतम्‌ चर अश्रुतम चन्सुने हुए और न सुने हुएको भी; 
अनुभूतम्‌ च-अनुभव किये हुए. और; अननुभूतम्‌ च--अनुभव न किये हुएको 
भी; सत्‌ च असत्‌ च-विद्यमान भौर अविद्यमानकों भी; (इस प्रकार) सर्वम्‌ 
पश्यतिजसारी घटनाओंकों देखता है; ( तथा ) सर्वः | सन्‌ ]-स्वयं सब कुछ 
बनकर; पश्यति-देखता हे ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--गार्ग्य मुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि कोन देवता 
खप्नोंको देखता हे ! उसका उत्तर महर्षि पिप्लाद इस प्रकार देते हैं, इस खप्न- 
अबस्थामें जीवात्मा ही मन ओर सूक्ष्म इन्द्रियोद्दारा अपनी विभूतिका अनुभव 
करता है। इसका पहले जहाँ-कहीं भी जो कुछ बार-बार देखा, सुना ओर अनुभव 
किया हुआ है, उसीको यह स्प्नमें बार-बार देखता, सुनता और अनुभव करता 
रहता हैं | परंतु यह नियम नहीं है कि जाग्रत्‌-अवस्थामें इसने जिस प्रकार; 
जिस ढंगसे और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है; उसी प्रकार 
यह ख़प्नमें भी अनुभव करता हे | अपितु खप्नमें जाग्रत्‌क्नी क्रिसी घटनाका कोई 
अंश किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये ही रूपमें इसके 
अनुभवमें आता है; अतः कद्दा जाता है कि स्वप्नकालमं यह देखे और न देखे 
एको भी देखता है; सुने और न सुने हुएको भी सुनता है अनुभव किये हुए 
ओर अनुमव न क्रिये हुएको भी अनुभव करता है । जो वस्तु वास्तवमें है, उसे 
ओर जो नहीं हे, उठे भी स्वप्नमें देख लेता हे | इस प्रकार खप्नमें यह विचित्र 
ढंगसे सब घटनाओंका बार-बार अनुभव करता रहता है ओर स्वय ही सब कुछ बन- 
कर देखता हे | उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूधरी वस्तु नहीं रहती॥५॥ 


से यदा तेजसामिभ्रतों भवत्यत्रष देव। स्वप्नानन पश्यत्यथ 
तद॑तमिज्श्वरीर एतत्सुखं भवति ॥। ६ ॥ 


सः यदा-वह ( मन ) जब; तेन्नला अभिभूत+-्तेज ( उदान वायु ) 
से अभिभूत; भवतिज्हो जाता है।# अच्न एबः देवः-इस स्थितिमें यह जीवात्मारूप 


'पसनाकाबारतबाजताखाकाएजक, | ख्ि्कनाओ अ या नल लीयं। कनननयकनममण ०० - अनसन वभनानफेबम- मत गज तीकककनणमव अल जी तेज पा, 


# पहले तीसरे प्रश्नोत्तर ( ३ । ९-१० ) में बतला आये हैं कि उदानवायुका नाम 
तेज है । इस प्रकरणमें भी कहा गया है कि उदान वायु ही मनको .ब्रह्मछोकमें अर्थात्‌ 
हृदयमें ले जाता है,-अतः यहाँ तेजसे अभिभूत होनेका अथ मनका उदान वायुसे आक्रान्त 
हो जाना है--यह बात समझनी चाहिये । 
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देवता; खप्नान”सखप्नोंकों; न पश्यति>नहीं देखता; अथ”"तथा;। तदातुउस 
समय; एतस्मिन शारीरे-इस मनुष्य-शरीरमें ( जीवात्माको ) एततूलइस; 

खुखम--सुषुस्िके सुखका अनुमवः भवतिज्डेता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--गार्ग्य मुनिने चोथी बात यह पूछी थी कि «निद्रामें सुखकां 
अनुभव किसको होता है !? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं--जब निद्राके 
समय यह मन उदान वायुके अधीन हो जाता हैं; “अर्थात्‌ जब उदान वायु इस 
मनको जीवात्माके निवासझ्मान हृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता है; उस निद्रा- 
अवस्थामें यह जीवात्मा मनके द्वारा खवप्नकी घटनाओंको नहीं देखता | उस समय 
निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है। इस शरीरमें सुख दुःखोको 
भोगनेवाला प्रत्येक “अवस्थामें प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है 
(गीता १३। २१) ॥ ६ ॥ द 

स यथा सोम्य वर्यांसि वासोबृक्ष॑ सम्प्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्‌ 

श्‌ 

सब पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ 

सः-( पॉचवीं बात जो तुमने पूछी थी) वह ( इस प्रकार समझनी 
चाहिये ); सोस्य-दे प्रिय; यथार-जिस प्रकार; बयांसि--बहुत-से पक्षी ( सायंकाल- 
में )) वासोवृक्षम--अपने निवासरूप वृक्षपर ( आकर ); सम्प्रतिष्ठन्तेआरामसे 
ठदरते हैं ( बसेरा लेते हैं); ह एवम्‌ वे तत्‌ सर्वम-ढीक वेंसे ही वे ( आगे 
बताये जानेवाले प्रथिवी आदि तत््वोँसे लेकर . प्राणतक ) सब-के-सब; परे 
आत्मनि-परमात्मामें; सम्प्रतिष्ठते-सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं ॥ ७॥ 

व्याख्या--गार्ग्य मुनिने जो यह पॉचवीं बात पूछी थी कि ५ये मन) 
बुद्धि, इन्द्रियाँ और प्राण--सब-के-सब किसमें स्थित हैं--किसके आश्रित हैं? 
उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं-प्यारे गाग्य |! आकाशर्म उड़ने- 
वाले पक्षिगण जिस प्रकार सायंकाल्में छोटकर अपने निवासभूत वृक्षपर आरामसे 
बसेरा छेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतलाये जानेवालछे प्रथ्वीसे लेकर प्राणतक 
जितने तत्त्व हैं, वे सब-के-सब्॒ परब्रह्मपुरुषोत्तममें, जो कि सबके आत्मा 
हैं, आश्रय छेते हैं; क्योंकि वे ही इन सबके परम आश्रय हैं ॥ ७॥ 


पृथिवी च पृरथिवीमात्रा चापशथ्रापोमात्रा च तेजश्व तेज्ोमात्रा 
चवायुश्र वायुमात्रा चाकाशथ्राकाश्नमात्रा च चक्षुश्र द्रष्टच्यं च 
श्रोत्रं च श्रोतव्यं च प्राणं चु प्रातव्यं च रसश्र रसयितव्यं च 
त्वक्य स्पशयितव्यं च वाक्च वक्तव्य च हस्तो चादातव्यं 
चोपस्थश्रानन्दयितव्यं च पायुश्र विसंजेयरितव्यं च पादो च 
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गन्तव्यं च मनश्र मन्तव्यं च बुद्धिश्व बोद्धव्यं चाहड्डारथाहड्डतेव्यं 
य चित्त च चेतगरितव्यं च्‌ तेजश्व तिद्योतयितव्यं व प्राणश्र 
विधारयितव्यं य ॥ < ॥ 
पृथिवी चू"प्थिवी और; पृथिवीमात्रा च-उसकी तन्मात्रा ( सूक्ष्म 
गन्ध ) भी; आप* थे आपोमात्रा च-जल और रसतन्मात्रा भी; तेजः 
च तेजोमात्रा चत्तेज और रूप-तन्मात्रा भी; वायुः च वायुमात्रा चर 
वायु ओर स्पर्श-तन्मात्रा मी; आकाशः च आकाशमात्रा चज्आकाश और 
शब्द-तन्मात्रा भी; चश्लुः च द्रष्टव्यम्‌ च-नेत्र-इन्द्रिय और देखनेमें आनेवाली 
वस्तु भी; भ्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ च-श्रोत्र-इन्द्रिय और सुननेमेँ आनेवाली वस्तु 
भी; प्राणम्‌ च प्रातव्यम्‌ चन्प्राणेन्द्रिय ओर सूँघनेमें आनेवाली वस्तु भी; 
रसः च रसयितव्यम्‌ च-रसना-इन्द्रिय ओर रसनाके विषय भी; त्वक च 
स्पशयितव्यम. चन्त्वक-इन्दरिय ओर स्परशंमें आनेवाली वह्छु भीः 
वाक च वक्तव्यम्‌ च-वाक-इन्द्रिय और बोलनेग आनेवाला शब्द भी; दस्तो 
च आदातव्यम चनदोनों हाथ ओर पकड़नेमें आनेवाली वस्तु भी; उपस्थ 
च आलनन्दयितव्यम्‌ चरउपस्थ इन्द्रिय और उसका विषय भी; पायुः च 
विसज्ञयितव्यम्‌ च--गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भीः 
_ बादो च गन्तव्यम चन्दोनों चरण ओर गम्तब्य स्थान भी; मनः च॑ 
मनन्‍्तव्यम्‌ च-मन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; बुद्धि! च बोद्धव्यम्‌ 
च-बुद्धि ओर जाननेमें आनेवाली वस्तु भी; अहंकारः चर अहंकतंव्यम्‌ 
च-अहंकार और उसका विषये भी; चित्त च चेतयितव्यम्‌ च- 
चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु भी; तेजः व विद्योतयितव्यम चर 
प्रभाव और उसका विषय भी; प्राण: च विधारयितव्यम्‌ चूप्राण और 
प्राणके द्वारा धारण किये जानेवाले पदार्थ भी (ये सब-के-सब परमात्माके 
आश्रित हैं )॥ ८ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्र यह बात कही गयी है कि स्थूल ओर सूक्ष्म 
पॉचों महाभूत, दसों इन्द्रियाँ ओर उनके विषय) चारों प्रकारके अन्तःकरण 
और उनके विषय तथा पाँच भेदोंवाला प्राण वायु--खसब-के-सब परमात्माके 
ही आश्रित हैं | कहना यहं है कि स्थूल प्रथ्वी और उसका कारण गन्ध- 
तन्मात्रा) स्थूछ जल-तत्व और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूल तेज-तत्तव 
और उसका कारण रूप-तन्मात्रा; स्थूल वायु-तत्व और उसका कारण स्पश- 
तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द-तन्मात्रा--इस प्रकार अपने 
कारणोॉसहित पॉचों भूत तथा नेनत्न-इन्द्रिय ओर उभके द्वारो देखनेमें आनेवाली 
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वस्तुएँ, श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह 
सब) घ्राणेन्द्रिय ओर उसके द्वारा सूँवनेमें आनेवाले पदार्थ, रसना-इन्द्रिय और 
उसके द्वारा आख़ादनमें आनेवाले खट्टे-मीठे आदि सब प्रकारके रस; त्वचा- 
इन्द्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करनेमें आनेवाहे सब पदार्थ, वाकू-इन्द्रिय 
और उसके द्वारा बोले जानेवाके शब्द; दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें 
आनेवाली सब वस्तुएं, दोनों पेर और उनके गन्तब्य स्थान; उपस्थ- 
इन्द्रिय और मेथुनका सुख गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा त्यागा 
जानेवाछ॒ मछठ;। मन ओर उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवारे सब 
पदार्थ, बुद्धि और उपधके द्वारा जाननेमें आनेवाले सब पदार्थ) 
अहंकार ओर उसका विषय, चित्त और चिक्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ; 
प्रभाव ओर प्रमावसे प्रमावित होनेवाली वस्तु एवं. पॉच वृत्तिवाला प्राण 
ओर उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले सब शरीर---ये सब-के-सब इसके 
कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं ॥ ८ ॥ . 


एव हि द्रश स्प्रश श्रोता प्राता रसयिता मन्ता बोद्धा 
कता विज्ञानात्मा पुरुष: स परे5क्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ 

एषःन्यह जो; द्र॒ष्टा सप्रष्टा-देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला। भ्रोता 
प्रात/-सुननेवाला सूँघंनेवाला; रसयिता मन्ताू-खाद छेनेवाला) मनन करने- 
वाला; बोद्धा कतो-जाननेवाला तथा कर्म करनेवाला; बविश्वानात्मा-विजश्ञान- 
स्वरूप; पुरुषः-पुरुष ( जीवात्मा ) हैं; सः हिजवह भी; अक्षरे-अविनाशीः 
परे आत्मनि-रमात्मामें; सम्प्रतिष्ठते-भलीभॉति स्थित है ॥ ९॥ 

व्याख्या--देखनेवाला, स्पश करनेवाला, सुननेवाला; सरूँघनेवाला, खाद 
लेनेवाला, मनन करनेवाला, जाननेवाला तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनंके द्वारा समस्त 
कर्म करनेवाला जो यह विज्ञानस्वरूप पुरुष--जीवात्मा हैं; यह भी उन परम 
अविनाशी सबके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तममें ही स्थिति पाता है । उन्हें प्राप्त 


कर लेनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिलती है; अतः इसके भी परम आश्रय वे 
परमेश्वर ही हैं ॥ ९ ॥ 


परमेवाक्षर प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमश्नरीरम- 
लोदित ब्रुश्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य । स स्वेज्ञः सर्वो भवति | 
तदष श्लोक | १० ॥ 

ह यः बेजनिश्वय ही जो कोई भी; तत्‌ अच्छायम्‌-उस छायारहितः 
अशरीरम-शरीररहित; अलोहितम्‌-लाल पीले आदि रंगोंसे रहित; शुश्नम्‌- 
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अक्षरमू-विशुद्ध अविनाशी पुरुषको; बेद्यते-जानता है; सखभ्नवह, परम 
अक्षरम्‌ एव"परम अविनाशी परसात्माकों ही; प्रतिपद्यते-प्राप्त हो जाता है; 
सोम्यज्हे प्रिय !; यः तु [ एवम्‌ |-जो कोई ऐसा है; सः सर्वक्ष+- 
वह स्ंश ( ओर )ः सबवेः भवति>”-सर्वरूप हो जाता है; तत्‌ एब:-उश विषयमें 
यह ( अगला ); इलोकंः-इ्लोक है ॥ १० ॥ 
व्य।ख्या--यंह निश्चयपूर्वक कहा जा श्रकता है कि जो कोई भी 
मनुष्य उन छायारहित) शरीररहित, छाल-पीले आदि सब रंगोंसे रहित विश्ुद्ध 
अविनाशी परमात्माको जान लेता है; वह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त 
हो जाता है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है | हे सोम्य ! जो कोई 
भी ऐशवा है; अर्थात्‌ जो भी उस परब्नह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है; वह सर्वज्ञ 
ओर सर्वरूप हो जाता है | इस विषयमें निम्नलिखित ऋचा है॥ १० ॥ 
विज्ञानात्मा सह देवेथ सर्वे 
प्राणा भतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 
तदक्षर वेदयते - यस्तु सोम्य 
स॒ सबज्ः सर्वमेबाविवेशेति॥ ११ ॥ 
यत्ररजिक्षमें; प्राणाः-समस्त प्राण ( और ); भूतानि च-याँचों भूत 
तथा; खर्वेः देवेः सहः-सम्पूर्ण इन्द्रिय और अन्तःकरणके सहित; विज्ञानात्मा 
विशानखरूप आत्मा; सम्प्रतिष्ठन्ति--आशभ्रय लेते हैं; सोम्यन्डे प्रिय ; तत्‌ 
अक्षरम-उक्ष अविनाशी परमात्माको; यः हु वेद्यते-जो कोई जान लेता 
है; सः सर्वेक्ष/-वह सर्वश्ञ हैं; सर्वम्‌ एव-( वह ) सर्वेस्वरूप परमेश्वरमें; 
आविवेशज्-अविष्ट हो जाता हैं; इति-इस प्रकार ( इस प्रश्नका उत्तर समाप्त 
हुआ )॥ ११ ॥ 
व्याख्या--सबके परम कारण जिन परमेश्वरमें समस्त प्राण और पाँ्चों महा- 
भूत तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्तेःकरणके सहित स्वयं विज्ञानखरूप जीवात्मा--- 
ये सब आश्रय लेते हैँ, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई 
जान लेता है, वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार 
यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 
॥ चतुथ प्रश्ष समाप्त ॥ ४॥ 
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अथ हेन॑ शेब्यः सत्यकांमः पप्रच्छ | सयो ह वे 
तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोह्ारमभिध्यायीत । कतमं वाब स तेन 
लोक॑ जयतीति।॥ १॥ 
अथ ह पएनम--उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षि पिप्पलादसे; शाब्यें 
सत्यक्राम:-शिबि पुत्र सत्यकामने। पप्रच्छ-पूछा; भगवन्‌-भगवन्‌ ! मनुष्य षु- 
मनुष्योमेसे; खः यः ६ बे-वह जो कोई भी; प्रायणान्तम-मृत्युपर्यन्तः तत्‌ 
ओकारम-उस ऑकारका; अभिध्यायीत-"सदा भलीभाौति ध्यान करता हैं; 
तेन>"वह उस उपासनाके बल्से; कतमम्‌ छोकम-किस लोकको; वाव जयतिर- 
निस्संदेह जीत लेता है; इति-यह ८ मेरा प्रश्न है )॥ १ | 
व्याख्या-- इस मन्त्रमं सत्यकामने ऑकारकी उपासनाके विघग्में प्रश्न 
किया हैं| उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ऑंकारकी भली- 
भाँति उपासना करता है? उसे उस उपासनाके द्वारा कोन-से छोककी प्रासि होती 
है, अर्थात्‌ उसका क्‍या फल मिलता है ॥ १ ॥ 


तस्म स हावाच एतढ्ठ सत्यकाम पर चापर च ब्रह्म यदाह्वार: 


तस्मादिद्वानें तेनेवा यतने नेकतरमन्वेति ॥ २ ॥ 

तस्म सः ह उवाचजउससे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहा। सत्यकाम--हे 
सत्यक्राम; एतत्‌ ब--निश्चय ही यह; यत्‌ ऑकार+-जो ओंकार है; परम्‌ ब्रह्म च 
अपरम्‌ च-( वही) परब्रह्म ओर अपरब्ह्म भी है; तस्मात्‌ू-हसलिये; विद्वान-इस 
प्रकारका ज्ञान रखनेवाला मनुष्य; एतेन एव-इस एक ही; आयतनेन"अवलम्बसे 
( अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे )) एकतरम-अपर ओर परब्षमेंसे किसी एकका; 
अन्वेतिन( अपनी श्रद्धाके अनुसार ) अनुसरण करता है ॥ २॥ 

व्याख्या -- इसके उत्तरमें महर्षि पिप्पछाद ओम? इस अक्षरकी उसके 
लक्ष्यभूत प्ररत्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता करते हुए, कहते हैं--सत्यकाम | यह जो 
८४» है, वह अपने लक्ष्यभूत परबह्मपरमेश्वरसे भिन्‍न नहीं है | इसलिये यही परबह्म 
है ओर यद्दी उन परबहसे प्रकट हुआ उनका विराट स्वहूप+-अपर ब्रह्म भी है |# 
केवड इसी एक ओंकारका जप) स्मरण और चिन्तन करके उसके द्वारा अपने 
इष्टको चाहनेवात्म विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा लेता है । भाव यह है कि जो 
मनुष्य परमेश्वरके विराट स्वरूप--इस जगतके ऐ्रधरयंमय किसी भी अड्डों 
प्रात्त करनेक्ी इच्छासे ऑकारकी उपासना करता है, वह अपनी भावनाके अनुसार 


# कठोपनिष्द्‌ १ । २ । १६ में भी यही बात कही है, वहाँ “अपर? विशेषण 
नहीं दिया है । 


ई० नो उ० १२-- 
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विराट्खरूप परमेश्वरके किसी एक अज्ञको प्राप्त करता हैं और जो इसके अन्तर्यामी 


आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तमको लक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्कामभावसे 
इसकी उपासना, करता है, वह परतह्म पुरुषोत्तमको पा लेता हैं | यही बात अगले 
मन्त्रोंमे भी स्पष्ट की गयी है ॥ २ ॥ 


से यद्ेकमात्रमभिधष्यायीती स तेनेव संवेदितस्तृणमेव 
जगत्यामभिसम्पच्यते । तम्चों मनुष्यलोकग्ुपनयन्ते श्व तन्र तपसा 
ब्रह्मयर्यण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥ 


सः यद्चवह उपासक यदि; एकमात्रम्-एक माज्नासे युक्त ओकारका; 
अभिध्यायीत-भलीमाँति ध्यान करे तो; सः तेन एव"-वह उस उपासनासे ही; 
स॑ वेद्तिः-अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ; तृणम्‌ एंव -शीघ्र ही; ज्ञगत्याम्‌- 
पृथ्वीमें। अभिसम्पद्यते-उत्पन्न हो जाता है; तम्‌ ऋचः-उसको ऋग्वेदकी 
ऋचाएँ; मनुष्यकोकम-मनुष्य-शरीर; उपनयन्ते5प्राप्त करा देती हैं; तत्न सः- 
वहाँ वह उपाखणक; तपसा ब्रह्मचर्यण अ्रद्धया सम्पन्न+-तप) ब्रह्मचर्य ओर 
श्रद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानम-महिमाका; अनुभवति”"अनुभव करता है॥ ३॥ 

व्याख्या--ऑंकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वरके 
भू: भुवः और स्व:--इन तीनों रूपोंमेंसे भूलोकके ऐश्वर्यमं आसक्त होकर उसकी 
प्राप्तेके लिये ऑंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्रापणीय 
ऐड्वरयंक्री ओर प्रेरित होकर तत्कांल प्रथ्वीलोकमें आ जाता है। 3“कारकी पहली 
मात्रा ऋग्वेदस्वरूपा है; उसका परथ्वीलोकसे सम्बन्ध हैं। अतः उसके चिन्तनसे 
साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट करा देती हैं | वह उस 
नवीन मनुष्य-जन्ममें तप) ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाला श्रेष्ठ 
मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्यका उपभोग करता है, अर्थात्‌ उसे नीची योनियोंमें 
नहीं मंटकना पड़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करनेमें समथ 
हो जाता है और वहाँ नाना प्रकारके सुखोंका उपमोग करता है ॥ ३ ॥ 

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोड्न्तरिक्षं 
यजुर्भिरुननी यते सोमलोकस्‌ । स सोमलोके विभूतिमनुभुय 
पुनरावर्तते ।। ४॥ 

अथ यदिन्परंतु यदि; छिमात्रेण-दो मात्राओंसे युक्त ( ओंकार ); 

[ अभिध्यायीत ]+अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो ( उससे ) मनलि"मनोमय 
चन्द्रलोकको; सम्पद्यतेद्प्राप्त होता है; सः यजुर्भिः-वह यजुवंदके मन्‍्सत्रोंद्वारा: 
अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षमें स्थित सोमछोकम--चन्द्रलोकको। उन्‍नीयते८ऊपरकी 
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ओर ले जाया जाता है; स्व: सोमलोके-वंह चन्द्रलोकमें। विभूतिम-बहाँके 
ऐश्वयंका; अनुभूय-अनुभव करके; पुनः आव्तेते-पुनः इस छोकमें छौट आाता 
है॥४॥ 


व्याख्या--यदिं साधक दो मात्रावाले ओकारकी उपासना करता है; अर्थात्‌ 
उस विराट्स्वरूप परमेश्वरके अज्ञभूत भू: ( मनुष्यछोक ) और भुवः ( स्वर्गलोक )- 
इन दोनोंके ऐश्वयंकी अमिलाषासे--उसीको लक्ष्य बनाकर ऑकारकी उपासना 
करता है तो. वह मनोमय चन्द्रल्लोकको प्राप्त होता है; उसको यजुवेदके मन्त्र 
अन्तरिक्षमं ऊपरकी ओर चन्द्रलोकमें पहुँचा देते हैं। उस विनाशशील सख्वर्गलोकर्मे 
नाना प्रकारके ऐ:श्वर्यका उपभोग करके अपनी उपाध्षनाक्रे पुण्यका क्षय हो जानेपर 
पुनः मृत्युलोकर्में आ जाता है | वहाँ उसे अपने पूर्वकर्मानुसार मनुष्य-शरीर या 
उससे कोई नीची योनि मिल जांती है ॥ ४ ॥ 


यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण पर पुरुषमभिध्यायीत 
स्‌ तेजसि स््यें सम्पन्तः। यथा पादोदरस्त्वचा विनिम्मुच्यत एवं हृ 
वे स पाप्मना विनिर्मृक्तः स सामभिरुननीयते ब्रक्षलोक॑ स 
एतस्राज़ीवधनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतों इलोको 
भव॒तः ॥ ५॥ 


पुनः यः-परंतु जो; श्रिमात्रेण-तीन मात्राओंवाले। ओम्‌ इति-ओम- 
रूप; पतेन अक्षरेण एव-इस अक्षरके द्वारा ही) एतम्‌ परम्‌ पुरुषम्‌-इस 
परम पुरुषका। अभिष्यायीत-निरन्तर ध्यान करता है; सः तेज्नसि”-वह 
तेजोमय; खूय सम्पन्नः-सूयलोकर्मे जाता है; ( तथा ) यथा पादोदरः-जित 
प्रकार तप; त्वचा विनिमुंच्यते-केंचुलीसे अछग हो जाता है; एबम ह बै-ठीक 
उसी तरह; स्तर पाप्मना--वह पापोंसे; दिनिमुक्तः-सर्वथा मुक्त हो जाता है; स+- 
( इके बाद ) वह; सामभि+्न्‍्सामवेदकी श्रुतियोंद्वारा; ब्रह्मलोकम्‌ उन्नीयते> 
ऊपर ब्रह्मलेकमें छे जाया जाता है; सः एतस्मात्‌-वह इस; जीवघनात्‌ू- 
 जीवसमुदायरूप; परात्‌ परम्‌-परमतत््से अत्यन्त श्रेष्ठ; पुरिशयम्‌-शरीररूप 
नगरमें रहनेवाले अन्तर्यामी; पुरुषम-परमपुरुष पुरुषोत्तमको; ईक्षते-साक्षात्‌ 
कर छेता है; तत्‌ एतो-इस विषयमें ये ( अगले ); इलो कौ भवतः-दो इल्येक 
हैं॥ ५॥ द 

व्याख्या--इस मन्त्रमें “पुनः शब्दके प्रयोगसे यह सूचित होता है कि 


उपयुक्त कथनके अनुसार इस छोक ओर खर्गलोकतकके ऐश्वर्यंक्री अमिलाषासे 
अपर ब्रह्मको रक्ष्य बनाकर ऑकारकी उपासना करनेवाले साधकोंसे विलक्षण 
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साधकका यहाँ वर्णन किया गया है। उपासनाका सर्वोत्तम प्रकार यदी है--यह 
भाव प्रकट करनेके लिये ही इस मन्त्रम “यदि? पदका प्रयोग भी नहीं किया गया 
है; क्‍योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है | इस मन्त्रमे यह भी स्पष्टरूपसे बतला दिया 
गया है कि ओंकरार उस परत्रह्मका नाम है; इसके द्वारा उस परत्ह्म परमेश्वरकी 
उपासना की जाती है। मन्त्रमें कहा गया है कि जो कोई साधक इन तीन 
मान्नाओंवाले ऑकारखडरूप अक्षरद्वारा परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना करता है, वह 
जेंते सर्प केंचुलीसे अड॒ग हो जाता है--उसी प्रकार सब प्रकारके कर्मबन्धर्नोंसि 
छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है | उसे सामवेदके मन्त्र तेजोमय सूर्यमण्डल्मेंसे 
ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मछोकमें पहुँचा देते हैं | वहाँ वह जीव समुदायरूप चेतनतक्तवते 
अत्यन्त श्रेष्ठ उन परत्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है, जो सम्पूर्ण जगतवृको अपनी 
शक्तिके किसी एक अंशमें घारण किये हुए हैं और सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हैं तथा 
जो अन्तर्यामीरूपसे सबके द्वृदयमें विराजमान हैं। इसी विषयको स्पष्ट करनेवाले 
ये दो आगे कह्दे हुए इलोक हैं ॥ ५ ॥ 
तिस्नो मात्रा सत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः । 
क्रियासु वाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यकप्रयुक्तासु॒ न॒ कम्पते ज्ञ]॥ ६॥ 
 तिस्नः मात्राः-ओंकारकी तीनों मात्राएँ ( “८अः” “उ? तथा ध्मः ); 
अन्योन्यसक्ता+-एक दूसरीसे संयुक्त रहकर; प्रयुक्ताः-प्रयुक्त की गयी हो; 
अनविप्रयुक्ता+नया , प्थक-प्रथक्‌ ए#-एक ध्येयके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया 
गया हो ( दोनों प्रकारसे ही वे ); सृत्युमत्यः-मत्युयुक्त हैं; बाल्याभ्यम्तरमध्य- 
मासुन्बाहर, भीतर और बीचकी; क्रियासु-क्रियाओंमें। खम्यकप्रयुक्ताखु- 
पूर्णतया इन मात्राओंका प्रयोग किये जानेपर; ज्ः न कम्पते-उस परमेश्वरको 
जाननेवाला ज्ञानी विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमं यह भाव दिखाया गया है. कि. ऑंकारवाच्य 
परब्रह्म परमेश्वरका जो यह जगत्रूप विराटखरूप है अर्थात्‌ जो कुछ देखने, 
सुनने ओर समझनेमें आता -है; यह उसका वास्तविक परम अविनाशी ख्रूप 
नहीं है; यह परिवर्तनशील है; अतः इसमें रहनेवाला जीव अमर नहीं होता । वह 
चाहे ऊँची-से-ऊंची योनिको प्राप्त कर ले, परंतु जन्म-मृत्युके चक्रसे नहीं 
छूटता । इसके एक अब्ज प्रथ्वीलोककी या प्रथ्वी और अन्तरिक्ष इन दोनों लोकोंकी 
अथंबा तीनों लछोकोंको मिलाकर सम्पूर्ण जगत्‌की अभिलाषा रखते हुए जो 
उपासना करता है; जिसका इस ज़गतके आत्मरूप परत्रह्म पुरुषोत्तमकी ओर 
लक्ष्य नहीं है, वरं जो जगतके बाह्य खरूपमें ही आसक्त हो रहा है वह 
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उन्हें नहीं पाता; अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता है । उन्हें तो बही 
साधक पा सकता है, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर ओर शरीरके मध्यखथान--- 
दृदयदेशमें होनेवाली बाहरी, भीतरी ओर बीचकी समस्त क्रियाओंमें 
सर्वत्र ओकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परबत्रह्म पुरुषोत्तमको व्याप्त 
समझता है और ओंकारके द्वाए उनकी उपासना करता हैं--उन्हें पानेकी ही 
अभिलाषासे ओंकारका जप) स्मरण और चिन्तन करता है, वह ज्ञानी परमात्माको 
पाकर फिर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 


ऋगण्भिरेत॑ यजुर्भिरन्तरिक्षू 
सामभियंत तत्कवयो वेदयन्ते । 

तमोड्लारेणेवायतनेनानवेति. विद्वान्‌_ द 
यत्तच्छान्तमजरमम्तमभय॑ पर चेति॥ ७॥ 


ऋग्मिः-( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचाओदारा। एतम-- 
इस मनुष्यलछोकर्म ( पहुँचाया जाता है ); यज्भुभिः-( दूसरा दो मात्राओंकी 
उपासना करनेवाला ) यजु/श्रुतियोंद्वारा। अन्तरिक्षमर-अन्तरिक्षमें ( चन्द्रत्येकतक 
पहुँचाया जातां है )) सामभिः-( पूर्णहूपसे ओंकारकी उपासना करनेवाला ) 
सामश्रुतियोंद्रारा। ततू-उस ब्रह्मछोकमें ( पहुँचाया जाता है )। यत्‌-जितको; 
कवयः-शानीजन; वेद्यन्ते"जानते हैं।. विद्वान-विवंकशीलू साधक; 
ओड्जारेण एव-”केवल ऑकाररूप; आयतनेन--अवल्म्बनके द्वारा ही; तमू- 
उस परब्रह्म पुरुषोत्तमको; अन्वेति-पा लेता है; यत्‌-जे; ततू-वह; शान्तम्‌- 
परम शान्त;। अजरमजजरारहित; अम्ठतम>सत्युरहित। अभयम-भयरहितः 

-ओर; परम्‌ इतिचसवश्रेष्ट है ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें तीसरे, चोथे और पाँचवे मन्त्रोंके भावका संक्षेपमें 
वर्णन करके ब्राह्मण-ग्रन्थके वाक्योंमें कही हुई बातका श्षमर्थेन किया गया है । 
भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अड्गको लक्ष्य बनाकर उपाषना करनेवाले 
साधकका ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यलछोकमें पहुँचा देती हैं । दो मात्राक़ी उपासना 
करनेवालेकों अर्थात्‌ जगत॒के ऊँचे-से ऊंचे-स्वर्गीय ऐश्वयंकों लक्ष्य बनाकर 
आंकारकी उपाशना करनेवाछेको यजुवेदके मन्त्र चन्द्रलोकमें के जाते हैं ओर जो 
इन सबमें परिपूर्ण इनके आत्मस्वरुप परमेश्वरकी ओंकारके द्वारा उपासना करता है, 
उसको क्षामवेदके मन्त्र उस ब्रह्मलोकमें पहुँचा देते हैं, जिसे शानीजन जानते हैं। 
सम्पूर्ण रहस्यकों समझनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाह्य जगत्‌र्में आत्षक्त न होकर 
ओंका रकी उपासनाद्वारा समस्त नगत्‌के आत्मरूप उन परत्रह्म परमात्माको पा छेते 
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हैं, जो परम शान्त--सब ॒प्रकारके विकारोंसे रहित है; जहाँ न बुढ़ापा है; न 

मृत्मु है, न भय है; जो अजर, अमर, निर्भय एबं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम हैं ॥७॥ 
॥ पश्चम प्रस्त समाह ॥ ५ #| 


“-ै७----<फुलक0842--०७-- 


पष्ठ प्रश्न 

अथ हैन॑ सुकेशा भारद्वाजः पग्नच्छ--भमवन्हिरण्यनाभः 
कौसल्यो राजपुश्रो मांपुपेत्येत प्रश्नमपृच्छत । पोडश्नकलं भारद्वाज 
पुरुष वेत्थ | तमहं कुमारमत्र॒वं नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं कर्थ॑ 
ते नावक्ष्यमिति समुलो वा एप परिशुष्यति योइनृतमभिवदति 
तस्मान्नाहँम्यनृतं वक्‍तुम् | स तृष्णी रथमारुझय प्रवब्राज । तं त्वा 
पृच्छामि क्वाती पुरुष इति॥ १॥ 

अथ-फिर; ह एनम्‌-इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से। भारद्वा ज्ञः5 
भरद्वाजपुत्र; सुकेशा-सुकेशाने। पश्रच्छ-पूछा--; भरशवन्‌-भगवन्‌ |; 
कौसल्यः-कोसलदेशीय; राजपुत्र+-राजकुमार; हिरण्यनाभः-हिरण्यनाभने; 
माम उपेत्य”्मेरे पात आकर; एतमू्‌ प्रश्नमतयह प्रइन;। अपृच्छत-पूछा; 
भारद्वाजनदे भारदाज ! ( क्‍या तुम ) षोडशकलम”-सोलह कलाओंँवाछे; 
पुरुषम्‌-पुरुषको; वेल्थ-जानते हों; तम्‌ कुमारम--( तब ) उस राजकुमांरसे; 
. अहम--मैं ने; अब्वम-कहा--; अहम--मैं; इमम-नइसे; न वेद्-नहीं जानता; 
यद्तयदि; अहम-मैं; इमम्‌ अवेदिषम्‌--इसे जानता होता ( तो » तेच्चले; 
कथम न अवष्ष्यम इति-क्यों नहीं बताता। एषः बे-वह मनुष्य अवश्य; 
समूल+-मूलके सहित; परिशुष्यति”"सवंथा सूख जाता है ( नष्ट हो जाता है ); 
यः-"जो; अत्वृतम-श्रठ; अभिवद्तितज-बोल्ता है; तस्मातू-इसलिये € मैं ); 
अनृतम-श्ठ; वक्तम-बोलनेमें; न अद्दोमिन्‍त्समर्थ नहीं हूँ; सः--वह राजकुमार 
( मेरा उत्तर घुनकर ) ; तृष्णीम-चुपचाप; रथम्‌-रथपर; आरुह्म-सवार होकर; 
प्रवव्ाज-चला गया; तम-उसी बातको; त्वा पृथ्छामिन-मैं आपसे पूछ रहा हूँ; 
असौ-वह ( सोलह कलाओंवाला ); पुरुष+-पुरुष; कव इति”-कहाँ है! ॥१॥ 

व्याख्या --इस मन्त्रमें सुकेशा ऋषिने अपनी अल्पज्ञता और सत्य भाषण- 
का महत्त प्रकट करते हुए सोलह कलाओंवार्ले पुरुषके विषयमें प्रश्न किया है । वे 
बोले --“भगवन्‌ ! एक बार कोसलदेशका राजकुमार हिरिण्यनाभ मेरे पास आया 
था | उसने मुझसे पूछा--“भारद्वाज ! क्‍या तुम सोलह कछाओंवाले पुरुषके 
विषयमे जानते हो !” मैंने उससे स्पष्ट कह दिया--५भाई | में उसे नहीं जानता; 
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जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता । न बतानेका कोई कारण नहीं है | तुम 
अपने मनमें यह्ट न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रशनको टाल दिया है; 
क्योंकि मैं झूठ नहीं बोछ़ता | झूठ बोलनेवालेका मूलोच्छैद हो जाता है; वह इस 
लोकमें या परलोकमें--कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता ।? मेरी इस बातकों सुनकर 
राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जेसे आया था; ही लौट गया। 
अब में आपके द्वारा उसी खोलह कलाओंवाले पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूँ; 
कृपया आप मुझे बतलायें कि वह कहाँ है ओर उसका स्वरूप क्‍या है?” ॥ १॥ 
तस्म स होवाच । इह्दैवान्तःशरीरे सोम्य स॒पुरुषो येसिन्नेताः 
पोडश कला; प्रभवन्तीति ।। २ ॥ 
तस्मे-उससे; सः दज-वे सुप्रतिद्ध महर्षि; उवाच-बोले; सोम्य-्हे प्रिय |; 
इह-यहाँ; अन्तःशरीरे-इस शरीरके भीतर; एवजही;' सः<वह; पुरूष३- 
पुरुष है; यस्मिन्‌>जिसमें; एताः-ये; षघोडश-सोलह; कछाः-न्‍कलाएं; प्रभवन्ति 
इति-प्रकट होती हैं || २॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमें उस सोलह कलाओंवाले पुरुषका संकेतमात्र किया 
गया है । महर्षि पिप्पछाद कहते दैँ-- प्रिय सुकेशा ! जिन परमेश्वरसे सोलह 
कलाओंका समुदाय सम्पूर्ण जगद्रुय उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है; वे परम - 
पुरुष हमारे इस शरीरके भीतर दही विराजमान हैं; उनको खोजनेके 
लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। भाव यह है कि जब मनुष्यके हृदयमें परमात्मा- 
को पानेके लिये उत्तट अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है, तब॒वे उसे वहीं उसके 
दृदयमें ही मिल जाते हैं।॥ २॥ 


सम्बन्ध--उस परतद पुरुषोत्तमका तत्त्व समझनेके किये संक्षेपसे सृध्क्रिमका 

बणन करते हैं--- 
स॒ ईक्षांचक्रे । कसिन्नहसुस्क्रान्त उस्क्रान्तो भविष्यामि 

कसिन्या प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्याभीति ॥ ३ ॥ 

सः-उसने; ईक्षांचक्रे-विचार 'किया ( कि ) कस्मिन"( शरीरसे ) 
किसके; उत्क्रान्वे-निकलरू जानेपर; अहम उत्क्रान्तःूमें ( भी ) निकला हुआ. 
( छा ); भविष्यामिन्दो जाऊँगा; वाततथा; कस्मिन प्रतिष्टिते-किसके स्थित 
रहनेपर; प्रतिष्ठास्यामि इति>-मैं स्थित रहूँगा॥ ३ ॥ 

व्याख्या--महासरगगके आदिमें जगतकी रचना करनेवाले परम पुरुष 
परमेश्वरने बिचार किया कि «मैं जिस ब्रह्माण्डकी रचना करना चाहता हूँ; उ 
एक ऐसा बौन-सा तत्त्व डाक जाय कि जिसके न रहनेपर में खय॑ भी उसमें 
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न रह सकूँ अर्थात्‌ मेरी सत्ता स्पष्टरूपसे व्यक्त न रहे ओर जिसके रहनेपर मेरी 
सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे' ॥ ३ ॥ 


स॒ प्राणमसृजत प्राणाच्छूद्धां खं वायुज्योतिरापः परथिवीन्द्रिय 
मनो5न्नमन्नाद्वीय तपो मन्त्राः कम लोका लोकेषु य नाध च ॥४॥ 


( यह सोचकर सबसे पहले ) सः-उसने, प्राणस्‌ अस्ृजञत-प्राणकी रचना 
की; प्राणात्‌ भ्रद्धाम-प्राणके बाद श्रद्धाको ( उत्पन्न किया » खम्‌ वायुः 
ज्योतिः आपः पृथिवी-( उसके बाद क्रमशः ) आकाश) वायु) तेज, जल और 
पृथ्वी ( ये पाँच महाभूत प्रकट हुए; फिर ); मनः इन्द्रियम॒-मन ( अन्तःकरण) 
और इन्द्रियसवृदाय ( की उत्पत्ति हुई ) अन्नम-( उसके बाद ) अन्न हुआ; 
अन्नात्ः-अन्नते; वीयमजवीय ( को रचना हुई, फिर ) तपः>तपः मन्त्राः- 
नाना प्रकारके मन्त्र; कमेन्‍नाना प्रकारके कर्म जे छोका+-और उनक॑ फलरूप 


भिन्‍न-मिनन्‍न लोकों ( का निर्माण हुआ ); चजओर; छोकेथु-उन लछोकोमे; नाम- 
नाम( की रचना हुई ) ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--परत्रह्म परमेश्वरने खवप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरिण्यगर्भ- 
को बनाया । उसके बाद शुभकर्ममे प्रवृत्त करानेवाली श्रद्धा अर्थात आस्तिक 
बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानभूत आकाश) वायु; तेज, जल 
ओर प्रथ्वी--इन पॉच महाभूतोंकी सृष्टि की । इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह 
हृश्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है | पॉँच महाभूतोंके बाद परमेश्वरने मन) बुद्धि; चित्त 
और अहंकार--इन चारोंके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा । फिर विषयोंके शान 
एवं कर्मके लिये पाँच शानेन्द्रियों तथा पाँच कर्मेन्द्रियोंफों उत्पन्न किया; फिर 
प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके छिये अननकी ओर अन्नके परिपाकद्वारा बलकी सृष्टि 
की । उसके बाद अन्तःकरण और इन्द्रियोंके संयमरूप तपका प्रादुर्भाव किया | 
उंपाक्षनाके लिये भिन्न-भिन्न मन्‍्त्रोंकी कल्पना की । अन्तःकरणके संयोगसे इंन्द्रियों- 
द्वारा. किये जानेवाले कर्मोंका निर्माण किया | उनके भिन्‍न-मिन्‍न फलरूप लोकोंको 
बनाया ओर उन सबके नाम-रूर्पोकी रचना की | इस प्रकार सोलह कलाओंसे 
युक्त इस ब्रह्माण्डको रचना करके जीवात्माके सहिद परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट 
हो गये; इसीलिये वे सोलह कलाओंवाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य- 
द्वारीर भी ब्रह्माण्डका ही 'एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस 
सारे ब्रह्माण्डमें हैं; उसी प्रकार हमारे इस -शरीरमें भी हैं और इस शरीरमें भी वे 
सोलह कलाएँ वर्तमान हैं | उन द्वृदयस्थ परमदेव पुरुषोक्तमको जान लेना ही 
उश सोलह कल्यवाले पुरुषको जान लेना हे ॥ ४॥ 


ब्लड 
सम्बन्ध--सगके आरमभका वर्णन करके जिन परअकका कक्ष्य कराया शया$ 
उन्हींका अब्‌ प्रकूयके वर्णनसे रूथ्ष्य कराते हैं--- 


स॒ यथेमा नद्यः स्वन्दमानाः सम्ुद्रायगाः समुद्र प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे सम्मद्र हत्येव॑ प्रोच्यते । एवमेवास्य 
परिद्रष्दुस्मिः पोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुष॑ ग्राप्यास्तं मच्छन्ति 
भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एपो5कलो5सृतो 
भवति तदेष इलोकः ॥ ५ ॥ 


स+-वह ( प्रलयका दृष्टान्त ) इस प्रकार है; यथा-जिंस प्रकार; इमाः- 
ये; नद्य+-नदियाँ; समुद्रायणाः स्यन्द्मानाःसमुद्रक्ी ओर लक्ष्य करके 
जाती (और ) बहती हुई; समुद्र म--समुद्रको प्राप्य-पाकर; अस्तम्‌ गउुछन्ति- 
( उसीमें ) विलीन हो जाती हैं; ताललाम्‌ नामरूपेनउनके नाम और रूप; 
भिद्येते-नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति एवम्‌-(फिर उनको ) समुद्र इस एक नामसे 
ही; प्रोच्यते-पुकारा जाता है; पवम्‌ एब-इसी प्रकार; अस्य परिद्रष्टुः-सब 
ओरते पूर्णतया देखनेवाले इन परमेश्वरकी; इमा+न्‍ये ( ऊपर बतायी हुई ); 
षोडश कला+-सोलह कल्ाएँ; पुरुषायणाः-जिनका परमाधार और परमगति 
पुरुष है; पुरुषम्‌ प्राप्य-( प्रंछ्यकालमें ) परम पुरुष परमात्माको पाकर; 
अस्तम्‌ गचछल्तिर( उन्हींमें ) विछीन हो . जाती हैं; चज्तथा;। आखाम: 
इन सबके; नामरूपेर( ४थक्‌ प्रथक्‌ ) नाम ओर रूप; भिद्येते-नष्ट हे जाते हैं; 
पुरुषः इति एबम-( फिर उनको ) “पुरुष? इस एक नामसे है; प्रोच्यते-पुकारा 
जाता है; सः-वही; एष:-यह;। अकल+-कलारहित ( और ); अम्गत+-अमर 
परमात्मा; भवति-है; तत्र-उसके विषयमें। एथः-यह ( अगला ); इलोक+४- 
इलोक हैं ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार भिन्‍न-मभिन्‍न नाम ओर रूपोंवाली ये बहुत-सी 
नदियाँ अपने उद्गमस्थान सम्रद्रक्ी ओर दोड़ती हुई समुद्रमें पहुँचकर उसीमें 
विलीन द्वो जाती हैं, उनका समुद्रसे प्रथक्‌ कोई नाम-रूप नहीं रहता--वे समुद्र 
ही बन जाती हैं, उसी प्रकार सर्वताक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न 
हुई ये सोलह कलाएँ ( अर्थात्‌ यह्ट सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ) प्रछयकाल्में अपने परमाधार 
परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विलीन हो जाते हैं | फिर. इन सबके अलग- 
अछग नाम-रूप नहीं रहते | एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके स्वरूपमें ये तदाकार 
हो जाती हैं | अतः उन्हींके नामसे, उन्हींके व॑र्णनसे इनका वर्णन होता है, अलग 
नहीं | उस तमय परमात्मामें किसी प्रकास्का संकल्प नहीं रहता | अतः वे समस्त 
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कलाओँसे रहित; अमृतस्वरूप कहे जाते हैं | इस तत््वको समझनेवाला- मनुष्य भी 
उन परब्रक्षको प्राप्त होकर अकछ ओर अमर हो ज।त। है | इस विषयपर आगे 
कहा जानेवाला मन्त्र है--॥ ५॥ 


अरा इव रथनाभी कला यश्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः । 
त॑ बेद्यं पुरुष बेद यथा मा वो सृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ 


रथनाभौ-रथ-चक्रकी नामिके आधारपर; अराः इब>जिस प्रकार अरे 
स्थित होते हैं ( वेसे ही )) यस्मिन-जित_षमें; कछा:ः-( ऊपर बतायी हुई सब ) 
कल्पएँ; प्रतिष्ठिताःस्सर्वथा स्थित हैं; तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुषमउस जाननेयोग्य 
( सबके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरको; वेदज"जानना चाहिये; यथा- 
जिससे ( हे. मनुष्यो ! ) बःच्ठुम लेगोंको; मस्ृत्युः-सत्यु; मा परिव्यथा इतिर 
दुःख न दे सके ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमे सर्वाघार परमेश्वरको जाननेके लिये प्रेरणा करके 
उसका फल जन्म-मृत्युसे रहित हो जाना बताया गया है ।.वेद भगवान्‌ मंनुष्योसे 
कहते हैं--“जिस प्रकार रथके पहियेमें लगे रहनेवाले सब भरे उस पहियेके मध्यसथ 
नाभिमे प्रविष्ट रहते हैं, उन सबका आधार नाभि है--नाभिके बिना वे टिक ही 
नहीं सकते, उसी प्रकार ऊपर बतायी हुई प्राण आदि सोलह कलाओंके जो आधार 
हैं, ये सब कलाएँ जिनके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती हैं और जिनमें 
विलीन हो जाती हैं, वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं| उन सर्वाधार 
परमांत्माकों जानना चाहिये । उन्हें जान लेनेके बाद तुम्हें मोतका डर नहीं रहेगा, 
फिर मृत्यु ठुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त संसारमें डालकर दुखी नहीं कर सकेगी । 
तुमछोग लदाके लिये अमर हो जाओगे ॥ ६ ॥ 


तान्दहोवाचेतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद | नातः परमस्तीति ।।७॥। 


_ ह-( तत्पश्वात्‌ ) उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्पछादने; तान्‌ डवाच>उन 
सबसे कहा; एतत्‌्-इस; परम्‌ ब्रह्म-्परम ब्रह्मको; अहम-मैं; एतावत्‌र 
इतना; एवद्दी; वेद-जानता हूँ; अतः परमर--इससे पर ( उत्कृष्ट तत्व ); नर 
नहीं; अघ्ति इतिन्दे ॥ ७ ॥ 

ब्याख्य|--इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिप्पछादने परम भाग्यवान्‌ 
सुकेशा आदि छहाँ ऋषियोंको सम्ब्रोधन करके कह।--“ऋषियो ! इन परत्रह्म 
परमेश्वरके विषयमे में इतना ही जानता हूँ । इनसे पर भर्थात्‌ श्रेष्ठ अन्य कुछ भी 
नहीं है । मेंने ठुमलोगोंसे उनके विषयमें जो कुछ कह्टना था, सब कह दिया? ॥७॥ 
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सम्बन्ध-- अन्तमें कृतक्ञता प्रकट करते हुए वे सुकेशा आदि मुनिगण महर्षिको 
बार-बार प्रणाम करते हुए कहते हें-- 
ते तमचंयन्तस्त्वं द्वि नः पिता योड्साकमविद्यायाः पर पार 
तारयसीति नमः परमऋषिभ्यों नमः प्रमऋषिम्यः ।। ८ ॥ 
'ते>उने छहों ऋषियोंने; तम्‌ अचेयल्तः-पिप्पलादकी पूजा की ( और 
कहा ); त्वम-आप; हिल्डी; नःइमारे। पिता-पिता ( हैं )) यः-जिन्‍्होंने; 
अस्माकम-हमलोगोंको; अविद्यायाः परम्‌ पारम--अविद्याके दूसरे पार; 
त/रयसि इति”पहुँचा दिया है। नमः परमऋषिभ्यः-आप परम ऋषिको 
नमस्कार है; नमः परमऋषिभ्यः-परम ऋषिको नमस्कार है | ८ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार आचार्य पिप्पछादसे ब्रह्मका उपदेश पाकर उन छहों 
शषियोंने पिप्पलादकी पूजा की और कह्ा--“भगवन्‌ ! आप ही हमारे वास्तविक 
पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार-समुद्रके पार पहुँचा दिया | ऐसे गुरुसे बढ़कर 
दूसरा कोई हो ही केसे सकता है । आप परम ऋषि हैं, शानखरूप हैं । आपको 
नमस्कार है; नमस्कार है; बार-बार नमस्कार है | अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
ग्रन्थकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ ८ ॥ 


षष्ठ प्रइन समाप्त ॥ ६॥ 
॥ अथर्वंवेदीय प्रइनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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शान्तिपाठ 


3» भद्र कर्णमिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियजत्रा! 
ख्रेर्रेस्तुष्द्वा<सत्तनभिव्येश्रेम देवद्ितं यदायु। ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धभवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ।।# 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शाम्तिः !!!. 
इक्का अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है | 


शा आ“ ॥० ९ ३ ७ ७ ७. «न 


स__न्‍ 3 अमन 3 जा--थ 


# यजुर्वेंद १७५ | १९-२१ तथा ऋग्वेद १०। ८९। ६, ८ । 


॥ 5» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ अथवंवेदकी शौनकी शाखामें है । 


शान्तिपाठ 

३» भद्र कर्णमिः श्रणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजत्राः 

खिरेरद्गस्तुष्टुवा*सस्तनुभिव्येशेम देवदित यदाघुः ॥ 

सस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति न पूषरा विश्ववेदाः 

खस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 

३० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 

देवाभनदे देवगण |; [ वयम्‌ ] यज़ब्राः [ सन्‍्तः ]-हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए। कणभिःनकानोंसे; भ्रद्रमू|कल्याणसय वचन; 
श्णुयाम-पुनें। अक्षमिःज्नेत्रोंस। भद्रम”|कल्याण ( ही ) पद्येम-देखें। 
स्थिरेः-सुटृढ) अद्जभेः-अज्ञों; तनूभि एवं शरीरोंसे; तुष्डुबांसः [ वयम्‌ |- 
भगवानकी स्तुति करते हुए हमलोगः यत्‌>जो; आयु*-आयु; देवहितम्‌: 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ क_्षके; [ तत्‌ |5उसका; व्यशेम-उपभोग करें; 
बुद्धश्रवाःत्सब ओर फेले हुए सुयशवाले; इन्द्र:८इन्द्र; नः-इमारे लिये; 
स्वस्ति दधातु"”-कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदा-सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखने- 
वाले; पूषान्पूषरा; नः"इमारे लिये; खस्ति | दधातु |>कल्याणका पोषण करें; 
अरिष्टनेमिः-अरिशेको मिटानेके लिये चक्रसहश शक्तिशाली; ताक्ष्यः-गरुड़देव; 
न+-हमारे लिये; खस्ति [ दधातु ]-कल्याणका पोषण करें; [ तथा ]ज्तथा; 
बृ€स्पतिः-( बुद्धिके खामी ) बृहस्पति भी; नः”"हमारे लिये; खस्ति [द्धातु |- 
कल्याण करें; 3० शान्तिः श्ञाब्तिः शान्तिःज्परमात्मन्‌ ! हमारे त्रिविध 
तापकी शान्ति: हो । 

व्याख्यू--गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु) सहपाठी 
तथा मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओँसे प्रार्थना करते हैं कि 
'है देवगण ! हम अपने कानोंसे शुभ--कल्याणकारी बचन ही सुनें । निनन्‍्दा, 
चुगली) गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पढ़ें ओर हमारा 
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अपना जीवन यजनपरायण हो--हम सदा भगवानकी आराधनामें ही छगे रहें । 


न केवल कानोंसे सुनें) नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दर्शन करेँं। किसी 
अमड्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले दृश्यकी ओर हमारी दृष्टिका 
आकर्षण कभी न हो | हमारे शरीर; हमारा एक-एक, अवयव सुददृढ एवं सुपुष्ट 
हॉ--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें। हमारी 
आयु भोग-विलास या प्रमादम न बीते | हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके 
कार्यमें आ सके | [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमे व्याप्त रहकर उसका संरक्षण 
और संचालन करते हैं । उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक 

सम्मार्गमें लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है। ] जिनका 
सुयश सब ओर फेला है; वे देवराज. इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा। अरिष्टनिवारक ताश्ष्य 
( गरुड़ ) और बुद्धिके खामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकोी दिव्य 
विभूतियाँ हैं | ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी कृपासे हमारे सहित 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक-- 
सभी प्रकारके तापों क्री शान्ति हो । 


अथम सुण्डक 


अथम खण्ड 
3» ब्लह्मा देवानां प्रथमः सम्बभुव 
विश्वय्य कतोां आरुवनस्थ गोप्ता। 
से ब्रक्मवियां स्वविद्याप्रतिष्ठा- 
मथर्वाय ब्येष्ठपुत्राया प्राह॥ १॥ 
८3“) इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्‌का आरम्भ किया जाता 
है | इसके द्वारा यहाँ यह_ सूचित किया गया है कि मनुष्यको प्रत्येक कार्यके 
आरम्ममें ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये। 
विश्वस्थ कतोन्‍”"-सम्पूर्ण जगतके रचयिता ( और ); भ्रुवनस्थ गोप्तात 
सब छोकोंक़ी रक्षा करनेवाले; ब्रह्मा-( चत॒मुंख ) ब्रह्माजी; देवानाम--सव 
देवताओंमें; प्रथम*-पहले; सम्बभूव-प्रकट हुए। स*-उन्होंने; ज्येष्ठपुत्राय 
अथवॉय”-सबसे बड़े पुत्र अथर्वाको; सर्वविद्याप्रतिष्ठाम-समस्त विद्वाओंकी 
अधारमभूता; ब्रह्मविद्याम्‌ प्राह"त्रह्मविद्याका मलीमभाँति उपदेश किया ॥ १॥ 
व्याख्या--8वंशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरसे -देवताओंमे सर्वप्रथम ब्रह्मा 
प्रकट हुए | फिर इन्होंने ही सब देवताओं) महर्षियों और मरीचि आदि 
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प्रजापतियोंक्ी उत्तन्न किया | साथ ही) समस्त लोकोंकी रचना भी की तथा उन 
सबकी रक्षाके सुइढ नियम आदि बनाये | उनके सबसे बढ़े पुत्र महर्षि अथर्बा ये; 
उन्हींको सबसे पहले ब्रह्माजीने ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया था । जिस विद्यासे ब्रह्मके 
पर और अपरं--दोनों स्वरूपोंका पूर्णतया ज्ञान हो; उसे ब्रह्मविद्या कहते हैं; यह 
सम्पूर्ण विधाओोंकी आश्रय है॥ १॥ 


38" 


अथवेणे यां प्रवदेत . अद्मा- 
थर्वा तां पुरोवाचाज्लिरे ब्रह्मविद्याम। 
| भारद्ाजाय सत्यवहाय 


प्राह भारद्वाजो5ंड्रिसे परावराम ॥ २॥ 


ब्रह्मान्जहाने। याम-जिल विद्याका। अथवणे--अथर्वाको; प्रवदेत- 
उपदेश दिया था; ताम्‌ ब्रह्मविद्याम-उसी ब्रह्मविद्याको; अथवौ८”-अथर्वाने; 
पुरान्यहले; अष्]िरे-अज्ञी ऋषिसे; डवाच"-कहा था; सः-उन अश्ली ऋषिने; 
भारद्वाजाय"-भरद्वाजगोत्री; सत्यवह्ाय”"-सत्यवद नामक ऋषिको; प्राहर 
बतलायी; भारद्वाज*-भारद्वाजने; परावराम"पहलेव्रालोंसे पीछेवालॉको प्राप्त 
हुई उस परम्परांगतए विद्याको; अड्विरखे"-अज्ञिरा नामक कऋषिसे;- 
[ प्राद |>कह्ा ॥ २॥ 


व्याख्या--अथर्वा ऋषिको जो ब्रह्मविद्या ब्रह्मासे मिली थी; वही ब्रह्मविद्या 
उन्होंने अड्डी ऋषिकों बतछायी और अज्जीने भरद्वाजगोन्रमें उत्पन्न सत्यवह 
नामक ऋषिको कही | भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई ब्रह्मके पर 
ओर अपर--दोनों स्वरूपोंका ज्ञान करानेवाली इस ब्रह्मविद्याका उपदेश अक्ञिरा 
नामक ऋषिको दिया ॥ २॥ 


शोनको ह वे महाशालोऊजड्जिस्सं विधिवदुपसन्नः पग्रच्छ । 
कपिन्नु भगंवो विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३ ॥ 


ह-विख्यात॑ है (दि) शौनकः वेजशौनक नामसे प्रसिद्ध मुनि; 
मदाशालः--जो अति बृहत्‌ विद्यालय ( ऋषिकुछ ) के अधिष्ठाता थे, विधिवत्‌- 
शासत्रविधिके अनुसार; अज्ञिरसम्‌ उपसन्न*-न्‍मदहर्षि अज्ञषिराके पास आये 
( और उनसे ); पप्रच्छ-( विनयपूर्वक ) पूछा; भगवः-भगवन्‌ !; चुरनिश्चय- 
पूवंक) कस्मिन विज्ञाते-किसके जान लिये जानेपर; इद्म्-यह; स्वम- 
सब कुछ; विज्ञातम-जाना हुआ; भ्घतित्डो जाता है; इतिन्यह ( मेरा 
प्रबन है) ॥ ३ ॥ 
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व्याख्या --शोनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे; जो बड़े भारी विश्व- 


विद्याल्यके अधिष्ठाता थे; पुराणोंके अनुसार उनके ऋषिकुलमें अयठासी हजार 
क्षि रहते थे | वे उपयुक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये शास्नविधिके भनुसार 
हाथमें समिघा लेकर श्रद्धापूवक महर्षि अज्ञिराके पास आये | उन्होने अत्यन्त 
विनयपूर्वक महर्षिसे पूछा--“भगवन्‌ ! जितको मलीमाँति जान छेनेपर यह जो कुछ 
देखने; सुनने और अनुमान करनेमें आता है; सब-का-सब जान लिया जाता है, वह 
पर तत्त्व क्या है ! कृपया बतलाइये कि उसे कंसे जाना जाय ! ॥ ३ ॥ 


तस्मे स द्वोवाय । दे विद्ये वेदितव्ये हति ह मम यढ़क्षविदो 
वदन्ति परा चेवापरां च ॥ ४॥ 


तस्मेंउन शौनक मुनिसे; सः दस्वे विख्यात महर्षि अन्ञिरा॥ 
उद्याच--बोलें; ब्रह्मविदः-अहाको जाननेबाले; इति-इस प्रकार; ह-निश्चयपूर्वक; 
वदन्ति सम यत्नकहते आये हैं कि; द्वे विद्येन्दो विद्याएं: एचडी 
वेद्तिव्ये-जानने योग्य हैं; परा-एक परा; चंतओर; अपराज्दूसरी 
अपरा; चत्मी ॥ ४ ॥ ५ 

व्याख्या--इस प्रकार शोनकके पूछनेपर महर्षि अज्ञिरा बोले--“शौनक | 
ब्रह्मको जाननेवाले महर्षियोंका कहना है कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो 
विद्याएँ हैं-- एक तो परा और दूसरी अपरा ॥| ४ ॥ 


तत्रापताा ऋग्वेदों यजुर्वेद! सामवेदो5थववेदः श्लिक्षा कल्पो 
व्याकरण निरुक्त छन्‍्दों ज्योतिषमिति | अथ परा यया तद- 
क्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥ 


तत्र-उन दोनोंमेंसे। ऋग्वेदः-ऋग्वेद; यजुरवेद्‌ः-यजुवेंद; सामबेद्‌ः« 
सामवेद; तथा)अथवेबेद्‌ +-अथवंवेद;शिक्षारशिक्षा;कहपः"कल्पःव्याकरणम्‌> 
व्याकरण; निरुक्तम-निरुक्तः छन्दः-छन्द;। ज्योतिषम"ज्योतिष;। इति 
अपरान्ये ( सब तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैं )। अथच्तथा;। यया« 
जिससे; तत्‌-बह; अक्षरम"अविनाशी परत्न्च। अधिगम्यतेत्तखसे जाना 
जाता है; [ सा ]वह; परान्परां विद्या (है )॥ ५ ॥ 

व्याख्या--उन दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस लोक और परलोकसम्बन्धी 
भोगों तथा उनकी प्राप्तिके साधनोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है; जिसमें भोगोंकी 
ट्थिति, भोर्गोंके उपमोग करनेके प्रकार; भोग-सामग्रीकी रचना ओर उनको 
उपलब्ध कऋरनेके नाना साधन आदिका वर्णन है; वह तो अपरा विधा है; जेसें 


यशोंकी विधिका ओर उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जगतके सभी 
पदार्थोंका एवं विषयोंका वेदोंमें मलीभाँति वर्णन किया गया है| यह अवश्य है कि 
इस ध_्ष्मय वेदकों सन शाखाएँ उपलब्ध नहीं हैं और उनमें वर्णित विविध 
विज्ञानसम्बन्धी बातोंको समझनेवाले भी नहीं हैं | वेदोंका पाद अर्थात्‌ यथार्थ उच्चारण 
करनेकी विधिका उपदेश “शिक्षा? है | जिसमें यज्ञयाग आदिकी विधि बतलायी 
गये है; उसे “कल्प? कहते हैं ( गह्मसूत्र आदिकी गणना कल्पमें ही है ) । 
वेदिक ओर छोकिक शब्दोंके अनुशासनका--प्रकृति-प्रत्यय-विभागपूर्वक शब्द- 
साधनकी प्रक्रिया, रब्दार्थबोधके प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियमोंके 
उपदेशका नाम “व्याकरण? है | वेदिक शब्दोंका जो कोष है जिसमें अमुक पद 
अमुक वस्तुका वाचक है--यह बात कारणसहित बतायी गयी है; उसको “निदरुक्तः 
कहते हैं| वेदिक छन्दोंकी जाति और भेद बतलानेवाली विद्या 'छन्‍्द” कहलाती 
है | ग्रह और नक्षत्रोंकी स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्‍या सम्बन्ध है-इन 
सब बातोंपर जिसमें ठिचार किया गया है, वह “ज्योतिष? विद्या है | इस प्रकार चार 
वेद और छः वेदाज्ञ--इन दसका नाम अपरा विद्या है; और जिसके द्वारा 
..परत्रह्म अविनाशी परमात्माका तत्त्वशान होता है; वह परा विद्या है। उसका 
वर्णन भी वेदोंमें ही है, अतः उतने अंशको छोड़ऋर अन्य सब वेद और वेदाज्जोंको 

अपरा विद्याके अन्तगंत समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--ऊपर बतकायी हुई पर! विद्याके द्वार जिसका ज्ञान होता है, वह 
अविनाशी ब्रह्म कैसा है--इस जिज्ञसापर कहते हैं--- 

यत्तदद्वेश्यमग्राह्मममोत्रमवर्णमचक्षु)भोत्रं_ तदपाणिपादम । 

नित्यं विश्वुं सबंगतं सुस्रक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोर्निं परिपश्यन्ति 

धीरा।; ॥ ६॥ 

तत्‌जवह; यत्‌ू-जो; अद्वेश्यम-जाननेमें न आनेवाला; अग्माह्मम> 
पकड़नेमें न आनेवाला;। अगोच्रम-गोत्र आदिसे रहित; अवर्णम-रग और 
आकतिसे रहित; अचक्षुःश्रोत्रम-नेत्र, कान आदि झनेन्द्रियोंसे (भी ) रहित; 
अपाणिपाद्म-( और ) हाथ) पेर आदि कमेंन्द्रियोंसे (भी) रहित है; [तथा ]- 
तथा; ततू-वह; यत्‌-जोःनित्यम्‌-नित्यः विभ्रुम-सर्वव्यापी; ख्वंगतम-सबमें 
फेला हुआ; सुसृक्ष्मम-अत्यन्त सूक्ष्म ( और ) अव्ययम्‌-अविनाशी परब्रह्म 
है; तत-उसः भूतयोनिम--समस्त प्राणियोंके परम कारणक्रों; घीरा*|शानीजन; 
परिपश्यन्ति-सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रमें परत्रह्म परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन 
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किया गया है | सारांश यह है कि वे परत्रह्म परमेश्वर ज्ञानेन्द्रियोद्वारा जाननेमें 


नहीं आते; न कर्मेन्द्रियोंद्वारा पकड़नेमें ही आते हैं | वे गोत्र आदि उपाधियोंसे 
रहित तथा ब्राह्मण आदि वर्णगतमेदसे एवं रंग ओर आकृतिसे भी सर्वथा रहित 
हैं; वे नेत्र, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोंसे ओर हाथ, पेर आदि कर्मेन्द्रियोंसे भी रहित 
हैं। तथा वे अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक, अन्तरात्मारूपसे सबमें फ़ैछे हुए और कभी 
नाश न होनेवाले स्ंथा नित्य हैं। समस्त प्राणियोंके उन परम कारणको 
ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं ॥ ६.॥ 
सम्बन्ध--वे जगदात्मा परमेदवर सुमस्त भूतोंके परम कारण के हैं, 
सम्पुण जगत्‌ उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस जिज्ञासापर कहते हैं -- 
यथोणनाभिः सृजते ग्रृहते च 
यथा पथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः  पृरुषात्केश्वलामानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीहद विश्वम्‌॥ ७ ॥ 
यथा-जिस प्रकार; ऊणनाभिः-मकड़ी;। खज़ते-( जालेको ) बनाती है; 
चर-और; गरहते-निगल जाती है ( तथा )। यथा--जिस प्रकार: पृथिव्याम्‌न 
प्रथ्वीमं; ओषधय*-नाना प्रकारकी ओषधियाँ; . सम्भक्‍ब्ति-उत्पन्न होती हैं 
( और ); यथा-जिस प्रकार; खतः पुरुषात्‌-जीवित मनुष्यसे; केशालोमानि- 
केश और रोएँ ( उत्पन्न होते हैं); तथा--उसी प्रकार; अक्षरात्‌--अविन'शी 
परत्रह्मसे; इह-यहाँ ( इस सृष्टिमें )। विश्व म्--सब कुछ; सम्भवति-उत्पन्न 
होता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इश मन्त्रमें तीन दृष्टान्तोंद्रारा यह बात समझायी गयी है कि 
परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्‌के निमित्त ओर उपादान 
कारण हैं। पहले मकड़ीके दृष्टान्तसे यह बात -कही गयी है कि जिश् प्रकार 
मकड़ी अगने पेटमें स्थित जालेको बाहर निक्राछकर फेलाती है और फिर उसे 
निगल जाती है; उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्मरूपसे 
छीन द्ुए जड-चेतनरूप जगत्‌को सृष्टिके आरम्ममें नाना प्रकारसे उत्पन्न करके 
फेंछाते हैं और प्र्यकालमें पुनः उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं ( गीता ९। 
७-८ ) | दूसरे उद्घाहरणसे यह बात समझोयी है कि जिस प्रकार 
प्रथ्वीमें जेसे-जेसे अन्न; तृण; वृक्ष, लता आदि ओषधियेंके बीज पड़ते हैं 
उसी प्रकारकी भिन्न-भिन्न भेदोवाली ओषधियाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं-- 
उसमें प्रथ्वीका कोई पक्षपात नहीं है; उसी प्रकार जीवोॉंके विभिन्‍न कर्मरूप 
बीजेंक्रे अनुखार ही भगवान्‌ - उनको भिन्‍्न-मिन्‍्न योनिरयोर्मे उत्पन्न करते हैं, 


ई० नी उ० १३-- 
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अतः उनमें किसी प्रकारकी विषमता और निदंयताका दोष नहीं है ( ब्रह्म- 


सूत्र २१ । ३४ ) | तीशरे मनुष्य-शरीरके उदाहरणसे यह बात समझायी गयी है कि 
जिस प्रकार मनुष्यके जीवित शरीरसे सर्वथा विलक्षण केश, रोएँ और नख 
अपनें आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते ईं---उसके छिये उसको कोई कार्य 
नहीं करना पड़ता; उसी प्रकार परख्रह्म परमेश्वरसे यह जगत्‌ स्वभावसे ही 
समयपर उत्पन्न हो जाता है और बिस्तारको प्राप्त द्ोता है; इसके ल्यि 
भगवानको कोई अयत्न नहीं करना पड़ता। इसीलिये भगवानने गीतामें कहा 
हैकि मैं इस जगतको बनानेवाला होनेपर भी अकर्ता ही हूँः ( गीता 
४ | १३ » “उदातीनकी तरह स्थित रहनेवाले मुझ परमेश्वरको वे कर्म लिप्त नहीं 
करते? ( गीता ९ | ९ ) इत्यादि ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--अब संक्षेप जगत्‌की उत्पत्तिका ऋम बतरूते हँ-- 


तपसा चीयते ब्रह्म ततोश्न्नमभिजायते । 

अन्नाव्पणो मनः सत्यं लोकाः कमेंस्ु चास्ृत्‌ ।८॥ 

ब्रह्म-परत्रहझा;। तपल्तानसंकल्परूप तपसे; चीयतेर-उपचय ( वृद्धि ) 
को प्राप्त होता है; ततः-उससे; अन्नम--अन्न; अभिजायते-उतसन्‍्न होता है; 
अज्ञात्‌-अन्नसे ( क्रमशः ) प्राणः"प्राणण मनःूत्मनः खत्यम-्सत्य ( पाँच 
महाभूत ); छोकाःल्समस्त लोक ( और कर्म ) चततथा;। कमेखु--कर्मोंसे; 
अम्ृतम्‌-अवश्यम्भावी सुख-दुःखरूप फल उतन्‍न होता है ॥ ८ ॥ 

बव्याख्या--जब जगत्‌की रचनाका समय आता है? उस समय परतह्म परमेश्वर 

अपने संकल्परूप तपसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं; अर्थात्‌ उनमें विविध रूपोंवाली 
सृष्टिके निर्माणका संकल्य उठता है । जीवोंके कर्मानुसार उन परज्रक्ष पुरुषोत्तममें 
जो सृष्टिके आदिम सफुरणा होती है; वही मानो उनका तप हे; उस स्फुरणाके 
होते ही भगवान जो पहले अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें रहते हैं; ( जिसका वर्णन 
छठे मन्त्रमँ आ चुका हैं) उसकी अपेक्षा स्थूछ हो जाते हैं अर्थात्‌ वे 
सष्टिकर्ता ब्ह्माका रूप धारण कर लेते हैं । ब्रह्मासे सब प्राणियोंकी उत्पत्ति 
और वृद्धि करनेवाला अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्नसे क्रमशः प्राण) 
मन; कार्यरूप आकाशादि पाँच महाभूत, समस्त प्राणी ओर उनके वासंश्थान) 
उनके भिन्‍न-मिनन्‍न कर्म और उन कर्मोंसे उनका अवसश्यम्मावी सुख-दुश्खरूप 
फुलछ- इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसन्‍न होता है ॥ ८ ॥ 

सम्घन्ध--अब परमेद्वरकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार 
करते हें--- 


खण्ड २ ] मुण्डकोपनिषद्‌ १९५ 


यः सव्ज्ञ। स्वोविद्यय ज्ञानमयं तप३। 


तमादेतढ़द्म नाम रूपमन्‍्नं च जायते॥९॥ 

यः-जो; सर्वेज्ञ/न्सर्वक्ष ( तथा ) सर्ववित्‌-सबको जाननेवाला 
( है ); यस्‍्य-जेसका;। ज्ञानमयम”जशानमय; तपः”तप ( है); तस्मात्‌- 
उसी परमेश्वरसे; एतत्‌्न्‍-यह; ब्रह्म-्विराट्झप जगत्‌;। चत्तथा। नाम 
नाम; रूपम-रूप: ( ओर ) अन्नम-भोजन; जायते”उत्पन्‍्न होते हैं ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--वे भम्पूर्ण जगत्‌॒के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण- 
रूयसे तथा विशेषरूपसे. भी सबको भलीमाति जानते हैं, उन परब्रह्मका एक- 
मात्र ज्ञान ही तप हे | उन्हें साधारण मनुष्योंकी भाँति जगत्‌की उत्पत्तिके 
लिये कष्ट-सहनरूप तप नहीं करना पड़ता | उन सवंशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वरके 
संकल्पमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला विराटरूप जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म 
कहते हैं ) अपने-आप प्रकट हो जाता हे ओर समस्त प्राणियों तथा लोकोंके 
नाम) रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं । 

शोनक ऋषिने यह पूछा था कि “किसको जाननेसे यह सब॒ कुछ जान 
लिया जाता हे ? इसके उत्तरमें समस्त जगत्‌क्े परम कारण परत्रह्म परमात्मासे 
जगत्‌को उत्पत्ति बतलछाकर संक्षेपमं यह बात समझायी गयी कि उन सव- 
शक्तिमान) सर्वज्ञ) सबके कर्ता-धर्ता परमेश्वरको जान लेनेपर यह सब कुछ ज्ञात हो 
जाता हैं ॥ ९ ॥ द 

॥ प्रथम खण्ड सप्राप्त ॥ १ ॥ 


# ४ 4५ 
ट्ताय खण्ड 
सम्बम्ध --पहके खण्डके चोथे मन्त्रमें परा और अपरा--इन दो विद्याओंको 
जाननेयग्य बताया था$ उनमेंसे अब इस खण्डमें अपर विद्याका स्वरूप और फक 
बतकाकर परा विद्याकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है--- 
तदेतत्सत्यं मन्त्रेष कर्माणि कवयो यान्यपश्य॑स्तानि त्रेतायां 
बहुधा संततानि । तान्यायरथ नियतं सत्यकामा एप व३ पन्थाः 
सुक्ृतस्य लोके ॥ १॥ 
तत्‌--बह; एतत्‌-यह। सत्यम--सत्य हे कि; कवयः-बुद्धिमान्‌ ऋषियों 
ने; यानि-जिन; कप्रोणि-कर्मोको; मन्सत्रेषु-वेद-मन्त्रेंमें; अपश्यन-देखा 
था; तानिन्वे; त्रेतायाम-तीरनों वेदोर्मिं। बह्ुुधा-बहुत प्रकारसे; संततानि- 
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ब्याप्त हैं; सत्य कामाःज्दे सत्यको चाहनेवाले मनुष्यों | ( तुमछझोग ) तानि> 
उनका; नियतसरनियमपूर्वक; आचरथ--अनुष्ठान करो; छोकेरइ6 मनुध्य- . 
शरीरमें; वः-्तुम्हारे लिये; एषः-यही। खुकुतस्य-्शुभ कर्मकी फलू-प्राप्तिका 
पन्‍्था+न्‍माग है ॥ १ ॥ 

.._व्याख्या--यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान्‌ महर्षियोंने जिन उन्‍नतिके 
साधनभूत यज्ञादि नाना प्रकारके कर्मोंको वेद-मन्‍्त्रोंमे पहले देखा था; वे 
कम ऋक, यजुः और साम--इन तीनों वेदोंमें बहुत प्रकारसे विस्तास्पूर्वक 
वर्णित हैं ( गीता ४ | ३१ )# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योको 
उन्हें भलीभाँति जानकर नियमपूर्वक उन कर्मोंको करते रहना चाहिये | इस मनुष्य- 
शरीरमें यही उन्‍नत्तिका सुन्दर मांग है। आहरूस्थ और प्रमादमें या भोगोंको 
भोगनेमे पश्चुआँकी भाँति जीवन बिता देना मनुष्य-शरीरके उपयुक्त नहीं है | यही 
इस मन्त्रका भाव है ॥ १॥ 

सम्बन्ध--वेदोक्त अनेक प्रकारके कर्मोमेंसे उपरक्षणरूपसे प्रधान अग्निहोत्र- 
कमका वर्णन आरम्भ करते हें-- 

यदा लेलायते ह्ार्चिः समिद्धे हृव्यवाहने। 

तदाज्यभागावन्तरेणाहुती प्रतिषादयेत्‌ ॥ २॥ 

यदा द्वि-जिस समय; हव्यवाहने समिद्धे--इविष्यको देवताओंके पास 
पहुँचानेवाली अग्निके प्रदीप हो जानेपर; अर्थिः-(उसमें) ज़्वालाएँ; लेलायते- 
_ हपलपाने लगती हैं; तदारुउस समय; आज्यभागौ अन्तरेण-आज्यभागकी 
दोनों आहुतियोंके | स्थानको छोड़कर बीचमें। आइ्युती:-अन्‍्य आहुंतियोंको; 
प्रतिपादयेत्-डाले ॥ २ ॥ 

व्याख्या--अधिकारी मनुष्योंको नित्यप्रति अग्निहोत्र करना चाहिये | 
जब देवताओंकों हविष्य पहुँचानेवाली अग्नि अग्निहोत्रकी वेदीमें भलीमाति 
प्रव्वलित हो जाय, उसमेंसे लपटं निकलने लगें; उस समय आज्यमागके स्थानको 

% प्रधानरूपसे वेदोंकी संख्या तीन ही मानी गयी है। जहाँ-तहाँ “वेदत्रयी' 
आदि नामेंसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद--श्न तीनका दी उल्लेख मिलता है । 
रेसे स्थलॉमें चौथे अथवंवेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये । 

+ यजुरवेंदके अनुसार प्रजापतिके छिये मौनभावसे एक आहृति और इल्द्रके 
लिये “आधार! नामकी दो घताहुतियाँ देनेके पश्चात्‌ जो भग्नि और सोम देवताओंके 
लिये पृथक-पृथक्‌ दो आइतियाँ दी जाती हैं, उनका नाम “आज्यभाग! है । ८० अग्नये स्वाहा' 
कहकर, उत्तर-पूर्वा्धमें और “० सोमाय स्वाद! कहकर दक्षिण-पूवौधमें ये आइुतियाँ डाली 
जाती ऐँं, श्नके बीचमें श्लेष आडुवियाँ डालनी चाहिये । 


छोड़कर मध्यमें आहुतियाँ डालनी चाहिये | इससे यह बात भी समझायी गयी 
है कि जबतक अग्नि प्रदीक्त न हो) उसमेंसे लपटें न निकलने लगें; तबतक या 
निकलकर शान्त हो जायें, उस समय अग्निमें आहुति नहीं डालनो चाहिये । 
अग्निको अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अग्निह्ोत्र करना चाहिये ॥ २॥ 


सम्बन्ध--नित्य अग्निहोत्र करनेवाके मनुष्यको उसके साथ-साथ और क्या-क्या 
करना आहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं--.- 


यस्यथार्निद्ोत्रमदशमपोर्णमास- 


मचातुर्मायमनाग्रयणमर्तिथिवर्जितं च। 
अहुतमवेश्रदेवमविधिना. हुत- 
.. मासप्रमांस्स लोकान हिनस्ति ॥ ३॥ 


यस्य-जिसका;। अग्निहोत्रम्-"अग्निहोत्र; अदर्शम-दर्शनामक यश्ञसे 
रहित है; अपोर्णमासम्‌--पौर्णणात नामक यज्से रहित है; अचातुर्मास्यम्‌- 
चातुर्मास्यनामक यज्ञसे रहित है; अनाग्रयणम्‌--आग्रयग कर्मसे रहित है; ख> 
तथा; अतिथिवज्ञितम-जिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता; अद्दुतम्‌> 
जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती; अवश्वदेवम्‌-नो बलिबेश्वदेवनामक 
कर्मसे रहित है; ( तथा ) अविधिना ह्ुतम्‌-जिसमें शासत्रविधिकी अवददेलना 
करके हवन किया गया है; ऐसा अग्निहोन्र; तस्यरउस अग्निहोन्नीके; 
आसप्तमानः-सातों; लोकान-पुण्यलोंकोंका; हिंनस्ति-नाश कर देता है ॥ ३॥ 


व्याख्या--नित्य अग्निहदोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्श# और पोर्णमास- 
यज्ञ] नहीं करता या चारतुर्मास्प यज्ञ नहीं करता अथवा शरद्‌ और बसन्त 
ऋतुरमं की जानेवाली नवीन अन्नको इष्टिरूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि 
उसकी यज्ञशालार्मे अतिथियोंका विधिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता; या वह नित्य 
अम्निद्वेत्रमें ठीक समयपर ओर शास्त्रविधिके अनुसार हवन नहीं करता एवं 
बलिवेश्वदेव कर्म नहीं करता, तो उस अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातों छोकोंको 
वह अड्गहीन अग्निहोन्न नष्ट कर देता है । अर्थात्‌ उस यज्ञके द्वारा उसे मिलनेवाले 
जो प्रथ्वीछोकसे लेकर सत्यछोकतक झ्ञातों लछोकोंमें प्राप्त होने योग्य भोग हैं, उनसे 
बह वश्चित रह जाता है || ३॥ 


# प्रत्येक अमावस्याकों की जानेवाली इृष्टि । 
| प्रत्येक पूर्णिमाकों की जानेवाली शष्टि । 
| चार महीनॉमें पूरा होनेवालः एक ओत यागविश्ञेप । 


१९८ ईश्ादि नौ उपदिषय्‌ [ झुण्डक॑ १ 
, ब्बिए७ न ०2७ ०90० ५2७० 62० २६९७. 6०९४ नियम ८0: नि 
सम्बन्ध--दूसरे मन्त्रमें य€ बात कही गयी थी कि जब अग्निर्मे कूपये निकरूने 


कगें तब आहुति देनी चाहिये; अत: अब उन कपयेंके प्रकार-भेद और नाम बतढाते हैं-- 


काली कराली थे मनोजवा च॑ 
सुलोहिता या चर धरुधृम्रवर्णा 
स्फूलिड्रिनी विश्वरुवी च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्दा)॥ ४॥ 
याजजोे। कालीजकाली; कराली"-कराली;। चजतथा। मनोजवा८ 
मनोजवा;। चज्और; खुलोद्दित।-सुलोहिता। चत्तथा;। सुधूम्रवणो- 
सुधूम्रवर्णा; स्फुलिड्लिनो-"स्फुलिज्ञिनी; चजतथा; विश्वरुची देवी-विश्वरुची 
देवी; इतिस्ये ( अग्निकी )) सप्तच्सातः छेलायमानाः-लपलपाती हुई; 
जिह्ाः-जिह्याएं हैं ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--कालोी---काले रंगवाली, कराली--अति उग्र ( जिसमें आग 
लग जानेका डर रहतां है )) मनोजवा---मनकी भाँति अत्यन्त चञ्चल) सुलोहिता-- 
सुन्दर लाली लिये हुए सुधूम्रवर्णा--सुन्दर धुएँके-से रंगबाली, स्फुलिब्लिनी-- 
बिनगारियोंवालो तथा विश्वरुची देवी--सब ओर प्रकाशित, देदीप्यमान--इस 
प्रकार ये सात तरहकी ल्पर्ट मानो अग्निदेवकी इविकों ग्रहण करनेके लिये 
ल्पलपाती हुई सात जिह्ाएँ हैं। अतः जब इस प्रकार अग्निदेवता आहुतिरूप 
भोजन ग्रहण करनेके लिये तैयार हों; उसी समय भोजनरूप आहुतियाँ प्रदान 
करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्वलित अथवा बुझी हुई अग्निमें दी हुई आहुति 
राखमें मिलकर व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--उपयथुक्त प्रकारसे प्रदी्त अग्नि्मे नियमपूदंक नित्यप्रति हवन करनेका 
फक्क बतकांते हैं--- 
एतेषु. यथ्वरते. आजमानेषु 
यथाकाल चाहुतयो बद्याददायन । 
त॑ नयन्त्येताः स्यस्थ रध्ष्मयो 
यत्र देवानां पतिरेकोइधिवासः | ५॥ 
यः चजजो कोई भी अम्नह्ेत्री; एतेषु भ्राजमानेषु-इन देदीप्यम/न 
ज्वालारओमें; यथाकालम:-टीक समयपर; चरते”"अग्निहोत्र करता है; तम्‌- 
उस अग्निहोत्रीको; हिजनिश्रय ही; आददायन>अपने साथ लेकर; एता:-- 
ये; आहुतयः-आहुतियाँ; खूयस्यन्सूयंकी; रश्मयः [ भूत्वा |-किरणें 
बनकर; नयन्ति-( वहाँ ) पहुँचा देती हैं; यज्ननजहाँ; देवाताम- 
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देवताओंका; पक*-एकमात्र; पतिःसवांसी ( इन्द्र )। अधियासः« 
निवास करता है॥ ५ ॥ द 

ब्याख्या--लो कोई भी साधक पूव॑मन्त्र्मे बतलायी हुई सात प्रकारकी 
लपटोंसे युक्त भल्लीमाँति प्रज्वलित अग्निमें ठीक समयपर शास्त्रविधिके भनुतार 
नित्यप्रति भाहुति देकर अग्निहोत्र करता है; उसे मरणकालम अपने खाथ लेकर 
ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणें बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं, जहाँ देवताओंका एकमात्र 
खामी इन्द्र निवास करता है । तात्य्य यह कि अग्निहोत्र खर्गके सुखोंकी 
प्राप्तिता अमोघ् उपाय है ॥ ५॥ 


सम्बन्ध--किस प्रकर ये अछुतियाँ सू्य-किरणोंद्/रा गजमानकों इन्द्रकोकर्मे 
के जाती हैं--ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 


एलड्येहीति तमाहुतयः सुवर्चंसः 

सयेस्थ रश्सिभियंजमानं वहन्ति । 
प्रिया वाचम्रभिवदन्त्यो5चे यन्त्य 

एप व पुण्यः सुरृतो ब्रक्मलोकः ॥ ६॥ 


खुवचेस+- वे ) देदीप्यमान; आह्ुतय#-आहुतियाँ; एहि पएद्धि- 
आओ) आओ; एपम्न्यद; वम्-जुम्दारेः खुकृत+-आ्भ क्मोसे प्राप्त; पुण्य: 
पवित्र; ब्रह्मलोक*-अद्लोक ( स्वर्ग ) है; इति-इस प्रकारकी; प्रियाम- 
प्रियः वाचम्‌--वाणी; अभिवद्स्त्य+-बार-बार कहती हुई ( और ); अखयन्त्य:- 
उसका आद्र-सत्कार करती हुई; तम-उसः यज़मानम-यजमानको; सूर्यस्य- 
सूर्थकी; रश्मिप्षि-रश्मियोंद्रारा; वहन्तिजले जाती हैं ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--उन प्रदीस ज्वालाओंमें दी हुई आाइठतियाँ सूर्यकी किरणोंढे 
रूपमें परिणत होकर मरणकालमें उस साधकसे कहती हैं--“आभो, भाभो, गह 
तुम्दारे गुभ कर्मोका फलस्वरूप ब्रह्मलोेक अर्थात्‌ भोगरूप सुखोंकों भोगनेका ख्वान 
खर्गल्लेक दे |? इस प्रकारकी प्रिय वाणी बार-बार कह्दती हुई आादर-सत्कारपूर्नक 
उसे सूर्यक्री किरणोंके मार्गसे ले जाकर ख्ंर्गलोकर्म पहुँचा देती हैं | यहाँ स्थगंको 
ब्ह्चछोक कहनेका यह भाव मादूम होता है कि स्वर्गके अधिपति इन्द्र भी मगबानके 
ही अपर स्वरूप हैं, अतः प्रकारान्तरसे ब्रह्म ही हैं ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध---अब ससरिक भोगोंमें देरम्यकी और परम आनन्दस्व॒रूप परमेश्नरको 
पानेकी अमिराषः उत्पन्न करनेके किये ठपयुक्त स्वर्ग कोकके साथनरूप यज्ञांदि सकाम कम 
ओर उनके फरूरूप झोकिक एड परदोकिक भोगंंकी तुच्छत। बतराते हं-- 


पुवा झथोते अबह्ठा यज्ञरूपा 
... अष्टादशोक्तमवरं.. येषु कम । 

एतच्छेयो येड्मिनन्दन्ति . मृढा 
जरामृत्युं ते परुनरेवापि य॑ंन्ति॥ ७॥ 
द्ि-निश्रय ही; एते-ये; यज्ञरूपा/ू|यशरूप; अष्ठादश प्लवाः-अठारह 
नोकाएँ। अटृढा+-अदृढ़ ( अस्थिर ) हैं; येघु-जिनमें। अवरम्‌ कर्म-नोची 
श्रेणीकाी उपासनारहित सकाम कम; उक्तमज”बताया गया है; ये>जो; मूढा+- 
मूल; एतत्‌ [ एवं ]चयहो; श्रेयः-कल्याणका मार्ग है (यों मानकर ); 
अभिनन्दन्ति-इसकी प्रशता करते हैं; तेज्वे।; पुनः अपिन्बारबारः एव" 
निःसं देह; ज़रासत्युम--च्ृद्धावस्था ओर मृत्युको; यन्ति-प्राप्त होते रहते हैं ॥७॥ 


व्याख्या -- इस मन्‍्त्रमें यज्षको नोकाका रूप दिया गया है और उनकी 
संख्या अठारह बतलायी गयी है; इससे अनुमान होता है कि नित्य) दश, 
पौणंमास, चातुर्मास्य आदि भेदोंसे यश्के अठारह प्रधान भेद होते हैं | कहना 
यह है कि जिनमें उपासनारद्वित सकाम कमोंका वर्णन है; ऐसी ये यजश्वक्प अठारह 
नोकाएँ हैं, जो कि दृढ नहीं हैं | इनके द्वारा धंसार-समुद्रसे पार होना तो दूर रहा) 
इत्त लोकके वर्तमान दुःखरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर खर्गतक पहुँचनेमें भी 
संदेह है; क्योंकि तोसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अड्गकी कमी रह जानेपर 
वे साधकको स्वगंमें नहीं पहुँचा सकतों, बीच ही छिन्न-भिन्‍न हो जाती हैं | 
इसलिये ये अदृद अर्थात्‌ अस्थिर हैं । इस रहस्यको न॑ समझकर जो 
मूखंछोग इन सकाम कर्मोको ही कल्याणका उपाय समझकर--इनके ही फलछको 
परम सुख म!नकर इनकी प्रशता करते रहते हैं; उन्हें निःसंदेह बारंबार 
वृद्धाबस्था और मरणके दुःख भोगने पड़ते हैं | ७ ॥ 


सम्बन्ध--वे किस प्रकार दुःख मोगंते हें इसका स्पष्टीकरण करते हैं-- 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः खयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
जद्दन्यमानाः परियन्ति मृढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८॥ 

अविद्यायाम्‌ अन्तरे-”अविद्याक़े भीतर; बरतेमानाः-स्थित होकर ( भी ); 
खयधीर!*-अपने-आप बुद्धिमान्‌ बननेवाठे (ओर ); पण्डितम्‌ मन्‍्य माना: 
अपनेको विद्वान्‌ माननेवाले; मूढाः-वे मूर्खलोग; जन्लुन्यमानाः-बार-बार 
आघात ( कष्ट ) सहन करते हुए; परियल्ति"( ठीक वेंसे ही ) भटकते रहते हैं; 
यथा-जसे। अन्घेन एवू"अंधेके द्वारा ही; नीग्रप्नाना+चलाये जानेवाले; 


अन्धाः--अंधे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमें ही इधर-उघर मटकते और 
कष्ट भोगते रहते हैं )॥| ८ ॥« 

व्याख्या--जब अंधे मनुष्यको मार्ग दिखानेवाला भी अधा ही मिल जाता 
है; तब जेसे वह अपने अभीष्ट स्थानपर नहीं पहुँच पाता) बीचर्मे हो ठोकरें 
खाता भटकता है ओर कॉटे-कंकड़ोंसे बिंधकर या गहरे गड़ढे आदिमें गिरकर 
अथवा किसी चट॒टान; दीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट 
भोगता है, वसे ही उन मू्वोकी भी पशु) पक्षी, कीट; पतंग आदि विविध 
दुःखपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त 
यन्त्रणाओंका भोग करना पड़ता है; जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ और विद्वान 
समझते हैं; विद्या-बुद्धिके मिथ्याभिमानमें शास्त्र ओर महापुरुषोंके वचनोंकी कुछ भी 
परवा न करके उनकी अवहदेलना करते हैं ओर प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले 
भोगोंका भोग करनेमें तथा उनके उपायभूत अविश्यामय सकाम कर्मोमें ही निरन्तर 
संलग्न रहकर मनु०्य-जीवनका अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--वे कोग बारंबार दुःखोमें पड़कर भी चेतते क्यों नहीं; कल्याणके छिये 
चेष्ट कणों; नहीं करते; इस जिज्ञासापर कहते हैँ--- 

अविद्यायां बहुधा  ब्तमाना 
बय॑ क्ृताथों इत्यभिमन्यन्ति बालाः | 
यत्क्पिंणो न अवेदयन्ति रामात्‌ 
तेनातुरा; क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ ९॥ 

बालाभनवे मूखंठोग: अविद्यायाम-"उपासनारहित सकाम कर्मोंमें; 
बहुधा--बहुत प्रकारसे; वतमाना+-तते हुए; वयमनन्‍"हम; कृताथो+-कतार्थ 
हो गये; इति अभिम॑न्यन्तिज्ऐेसा अभिमान कर लेते हैं; यत्-क्योंकि; 
कर्मिणः-वे सकाम कर्म करनेवाढे छोग; रागात्‌-विषयोंकी आसक्तिके कारण; 
न प्रवेदयन्ति--ऋल्याणके मार्गको नहीं जान पाते; तेन-इस कारण; आतुरा४- 
बारंबार दुःखसे आतुर हो; क्षीणलोकराः-पुण्योपाजित लोकसि हटाये जाकर; 
च्यवन्तेजनोचे गिर जाते हैँ ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--पूव मन्त्रमे कद्दे हुए. प्रकार्से जो इस लछोक ओर परलोकके 
भोगोंकी प्राप्तिके लिये सांसारिक उन्‍नतिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम कर्मोंमें 
ही बहुत प्रकारसे लगे रहते हैं, वे अविद्यामे निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं 
कि “इमने अपने कर्तव्यकरा पाठन कर लिया |? उन सांसारिक कर्मोंमें लगे हुए 
मनुष्योंको मोगोंमे अत्यन्त आसक्ति होती है; इस कारण वे सांसारिक उन्नतिके 

# यद्द मन्त्र कठोपनिषद्‌में भ्री आया दें ( क० 3०१ । २।५ )। 
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सिवा कब्याणको ओर दृष्टि ही नहीं डालते | उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता 


कि परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं ओर मनुष्य उन्हें पा सकता है | इसलिये वे 
उन परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये चेष्टा न करके बारंबार दुखी होते रहते हैं. भोर 
पुण्यकर्मोका फल पूरा होनेपर वे स्वर्गादि लोकोंसे नीचे गिर जाते हैं ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बततकों ही और भी स्पष्ट करते हें--- 
इष्टापूत मन्यमाना वरिष्ठ नान्‍्यच्छूयो वदयन्ते प्रमंठाः। 
नाकख एृष्ठे ते सुकृते5नु भृत्वेम लोक॑ हीनतरं वा विशन्ति॥१०॥ 
इश्लापू्तम-इष्ट और पूर्त# ( सकराम ) कर्मोंको ही; वरिष्ठम-श्रेष्ठ; 
मन्यमानाः--माननेवाले; प्रमूढा+-अत्यन्त मूखंछोग; अन्यतू-उस्से मिन्‍न; 
श्रेयः-वास्तविक श्रेयको; न वेद्यम्ते-नहीं जानते; ते-वे। सुकृते-पुग्यकर्मोंके 
फलस्वहूप; नाकस्य पृष्ठे-्खगके उच्चतम स्थानमें; अजुभूत्वा-( जाकर श्रेष्ठ 
कर्मोके फल रूय ) वहँके भोगोका अनुभव करके; इमम्‌ छोकमरइस मनुष्य 
लोकमें; वा-अथवा; हीनतरम-इससे भी अत्यन्त हीन योनियोंमें; व्िशन्ति८ 


प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥ 
व्याख्या--वे अतिशय मूख भोगासक्त मनुष्य इष्ट ओर पूर्तको अर्थात्‌ वेद 


और स्मृति आदि शास्त्रोमे सांसारिक सुखोंकी प्राप्तेकि जितने भी साधन बताये 
गये हैं, उन्हींको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-छाघन मानते हैं । इसलिये उनसे भिन्‍न अर्थात्‌ 
परमेश्वरका भजन) ध्यान ओर निष्कामभावसे कतंव्यपालन करना एवं परभपुरुष 
परमात्माको जाननेके लिये तीत्र जिज्ञासापूषंक चेश करना आदि जितने भी 
परम कल्याणके साधन हैं, उन्हें वे नहीं जानते, उन कल्याण-क्षाघनोंकी ओर 
लक्ष्यतक नहीं करते | अतः वे अनने पुण्यकर्मोंके फलरूप स्वगंलोकतककै सुर्खोको 
भोगकर पुण्य-क्षय होनेपर पुनः इस मनुष्यक्बोकमें अथवा इधसे भी नीची आूकर 
कूकर) कीट-पतड्ढ आदि योनियोंमें या रोरवादि घोर नरकोंमे चले जाते हं। 


( गीता ९ | २०-२१ )॥ १० ॥ 
सम्बन्ध --ऊपर बतकाये हुए सांसारिक मोर्गोसे बिगक्त मनुष्योके भाकयार 


ब्यग॒हार और उनके फरूका वणन करते हें-- 
तपःभ्रद्धे ये हपवसन्त्परण्ये 
शान्ता विद्वांतों भक्ष्यययों चरन्तः। 
स्रयद्वारेण ते विरजां। प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषों हयव्ययात्मा ॥११॥ 
# यज्ञग्यागादि श्रोतकर्मोको “इष्ट” तथा बावली, कुओँ खुदवाना और बगीचे क्रादि 
छूगाना स्थृतिविद्ेत कर्मोको “पूते' कहते हें । 
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हिजकितु) ये>जे; अएण्ये [ स्थिताः ]-वनमें रहनेवाले; शान्ताः- 
शान्तख्खमाववाले; विद्वांसः-विद्वान; भेक्ष्यचयोम्‌ चरन्तः”तथा भिक्षाके लिये 
विचरनेवाले; तपःश्रद्धे-संयमरूप तप तथा श्रद्धाका; उपबसमब्ति-सेवन 
करते हैं; ते>वे; विरजाः-रजोगुणरहित; सखूयद्वारेण-सूययके मार्गसे; [ तत्र ! 
प्रयान्ति-वहाँ चले ज्ञाते हैं; यत्र हि"-जहॉपर; स्थ:-वह; अम्ततः-जन्म-मृत्युसे 
रहित; अव्ययात्मा-नित्य; अव्िनाशी; पुरुषः"परम पुरुष ( रहता है )॥ ११ ॥ 
व्याख्या --उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्योंसे जो सवथा भिन्न हैं, मनुष्थशरीर- 
का महत्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणमें परमात्माका तत्त्व ज ननेकी 
ओर परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छा जग उठी है, वे चाहे वनमें निवास करनेवाले 
वानप्रस्थ हों, शान्त खवमाववाले विद्वान्‌ सदाचारी गहस्थ हाँ या मिक्षासे निवाह 
करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा संन्याती हों; वे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका 
ही सेवन किया करते हैं; अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिस्थितिके 
अनुधार जिस समय जो कतंव्य होता है; उसका शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार बिना 
किसी प्रकारकों कामनाके पालन करते रहते हैं ओर संयमपूवक शम-दमादि साधनों- 
से सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके खाथ परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके साधनों- 
में लगे रहते हैं । इसलिये तम और रजोगुणके विकारोंसे सर्वथा झून्य निर्मल 
सत्त्वगुणमें स्थित वे सलन सूयलोकमें होते हुए वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उनके 
परम प्राप्य अमृतस्वरूप नित्य अविनाशी परमसपुरुष पुरुषोत्तम निवास 
करते हैं ॥ ११॥ 

सम्बन्ध--उन पर्दा परमेश्वरको जानने ओर प्राप्त करनेके छिण्रे मनुष्णको 

कसा करना चाहिये, इस जिद्ञासापर कहते हें--- 

परीक्ष्य लोकान्‌ कमवचितान्‌ ब्राह्मणों 
निरवंदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्िज्ञानाथं स गुरुमेबराभिगच्छेत्‌ 

समित्पाणिः शभ्रोत्रियं अक्षनिष्ठम । १२ ॥ 
कमेचितान-”कमंसे प्राप्त किये जानेवाले। लोकान परीक्ष्य-लोकॉकी 
परीक्षा करके; ब्राह्मणः-आ्राह्मण निवंद्म-बराग्यको; आयात्--प्राप्त हो जाय 
( यह समझ के कि ) कृतेन"किये जानेवाले कर्मोे, अक्ृतः-स्वतःसिद्ध 
नित्य परमेश्वर न अस्ति-नहीं मिल सकता; सम्ज्यह;। तडिश्ञानार्थम-उस 
परत्रह्मका शान प्राप्त करनेके लिये; सम्रित्पाणिः-हाथमें समिधा लेकर; 
श्रोजियम--्रेदकी भलीमाँति जाननेवाले ( ओर ) ब्रह्मनिष्टम्‌-परत्रह्म पर पात्मार्मे 
स्थित; गुरूम-गुरुके पास; एूबन्‍" हों; अभिगच्छेत-विनयपूर्वक ज्ञाय ॥१२॥ 
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व्याख्या--अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यक्री पहले बतलाये हुए. 
सकाम कर्मोके फलस्वरूप इस छोक ओर परलोकके समस्त सांसारिक सुखोंकी 
भलोभाति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुःखरूपताको 
समझकर सब प्रकारके भोगोंते सवथा बिरक्त हो जाना चाहिये। यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि कर्तापनके अभिम्ानपूवक सकामभावसधे किये जानेवाले कर्म अनित्य 
फलको देनेवाले तथा स्वयं भी अनित्य हैं | अतः जो सर्वधा अकृत है अर्थात्‌ 
क्रियाताध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते | यह खोचकर 
उस जिज्ञासुको परमात्माका वास्तविक तत्त्ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हाथमें समिधा 
लेकर श्रद्धा ओर विनयभावके सहित ऐसे सद्गुरुकी शरणमें जाना चाहिये; जो 
वेदोंके रहस्थको भलीभॉति जानते हों और परअह्म परमात्मामें स्थित हों॥ १२॥ 
सम्बन्ध--ऊपर बतकाये हुए कक्षणोंवारूत कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जाय 
तो गुरुकों क्या करना चाहिये; इस जिज्ञास्तापर कहते हैं--- 
तस्म स॒ विद्वानुपसन्‍्नाय सम्यक्‌ 
प्रश्ान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षर पुरुष वेद सत्य 
प्रोवाय॒ ता तक्ततो बद्यविद्याम ॥१३॥ 
न्‍्वह; विद्वान-शानो महात्माः उपसन्नायज"शरणमें आये हुए; 
सम्यक प्रशान्तचित्ताय-पूण तया शान्तचित्तवाले; शमान्विताय"”-शम-दमादि 
साधनयुक्तः तस्म-”उस शिष्यको; ताम्‌ ब्रह्मविद्याम-उस- ब्रह्मविद्याका; 
तत्त्वत+-तत्त्तविवेचनपूर्वक; प्रोवाच-मलीभाँति उपदेश करे; येन [ खः ]- 
जिससे वह शिष्य; अक्ष रम-अविनाशी; खत्यम्‌--नित्य, पु रुषम्-परम पुरुषको; 
वेदजजान के ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमे 
आये हुए ऐसे शिष्यको, जिक्का चित्त पूर्णतया शान्त--निश्चिन्त हो चुका हो; 
सांधारिक भोगोंमें सर्वथा वेराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमें किसी प्रकारकी 
चिन्ता व्याकुलता या विकार नहीं रह-गये हों, जो शम-दमादि शाघनसम्पन्न हो 
अर्थात्‌ जिसने अपने मन; बुद्धि ओर इन्द्रियोंको मलीभाँति वश ं कर लिया हे, 
उस ब्रह्मविद्याका तत््वविवेचनपूथंक भलीभाँति समझकर उपदेश करे, जिसरो वह 
शिष्य नित्य अविनाशी परत्रह्म पुरुषोत्तमका ज्ञान प्रात कर सके | १३ ॥ 


द्वितोय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १ ॥ 


_--+- ++*_्ण्,्रष्य किक: +* 


हितीय मुण्डक 


प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध-- प्रथम मुण्डकके द्वितीय खण्डमें अपर विद्याका स्वरूप और फक 
बदकया तथ उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे विसक्त होनेकी बात कहकर पर्रविद्या 
प्रात करनेके किये सद्‌गुरुकी शरणमें जानेको कहा । अंब परविद्याक। वर्णन करलेके छिये 
प्रकरण आरम्म करते हें-- 


तदेतत्सत्यं यथा सुदीक्षात्पावकादू विस्फूलिड्डाः 


सहसशः प्रभवन्ते सरूपाः ॥ 
तथाक्षराद विविधाः सोम्य भव: 
प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥ १॥ 


सोम्य-डे प्रिय !; तत्-वह; सत्यम्‌>सत्य; एतत्ल्यह है; यथारजिस 
प्रकार; खुदीछात्‌ पावकातवः-प्रज्वलित . भग्निमेंसे। सरूपाः-उसीके समान 
रूपवाली; सहस्प्रशः-इजारों; विस्फुलिज्ञाः-चिनगारियाँ; प्रभवन्ते-नाना 
प्रकारसे प्रकट होती हैं; तथा-उसी प्रकार; अक्षरात्‌-अविनाशी ब्रह्मसे; 
विविधा+-नाना प्रकारके; भावा+-मावः प्रजायन्ते-उत्पन्न होते हैं; चरुओर; 
तत्र एव"-उसीमें; अपियन्ति-विलीन हो जाते हैं « ॥ १ ॥ 

व्याख्या---मह्टर्षि अद्धिरा कहते हैं--प्रिय शौनक ! मैंने तुमको पहले 
परब्रह्म परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए, ( पूर्व प्रकरणकें पहले - खण्डर्मे छठे 
मन्त्रसे नर्वेतक ) जो रहस्य बतलछाया था; वह्द सर्वथा सत्य है; अब उसीको पुनः 
समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्वलित अग्लिमेंसे उसीके- 
जेंते रूप-रंगवाली हजारों चिनगारियाँ चार्रों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार 
परमपुरुष अविनाशी ब्रह्मसे सृष्टिकालमे नाना प्रकारके भाव मूत्ं-अमूर्त पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं और प्रल्यकालर्म पुनः उन्हींमें लीन हो जाते हैं । यह्टा भावोके 
प्रकट होनेकी बात समझ्ानेके लिये ही अग्नि ओर चिनगारियेंका दृश्टान्त दिया 
गया है | उनके विलीन होनेकी बाव दृष्टान्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥ 

.. सम्बन्ध--जिन परत अविनाशी पुरुषोत्तमसे यह जगत्‌ उत्पन्न होकर पुनः 

उन्हींमें विकीन हो जाता है, वे स्वय कैसे हें---इस जिजश्ञासापर कहते हें--- 


तीज 


# प्रथम मुण्डकके प्रथम खण्डके सातवें मन्त्रमें मकड़ी, प्रथ्वी और मनुष्य-शरोरके 
दृष्टान्ससे जो बात कही थी) वही बात इस मन्त्रमें अग्निके दृष्टान्त्से समझोयी गयी है । 
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दिव्यो हांप्र॒तें! पुरुषः सबाह्याभ्यन्तों हज: । 
अप्राणो हामनाः शुभ्रों छक्षरात्‌ परतः परः ॥ २॥ 
हिंननिश्रय.._.ही;। दिव्य+-दिव्य।. पुरुष:-पूर्ण पुरूष; अमूते+- 
आकाररहित; सबाहद्याभ्यन्तरः हि-्समस्त जगतके बाहर और भीतर भी ब्याप्त; 
अजः*-जन्मादि विकारोंते अतीत; अप्राणः-प्राणरहित; अमनाः-मनरहित; हि 
होनेके कारण; शुभ्रःन्‍्सवंथा विशुद्ध है ( तथा ); हि>इसीलिये; अक्षरात्‌- 
अविनाशी जीवात्मासे; परत: परः-अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ २॥ 
व्याख्या--वे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसंदेह आकाररहित और समस्त 
जगतूके बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण हैं | वे जन्म आदि विकारोंसे रहित सर्वथा 
विशुद्ध हैं; क्योंकि उनके न तो प्राण हैं, न इन्द्रियाँ हैं और न मन ही है | वे इन 
सब्रके बिना. ही सब कुछ करनेमे समर्थ हैं; इसीलिये वे स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
. अविनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ट--सर्वथा उत्तम हैं ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध---उपयुक्त रक्षणोंवाके निराकार परमेश्वरसे यह साकार जगत्‌ किस 
प्रकार उत्पन्न हो जाता है; इस जिज्ञासापर उनकी सवृशक्तिमत्ताका वणन करते हैं--- 


एतस्माज़ायते प्राणो मनः सर्वन्द्रियणि च। 
ख॑ वायुरज्योतिरापः पृथिवी विश्व धारिणी ॥ ३ ।' 


एतस्मात-इसी परमेश्वरसे; प्राणः-प्राण: जञायते-उत्पन्न होता है 
( तथा )) मन+-मन ( अन्तःकरण ); खबवन्द्रियाणि-समस्त इन्द्रियाँ; खम्‌- 
आका; वायु ः-वायु; ज्योतिः-्तेज; आप+-जल; च-और; विश्वस्य घारिणीर 
सम्पूर्ण प्राणियोंको घारण करनेवाली;। प्रथिवी”प्रृथ्वी ( ये सब उत्पन्न 
होते हैं ) ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--यद्यपि वे परत्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन) इन्द्रिय आदि 
कारण-समुदायसे सवथा रहित हैं, तथापि सब कुछ करनेमें समर्थ हैं | इन सर्व- 
शक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकाल्में प्राण, मन ( अन्तःकरण ) और 
सम्पूर्ण इन्द्रिया तथा आकाश) वायु) तेज, जल और सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण 
करनेवाली प्रथ्वो--ये पॉचों महाभूत। सब-के-सब उत्पन्न होते हैं || ३ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार संक्षेपमं परमेश्वरसे सूक्ष्म तत्त्वोंको उत्पत्तिका प्रकार 
बल्॒छाकर अब इस जगत्‌में मगवान्‌का विः (टू रूप देखनेका प्रकार बतकाते हैं. + 
९ 
अग्निमूर्धा चक्षुपी चन्द्रसयों 
दिशः श्रोत्रे वाग विवृताश्र वेदा। । 
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वायु; प्राणो हृदय विश्वमस्य 
पदुभ्यां प्रथिवी होष स्वभूतान्ंतरात्मा ॥ ४॥ 


अस्य-इस परमेश्वरका; अग्निः-अग्नि; सूधो-मस्तक है चन्द्र सूयो> 
चन्द्रमा ओर सू; चश्षुपो-दोनों नेत्र हैं; दिशः:-सब दिशाएँ; श्रोज्रे-दोनों कान 
हैं; च-ओऔर; विद्वृताः वेदा+-विस्तृत वेद; वाकन्‍वाणी हैं ( तथा ); वायु 
प्राणः-वायु प्राण है; विश्वम्‌ हृदयम-जगत्‌ हृदय है; पद्भ्याम-इस्के दोनों 
पेरोंते; पृथिवी-यथ्वी ( उत्तन्‍न हुई है ); एपः हि-यही;। सवभूतान्तरात्मा- 
समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा हैँ ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--दूसरे मन्त्रमें जिन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वणन किया 
गया है; उन्हीं परब्रह्मका यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाछा जगत्‌ विराट रूप है | 
इन विराट्खरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ झुलोंक ही मानों मस्तक,है चन्द्रमा 
ओर सूर्य दोनों नेत्र हैं; समस्त दिशाएँ कान हैं; नाना छन्‍्द और ऋच।ओंके 
रूपमें विस्तृत चारों वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, शम्पूर्ण चराचर जगत्‌ हृदय हैः 
पृथ्वी मानो उनके पेर हैं | ये ही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणियोंके अन्तर्याम्री 
परमात्मा हैं ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध --उन परमात्मासे इस चराचचर जगतकी उत्पत्ति किस ऋमसे होती है; 
इस जिज्ञासापर प्रकार'न्तरसे जगत्‌की उत्पत्तिका ऋम बतढांते हें-- 

तससादग्निः समिधो यस्थ तय 
सोमात्पजेन्य ओषधयः प्रथिव्याम्‌ । 
पुमान रेतः घिश्वति योषितायां 
बह्ीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रश्नता। ॥ ५ ॥ 

तस्मात-उससे ही; अग्निः-अग्निदेव प्रकट हुआ; यस्य सम्रिध+- 
जिसकी समििधा। खूयः+्सूर्य है; ( उस अग्निसे सोम उत्पन्न हुआ ) सोमात्‌ू 
सोमसे; पर्जन्यः-मेघ उत्पन्न हुए (“और मेघोंसे वर्षाद्वारा ); पृथिव्याम-प्ृथ्वीमें; 
ओषधय+-नाना प्रकारकी ओषधियाँ ( उलनन हुईं ); रेतः-( ओबषधियों के भश्नणसे 
उत्पन्न हुए ) वीर्यको; पुमान-पुरुष; योषितायाम-््रीमें; सिश्चवति-सिंचन 
करता है ( जिससे सतान उत्पन्न होती है )। [ एवम्‌ ]-इस प्रकार; पुरुषात्‌- 
उस परम पुरुषसे ही; बद्चीः प्रजाः-नाना प्रकारके चराचर प्राणी; सम्प्रसूताः-- 
नियमपूर्वक उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--जब-जब परमेश्वरते यह जगत्‌ उत्पन्न होता है तब-तब सदैव 
एक प्रकारसे ही होता हो-- ऐसा नियम नहीं है | वे जब जेता सकट्प करते हैं, 
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उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है। इसी भावको प्रकट करनेके 


लिये यहाँ प्रक्ारान्तरसे सृष्टिड्डी उत्पत्ति बतछायी गयी है | नन्‍त्रका साराश यह है 
कि परत्रह्म पुरुषोत्तमते सर्वप्रथम तो उनक्नी अचिन्त्य शक्तिका एक अंश अद्भुत 
अग्नितत्त्व उत्पन्न हुआ; जिध्की समिधा ( ईंघन ) सूर्य है; अर्थोत्‌ जो सूर्यबिम्बके 
रूयमें प्रख्नल्तित रहती है; अग्निसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ; चन्द्रमासे ( सूर्यकी 
रश्मियोमें सूक्ष्मरूपसे स्थित जलमें कुछ शीतलता आ जानेके कारण ) मेघ उत्पन्न 
हुए:। प्रेवोंसे वर्षाद्वारा प्थ्वरीमं नाना प्रकारकी ओषधियाँ उसनन्‍न हुई | उन 
ओषधियोंके मक्षणसे उत्पन्न हुए वीयंकरो जब पुरुष अपनी जातिको स््रीमें विंचन 
करता है, तब उससे-सतान उत्पन्न होता है | इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये 
नाना प्रकारके चराचर प्राणी-उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥ द 

सम्बन्ध---इस प्रकांर समस्त प्राणियोंकी उर्त्पत्तिका ऋम बतकाकर अब यह -बात 
बतायी जाती है कि उन सबकी रक्षाके छिये किये जानेबाले यज्ञादि, उनके साधन -और 
फू भी उन्हीं परमेश्वरसे प्रकट होते हैं-. 

तसादय। प्ताम यजूंषि दीक्षा 
यज्ञाथ सब क्रतवो दक्षिणाश्र । 
संवत्सरश्च यजमानथ्थव लोका: 
सोभो यत्र पवते यत्र सयेः॥ ६॥ 

तस्मात्‌-उस परमेश्वरसे ही; ऋचः-ऋग्वेदकी ऋचाएँं; सामर-सामवेदके 
मन्त्र; यजूंषि-यजुवेंदकी श्रुतियाँ; ( और ) दीक्षा-दीक्षा; चज्तथा;। खबर 
समस्त) यज्ञाः्यश्ञ) क्रतववः"क्रतुड च-एवं।' दृक्षिणा+ल्‍दक्षिणाएँ; खतथा; 
संव॒त्लर :-संवत्सररूप काल; यज़मानः-यजमान; चजओर; छोका+-पब लोक 
( उत्पन्न हुए हैं); यत्ररूजहाँ; सोमः-चन्द्रमा; पवतेू"प्रकाश फेलता है 
( और ); यत्रजहाँ; सूर्य+-सूय; [ पंवते ]5प्रकाश देता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--उन परमेश्वरसे ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामवेदके मन्त्र ओर 
यज॒र्वेदकी भ्रुतियाँ एवं ग्रश्ञादि कर्मोंकी दीक्षाऋ७ सब प्रकारके यश ओर क्रतु) | उनमें 
दी जानेवाली दक्षिणाएँ, जिशषमें वे किये जाते हैं--वह संवत्सररूप काल, उनको 
करनेका अधिकारी यज्ममान; उनके फरुखरूप वे सब छोक) जहाँ चन्द्रमा ओर 
सूर्य प्रकाश फेडते हैं।--ये सब्र उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ ॥ 

* शास््रविधिके अनुसार- किसी यज्ञका आरम्भ करते समय यजमान जो संकलपके 
साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमोंके पालनका व्रत लेता है; उसका नाम दीक्षा है । 

| यज्ञ और क्रतु-ये यशके ही दो भेद हैं । जिन यज्ञोमें यूप बनानेकी विधि 
है, उन्हें 'ऋतु' कहते हें । 


भी उन्हीं ब्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं; यह बतढांते हैं 


तस्माव्च॒देवा बहुधा सम्प्रसताः_ 
साध्या मनुष्याः पशवो वरयांसि। 


प्रणापानोी त्रीहिययों. तपथ् 


श्रद्धा सत्य ब्रह्मचय विधिश्व ॥ ७॥ 
चज-तथा; तस्मात्‌--उसी परमेश्वरसे; बहुघा-अनेक भेदोंवाले; देवाः+- 
देवतालोग; सम्प्रसूताः-उत्पन्न हुए; साध्या+-साध्यगण्; मनुष्या+न्मनुष्य; 
पशवः वर्यांसि-पश्ञ-पक्षी; प्राणापानो--आ्रण-अपान वायु; बरीहियवो-धान; जो 
आदि अन्न; चजतथा। तप+न्तफ श्रद्धाश्रद्धा। खत्यम-ख्त्य ( और ); 
ब्रह्मच य॑म्‌-त्रह्मचर्य4 च-एवम; विधि+न्‍यज्ञ आदिके अनुष्ठानकी विधि भी; 
[ एंते सम्प्रसूताः ]-ये सब-के-सब उतन्‍न्‍न हुए हैं ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--उन परत्रह्म परमेश्वरसे ही वसु, रुद्र आदि .अनेक भेदवाले 
देवताछोग उतनन हुए हैं | उन्हींसे साध्यगण; नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्‍न 
जातियोंके पशु) विविध भाँतिके पद्शी और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं | सबके 
जीवनरूप प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आह्ारूप धान) जो आदि 
अनेक प्रकारके अन्न भी उन्‍्हींसे उत्सन्‍न हुए हैं । उन्हींसे तप) श्रद्धा) सत्य ओर 
ब्रह्म चर्य प्रकट हुए हैं. तथा यज्ञादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकट 
हुई है । तालय॑ यह कि सब कुछ उन्‍्हींसे उतनन्न हुआ है। वे हो सबके परम 
कारण हैं ॥ ७ ॥ 


सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तखात्‌ 
सप्ताविंष४ समिधः सप्त होम: । 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाक्षया निहिता।ः सप्त सप्त | ८॥ 
तस्मात-उसी परमेश्वर्ते; सप्त-सातः प्राणाः"प्राण: प्रभवन्ति-उसन्न 
होते हैं ( तथा )) सप्त अर्चिष+-अग्निकी ( काली-कराली आदि ) सात लपदे; 
[ स॒प्त ] समिध+-सात (विषयरूपी) समिधाएँ; सप्त-सात प्रकारके; होम: 
हवन ( तथा ); इमे सप्त छोका*च्ये सात छोक --इन्द्रियोंके सात द्वार ( उसीसे 
उत्पन्न होते हैं); येषु-जिनमें; प्राणाः-प्राण: चरन्ति-विचरते हैं; गुदाशयाः- 
हृदयरूप गुफार्गे शयन करनेवाले ये; सप्त सप्तज्सात-सातके समुदाय; निहिंता+- 
( उसीके द्वारा ) सब प्राणियोंमें स्थापित किये हुंए हैं ॥ ८ ॥ 
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व्याख्या--उन्हीं परमेश्वर्से सात प्राण अर्थात्‌ जिनमें विषयोंकों प्रकाशित 


करनेकी विशेष शक्ति है, ऐसी सात इन्द्रियाँ--कान) त्वचा) नेत्र, रसना और प्राण 

तथा बाणी एवं मन;# तथा मनसहित इन्द्रियोँंकी सुनना स्पर्श करना) देखना, 
स्वाद लेना, सूँघना, बोलना और. मनन करना) इस प्रकार सात वृत्तियाँ अर्थात्‌ 
विषय ग्रहण करनेवाली शक्तियाँ; उन इन्द्रियोँके विषयरूप सात समिधाएँ। सात 
प्रकारकका हवन अर्थात्‌ बाह्यविषयरूप समिधाओंका इन्द्रियरूप अग्नियोमे 
निक्षेपरूप क्रिया ओर इन इन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात छोक) जिनमें रहकर ये 
इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं,--निद्राकें समय मनके साथ 
एक होकर हुदयरूप गुफा शयन करनेवाले ये सात-सातके समुदाय परमेश्वरके 
द्वारा ही समस्त प्राणियोंमें स्थापित किये हुए हैं ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंकी उत्पत्ति और स्थिति पसमश्वस्से 
बतकाकर अब बाह्य जगत्‌की उत्पत्ति भी उसीसे बताते हुए प्रकरणका उपसंहार 
करते हें- -- 
अतः समुंद्रा गरिरयश्र सर्वे 
इसात्सन्दन्ते सिन्धवः सबेरूपाः । 
अतथ्य॒ सर्वा ओपधयों रसथ 
येनेष भतैस्तिषहते. छान्तरात्मा ॥ ९॥ 
अत**इसीसे; सर्वे-समस्त; समुद्राः-समुद्र/ छजओर; गिरय+न्‍पर्वत 
( उत्पन्न हुए हैं )) अस्मात्‌-शसीसे ( प्रकट होकर ) खर्वरूपा+-अनेक रूपों- 
वाली; सिम्धवः-नदियों; स्यन्दन्ते-बहती हैं; च-तथा; जत+-इसीसे; सवो$- 
सम्पूर्ण" ओषधयः*-ओषधियाँ; च-भोौर; रखः-रस ( उत्पन्न हुए हैं ), येन- 
जिस रससे ( पुष्ठ हुए शरीरोंमें )। हिजडी। पएथ:-यहः अन्तरात्मान'( सबका ) 
अन्तरात्मा ( परमेश्वर ); भूत -सब प्राणियों ( की आत्मा ) के सहित; तिष्ठते- 
( उन-उनके दृदयमें ) स्थित है ॥ ९ ॥ 
ब्याल्या--इन्हीं परसेश्वरसे समस्त समुद्र और परत उत्पन्न हुए. हैं, 
इन्हींसे निकलकर अमनेक आकारवाली नदियाँ बह रही हैं; इन्हींसे समस्त 
ओोषधियाँ और बह रस भी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए, शरीरोंमें वे सबके 


# अश्सूत्रमें इस विषमपर बिचार किया गया है कि यहाँ इन्द्रियाँ सात ही क्‍यों 
बतकांयी गयी हैं, वहाँ कहा गया है कि श्न सातके' अतिरिक्त हाथ, पेर, उपस्थ तथा गुदा 
भौ इन्द्रियों हें, भतः भमनसहित कुल ग्यारह इन्द्रियाँ हैं, यहाँ प्रभानतासे सातका वर्णन है 
( अहसूतज् २। ४ ।२), ६ )। 
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हैं॥९॥ 

सस्बन्ध--उन परमेद्वरसे सबकी उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींका स्व॒रूप 
है; यह कहकर उनको जाननेका फक बताते हुए इस खण्डकी समाधि करते हैं---- 

पुरुष एवेदं विश्व कम॑ तपो त्रक्ष पराम्ृतम्‌। एतद्यो वेद 
निहित गुहायां सो5विद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य | १० ॥ 

तप+-तप; कमे"कर्म; ( और ) पराम्रतम-परम अमृतरूप; ब्रह्मल्त्रह्म 
इद्म्न्यह; विश्वमरसब कुछ; पुरुषः एव"परमपुरुष पुरुषोत्तम हीं है; 
सोम्यन्हे प्रिय | एतत्‌्-इस; ग़ुहायाम८द्वदयरूप गुफामें; निहितम-स्थित 
अन्तर्यामी परमपुरुषको; य+-जो; बेद-जानता है; सः-वह; इह [ एव ]न्यहाँ 
( इस मनुष्यशरीरमें ) ही; अविद्याग्रन्थिम>अविद्याजनित गाँठको; विकिरति> 
खोल डालता है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--तप अर्थात्‌ संयमरूप साधन) कर्म अर्थात्‌ बाह्य साधनोंद्वारा 
किये जानेवाले कृत्य तथा परम अम्रृत ब्रह्म--यह सम्र कुछ परमपुरुष पुरुषोत्तम 
ही है | प्रिय शोनक ! दृदयरूप गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो 
जान लेता है; वह इस मनुष्यज्षरीरमें ही अविंद्याननित अन्तःकरणकी गॉँठका 
भेदन कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके संशय और भ्रमसे रहित होकर परत्रह्म 
पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है ॥| १० ॥ 


॥ प्रथम स्वषण्ड् समाप्त ॥ १॥ 
“>> *-प-<९?० इक का 7 + 


द्वितीय खण्ड 


आविः संनिद्ितं गुह्ाचरं नाम महत्पदमत्रेतत्समपिंतम । 
एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्गरेण्यं पर॑विज्ञानाथद्वरिष्टं 
प्रजानामू ॥ १ ॥ # 

आविः-( जो ) प्रकाशखरूप: संनिहितम्‌-अत्यन्त समीपस्थ; 
गुहाचरम नामू( दृदयरूप गुहामें स्थित होनेक़े कारण ) गुह्ाचरनामसे प्रसिद्ध; 
मद्दत्‌ पदम--( भोर ) महान्‌ पद (परम प्राप्य ) है; यत्‌&जितने भी; एजतू- 
चेश करनेवाले; प्राणतु--ध्वास लेनेवाढे; च>ओर; निर्मिषत्‌-आँखोंको खोलने- 
मूँदनेवाले (प्राणी हैं)) एुततर-ये (सब-के-सब); अन्न-इसीमें; समर्थितम्‌-समर्पित 
( प्रतिष्ठित ) हैं; पतत्‌-इस परमेश्वरको; जानथर-ठुमलोग जानो; यत्‌-जो; सत्‌- 
ह # इस मन्त्रसे मिलता दुआ मन्त्र अथबं० कू० १० । ८ । ६ दै। 3008 
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सत्‌; असतू-( और ) असत्‌ है; बरेण्यम-सबके द्वारा वरण करने योग्य (और); 
बरिष्ठटम>अतिशय श्रेष्ठ है ( तंथा ); प्रजानाम-समस्त प्राणियोंकी; विज्ञानात्‌- 
बुद्धिसे; परम्‌-परे अर्थात्‌ जाननेमें न आनेवाला है॥ १॥ 

व्याख्या--सर्वशक्तिमान्‌; सर्वक्ष ओर सर्वध्यापी परमेश्वर प्रकाशरूप हैं । 
समस्त प्राणियोंके अत्यन्त समीर उन्हींके हृदयरूप गुहामें छिपे रहनेके कारण ही 
ये गुहाचर नामसे प्रसिद्ध हैं। जितने भी हिलने-चलमेत्राले, श्रास लेनेवाले और 
आँख खोलने-मूँदनेवाले प्राणी हैं, उन सबका समुदाय इन्हीं परमेश्वरमँ समपित 
अर्थात्‌ स्थित है । सबके आश्रय ये परमात्मा ही हैं | तुम इनको जानो | ये सत्‌ 
और असतू्‌ अर्थात्‌ कार्य और कारण एवं प्रकट और अप्रकट-सब कुछ हैं। 
सबके द्वारा वरण करने योग्य ओर अत्यन्त श्रेष्ठ हें तथा समस्त प्राणियोंवी बुद्धिसे 
परे अर्थात्‌ बुद्धिद्वारा अशेय हैं॥ १ ॥ 

सम्बन्ध--उन्हों परब्रह्म परमेदवरका तत्त्व समशझानेके छिये पुनः उनके स्व॒रूणका 

दूसरे शब्दोमें वर्णन करते हैं-- 

यदर्चिमद्यदणुभ्योषणु च यस्मिंल्लोका निद्विता लोकिनश्र । 
तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाद्यनः । तदेतत्सत्यं तदसृतं तदेड्धव्यं 
सोम्य विद्धि ॥ २॥ 


यत्‌लजो; अचिमत्‌रदीस्तिमान्‌ है; चल्‍ञ्औमौरः यत्‌जजे; अणुभ्यः- 
सूक्ष्मोसे भी; अणु-सूक्ष्म है; यस्मिन-जिसमें; छोकाः-समसस्‍्त छोक; चओऔर; 
लोकिनः-उन लछोकमिं रहनेवाले प्राणी; निहिताः-स्थित हैं; तत्‌-वही; एतत्‌- 
यह; अक्षर म-अविनाशी; ब्रह्मज्जहा है; सः्वही; प्राण+-प्राण है; तत्‌ उ> 
वही; घाकरवाणी; मनः-(और) मन है; ततू-वही; एतत्‌्-यह; सत्यम"सत्य 
है; तत्‌ू-वह; अस्ृतम्‌-अमृत है; सोस्यनहे प्यारे | ततरउस; वेद्धव्यम> 
बेधनेयोग्य लक्ष्यको; विद्धिजतू ब्रेष ॥ २॥ 
व्याख्या-- जो परब्रह्म परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप हैं, जो 
सूक्ष्मेंसे भी अतिशय सूक्ष्म हैं, जिनमें समस्त लोक और उन लोकोंमें रहनेवाले समस्त 
प्राणी स्थित हैं अर्थात्‌ ये सब जिनके आभित हैं; वे ही परम अक्षर ब्रह्म हैं; वे ही 
सबके जीवनदाता प्राण हैं; वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात्‌ समस्त जगतके 
इन्द्रिय और अन्तःकरणरूपमें प्रकट हैं | वे ही परम सत्य और अमृत--अविनाशी 
लस्‍्व हैं | प्रिय शोनक | उस वेधने योग्य लक्ष्यको तू बेष अर्थात्‌ आगे बताये 
जानेवाके प्रकारते साधन करके उसमें तन्‍्मय हो जा॥ २॥ 
सम्बन्ध--ऊश्ष्यको बेघनेके किये घनुष और बाण चाहिये; अतः इस रूपककी 
पुणताके किये सारी सामग्रीका वर्णन करते हैं-- 
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धनुगृद्दीत्वोपनिषदं महास्त्र 
शर हापासानिशितं संधयीत। 
आयम्य तद्‌ भावमतेन चेतसा 
लक्ष्य तदेवाक्षर सोम्य विद्धि ॥ ३ ॥ 
औपनिषद्मर-उपनिषदमें वर्णित प्रणवरूप: महात्थयम्‌-महान्‌ अख्तर 
धन्ु+-धनुषको; गृद्दीत्वानल्लेकर ( उसपर ); हिल्‍-निश्चय ही; उपासानिशितम्‌- 
उपाक्षनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ; शरम-व्राण/ खंधयीतरचढ़ाये; भावगतेन- 
( फिर ) भावपूर्ण; चेतसा-चित्तके द्वारा; ततू-उस बाणको; आयमूप्र"-खींचकर; 
सोम्बन्दे प्रिय |; ततूं-उस; अक्षरमज"-परम अक्षर पुरुषोत्तमको; एवन्दी; 
लक्ष्यम्‌्-लक्ष्य मानकर; विद्धिन्बेघे ॥ ३ ॥ 


व्यांख्या--जिस प्रकार किसी बाणको लक्ष्यपर छोड़नेसे पहले उसकी 
नोकको सानपर धरकर तेज किया जाता है, उसपर चढ़े हुए, मोरचे आदिको 
दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीला बनाया जाता है; उसी प्रकार आत्मा- 
रूपी बाणको उपाणनाद्वारा निमेठ एवं शुद्ध बनाकर उसको प्रणवरूप धनुषपर 
भलीभाति चढ़ाना चाहिये । अर्थात्‌ आत्माक्रो प्रणवके उच्चारण एवं 
उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनर्में सम्यक्‌ प्रकांरसे छगाना चाहिये | इसके 
अनन्तर जैसे धनुषकों पूरी शक्तिसे खींचकर बाणको हरूक्ष्यपर छोड़ा जाता है; 
जिससे वह पुरी तरइसे रक्ष्यको बेध सके, उसी प्रकार. यहाँ भावपूर्ण चित्तसे 
ओऑकारका अधिक-से-अधिक लंबा उच्चारण एवं उसके अर्थका प्रगमाद एवं 
सुदी्घ कालठ्तक चिन्तन करनेके लिये कहा गया है; जिससे आत्मा निश्चितरूपसे 
अविनाशी परसात्मार्म प्रवेश कर जाय, उसमें तन्‍्मय होकर अविचल स्थिति प्राप्त 
कर के | भाव यह है कि ओंकारका प्रेमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थरूप 
परमात्माका प्रगाढ़ चिन्तन ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--पुव मन्त्रमें कहे हुए रूपकको यहाँ स्पष्ट करते हें--- 

प्रणवों धनुः शारों द्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यप्रुच्यते । 

अप्रमत्तेने वेद्धव्य॑ श्वरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ ४॥ 

प्रणवः-( यहाँ ) ऑकार ही; धनुः-घनुष है। आत्मात"आत्मा; हि 
ही; शरःनबाण है ( और ); ब्रह्म॑-परत्रक्ष परमेश्वर ही; तलल्‍्लक्ष्यम-उसका 
लक्ष्य; उच्यते"कद्दा जाता है; अप्रमत्तेन-( वह ) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा 
ही; वेद्धव्यम-बीधा जाने योग्य है ( अतः ); शरवबत्‌रः( उसे बेघकर ) 
बाणकों तरइ; तन्मयं+_( उस लक्ष्यमें ) तन्मय; भवेत्‌--दो जाना चाहिये | ४ ॥ 
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व्याख्या--ऊपर बतछाये हुए रूपकर्म परमेश्वरका वाचक प्रणव 


(आकार ) ही मानो धनुष है; यह जीवात्मा ही बाण है ओर"'परबह् परमेश्वर 
ही उसके लक्ष्य हैं। तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाछे प्रमादरहित साधक 
द्वारा ही वह लक्ष्य बेघा जा सकता है; इसलिये दे सोम्य ! तुझे पूर्वोक्त- 
रूपसे उस लक्ष्यो बेधघधकर बाणकी ही भाँति उसमें तन्‍्मय हो जाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमंश्वरके स्व॒रूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विस 
होक₹ उसे जाननेके छिये श्रुति कहती है-- द 
यस्िन्‌ थोः प्रथिवी चान्तरिक्ष- 
मोत॑ मनः सह प्राणेश्व सर्वे! । 
तमेवेक॑ जानथ. आत्मानमन्या 
वाचो विमुश्चथामतस्येष सेतु: ॥ ५॥ 
यस्मिन्‌-जिसमें; द्योः-सखर्ग) पृथिवी"प्रथिवी; खजओर; अन्तरिक्षमर 
और उनके बीचका आकाश; चतथा; सर्वे: प्राणेंः खह-समस्त प्राणोंके सहित; 
मनः-मन; ओतमर-रगुँथा हुआ है; तम्‌ एव"उसी; एकम्‌-एक; आत्मानम्‌- 
सबके आत्मरूप परमेश्वरको; ज्ञानथजजानो; अन्या+-वूसरी; बाचः+न्‍्सब 
बातोंकी; विमुश्चथच्सवंथा छोड़ दो; प्षःच्यही। अमस्तृतस्य"भमृतका; खेतु:- 
सेतु है ॥ ५॥ 
व्याख्या--जिन परत्रह्म परमात्मा्में स्वर्ग) प्रथ्वी तथा उनके बीचका 
सम्पूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण और इन्द्रियेकि सहित मन-बुद्धिरूप भन्‍्तःकरण 
सब-के-सब ओत-प्रोत हैं, उन्हीं एक सर्वोत्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोंक्त उपायके 
द्वारा जानो, दूसरी सब बातोंको--आम्यचर्चाकों सवंथा छोड़ दो | वे सब तुम्हारे 
साधनमें विष्न हैं; अतः उनसे स्ंथा विरक्त होकर साधनमें तत्पर हो जाओ | 
यही अमृतका सेतु है; अर्थात्‌ संसार-समुद्रसे पार होकर अमृतस्वरूप परमात्माको 
प्राप्त करनेके लिये पुलक़े सदश है || ५ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमेश्वर्के स्वरूपफा वणन करते हुए उनकी प्राप्तिका साधन 
बताते हें--- 
अरा इव रथनाभो संहता यतश्र नाउ्यः 
; स एपो5न्तअरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येव ध्यायथ  आत्मान॑ 
खस्ति ब! पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
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जाई] का वाबॉ एबं: पैक. कार्ड मर्डपि: फल 
रथनाभौ-रथकी नाभिमें ( जुड़े हुए )) अराः इवू"अरोंकी भाँति) 
यत्र-जिसमें; नाडथः<समस्त देहव्यापिनी नाड़ियाँ; खंहताः-एकत्र स्थित हैं; 
( उसी हृदयमें ) सभ्न्वह। बहुधानवहुत प्रकारसे। जायमान*-उत्पन्‍न होने- 
वाल; पष:-यह ( अन्तर्यामी परमेवर ) अन्त+-मध्यमागमें। खगते-॑रइता 
है; [ एनम ]-इस; आत्मानमः्सर्वात्मा परमात्माका; ओम-ओम; इसि 
पवम-इस नामके द्वारा ही» ध्यायथरध्यान करो; तमसः परस्तातू-- 
अशानमय अन्धकारसे अतीत; पाराय-( तथा ) भवसागरके अन्तिम तटरूप 
पुरुषोत्तमकी प्रासिके लिये ( साधन करनेमें ); वः-तुमलोगोंका; स्वस्तिःकल्याण 
हो॥ ६॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार रथके पहियेके केन्द्रमें अरे लगे रहते हैं 
उसी प्रकार शरीरकी सम्रस्त नाड़ियाँ जिस छृदयदेशमें एकभ स्थित हैं, उसी 
हृदयर्में नाना रूपसे प्रकट होनेवाले परत्रक्म परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे रहते 
हैं। इन खबके आत्मा पुरुषोत्तमका “भोमः इस नामके उच्चारणके साथ-साथ 
निरन्तर ध्यान करते रहो। इस प्रकार परमात्माके “भोम? इस नामफा जप 
और उसके अर्थभरत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे तुम उन परमात्माको 
प्रात ऊरनेमें समर्थ हो जाओगे; जो अग्ञातरूप अन्धकारसे सवंधा अतीत और 
सं धार-पबुद्रके दुसरे पार हैं । तुम्दारा कल्याण हो |? इस प्रकार आचार्य उपयुक्त 
विवितें सातन करप्नेवाले शिष् योकोी आशीर्वाद देते हैं ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमेटवरके स्व॒रूपका ही वर्णन करते हं-- 
यः सर्वज्ञ सर्वाबिद्‌ यस्येष॒ मंद्विमा झवि। 
दिव्ये अहपुरे दोष व्योग्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्ठितोउन्‍ने. हृदय संनिधाय । 
तद्िज्ञिनिन परिपश्यन्ति. धीरा 
आनन्दरूपममृ्त यवद्‌ृ विभाति ॥ ७॥ 
यः सर्वत्ञ+ूजो खर्वदा जाननेवाला ( और ) स्वेबवित्‌-सब ओरसे 
सबको जाननेवाला है; यस्य-जिसकी; भ्ुवि"जगत्‌में। एप+-यह। महिमा 
मद्दिमा दै। एघः द्वि आत्माल्यह प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वर; दिब्ये 
व्योम्नि-द्व्व आकाशरूप; ब्रह्मपुरे-तह्लोकमें; प्रतिष्ठितः-खरूपसे स्थित 
है; प्राणशरीरनेता-खबके प्राण और शरीस्का नेता। मनोमय*-( यह 
परमात्मा मनमें व्याप्त होनेके कारण ) मनोमय॑ है। हृदय संनिधायर 
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( यही ) दृदयकमलका आश्रय छेकरः अन्‍्ने5अन्नमय स्थूछ शररीरमें; 


प्रतिष्ठितः-प्रतिष्ठित है; यत्‌-जो; आनन्द्रूपम-आनन्दखरूप: अम्ततम्‌र 
अविनाशी परत्रह्म विभातितूसवंत्र प्रकाशित है; धीराः-जुद्धिमान्‌ मनुष्य; 
विज्ञानेन-विज्ञानके द्वारा; तत्‌ू-उसको; परिपद्यन्ति>भरीमाँति प्रत्यक्ष कर 
लेते हैं ॥ ७॥ 

व्याख्य|--जो परबह्म परमेश्वर सर्वश्ञ-सर्वदों जाननेवाले औंर सब 
ओोरसे घबको भंलीभाँति जाननेवाछे हैं, अर्थात्‌ जिनकी शानशक्ति देश-कालसे 
बाधित नहीं -है; जिनकी यह आश्चर्यमयी मद्दिमा जगतमें प्रकट हैं; वे सबके 
आत्मा परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद्ध दिव्य आकाहशरूप ब्रह्मलोकमें स्वरूपसे 
स्थित हैं । सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण ओर शरीरका नियमन करनेवाले ये 
परमेश्वर मनमें व्याप्त होनेके कारण मनोमय कहलाते हैं ओर सब प्राणियोंके 
दृदयकमलका आश्रय लेकर अन्नमय स्थूलशरीरमें प्रतिष्ठित हैं। बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य विज्ञानद्वारा उन परब्रह्मक़ी भलोीमभाँति प्रत्यक्ष कर लेते हैं जो आनन्द्मय 
अविनाशीरूपसे सर्वत्र प्रकाशित हैं || ७ ॥ 

सम्बन्ध--अब परमात्माके ज्ञानर्का फरू बताते हें-- 


भिद्वत. हृदय्ग्रन्थिश्छियन्ते सबसंश्याः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तसिन्दष्टे परावरे॥ <८॥ 


तस्मिन्‌ परावरे दृष्टे-कार्य-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको 
तत््वते जान लेनेपर; अध्य हृदयग्रन्थिः-इस ( जीवात्मा ) के द्वृदयकी गाँठ; 
भिद्यते>खुल जाती है; स्वर्संशया-सम्पूर्ण संशय; छिद्यन्ते-कट जाते हैं; 
च-ओर; कम्तोणि-समस्त शुभाशुभ कर्म; क्षीयम्ते-नश हो जाते हैं || ८ ॥ 

व्याख्या--कार्य ओर कारणस्वरूप उन परात्पर परत्रह्म पुरुषोत्त मको 
तत््वते जान छेनेपर इस जीवके दृदयकी अविद्यारूप वह गाँठ खुल जाती है; 
जिध्के कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा है; इतना 
ही नहीं, इसके समस्त संशय सर्वधा कट जाते हैं ओर समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट 
हो जाते हें | अर्थात्‌ यह जीव सब बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त होकर परमानन्दस्वरूप 
परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--उन परत्रह्ृके स्थान: स्वरूप और उनकी महिमाका वर्णन करते 


ऐप] 
8-- _ढन्‍_>. धो 


हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌।. 
तच्छुश्र॑ ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों बिंदु; ॥ ९॥ 


तत्न्चह; विरज़म-निमंछ;। निष्कलमः-अवयवरहित; ब्रह्मज्यर्रह्म; 
दिरिण्मये परे क्रोशेजप्रकाशमय परम कोशमें--परमघाममें ( विराजमान है ); 
तत्ूर्वह; शुभ्रम--सर्वथा विश्वुदध; ज्योतिषाम--समस्त ज्योतियोंकी भी; ज्योति +- 
ज्योति है; यत्‌-जिसको; आत्मविद्‌ः-आत्मज्ञानी; विदुःजजानते हैं ॥ ९॥ 
व्याख्या--वे निर्मह---निर्विकार और अवयवरहित--अखण्ड परमात्मा 
प्रकाशमय परमधामर्म विराजमान हैं; वे सर्वथा विश्ुद्ध ओर समस्त प्रकाशयुक्त 
पदार्थोंके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मजश्ञानी महात्माजन ही जानते हैं ॥ ९ ॥ 
न तत्र स्र्यों भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोष्यमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति.__ सब 
तस्य भासा स्वेमिद विभाति ॥१०॥# 
तत्रन्चष्“ों; न-न ( तो ); खूयः+न्‍सूर्य; भाति-"प्रकाशित होता है; नर 
न; चन्द्रतारकम्‌-न्चन्द्रमा ओर तारागण ही; नन( तथा ) नः इमाभ्न्येः 
विद्युतः-बिजलियाँ: ही; भान्ति-( वहाँ ) चमकती हैं; अयम्‌ अग्निः कुत+- 
फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही कया है; तम्‌ भानन्‍्तम्‌ एव"--( क्योंकि ) 
उसके प्रकाशित होनेपर ही; सर्वेम-सब; अनुभाति>उक्षके पीछे उसीके प्रकाशसे 
प्रकाशित होते हैं; तस्य->उसीके; भासार-त्रकाशते; इश्द्म्‌ सवेम--यह सम्पूर्ण 
जगत; विभातिज प्रकाशित होता है ॥ १० ॥ 
व्याख्या--उन स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परतब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य 
नहीं प्रकाशित होता | जिस प्रकार सूरययंका प्रकाश प्रंकट होनेपर खद्योतका प्रकाश छुप् 
हो जाता हैं) बेसे ही सूर्यका तेज भी उस असीम तेजके सामने छुप्त हो 
जाता है | चन्द्रमा; तारागण ओर बिजली भो वहाँ नहीं चमकते; फिर इस लोकिक 
भग्निकी तो बात ही क्‍या है | क्योंकि प्राकृत जगत्‌में जो कुछ भी तत्त्व प्रकाश- 
शील हैँ, सब उन परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाश-शक्तिके अंशको पाकर ही प्रकाशित 
हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश केसे फेला सकते हैं ! सारांश यह 
कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके 
एक छुद्गरतम अंशसे प्रकाशित हो रहा है || १० ॥ 
ब्रह्मवेदममृतं पुरस्ताढ्ह्म पश्चाद्रक्म दक्षिणतश्रोत्तरेण । 
अधश्रोध्य॑च॒प्रसृतं ब्रह्मवेद विश्वमिद॑ वरिष्ठम ॥११॥ 
इद्मज-यह; अम्तृतम-अमृतसखरूप; ब्रह्म-परत्रह्म। एब--ही; पुरस्तात- 
सामने है; ब्रह्मज्जह्म ही; पश्चात--पीछे है; ब्रह्म-्त्रह्म ही; दक्षिणतः-दायों 
# यह मन्त्र कठोपनिषद्‌ (२।२। १५७ ) में और इवेता० उ० (६। १४ )में भी है । 
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ओर; चज"तथा; उत्तरेण-बायीं ओर; अधः*-नी चेकी ओर; च-तथा; ऊचध्वम्‌- 
ऊपरकी ओरः चतनमी; प्रस्ततम>फेला हुआ है; इृदम्‌ [ यत्‌ ]न्यह जो; 
विश्वम-्तम्पू्ण जगत्‌ है; इद्मन्यह। वरिष्ठमज्सर्वश्रेष्ठ/ ब्रह्म एबू८ 
ब्रह्म ही है ॥ ११॥ 


व्याख्या--इध मन्त्रमँं परमात्माकी सर्वव्यापक्राता और सर्वरूपताका 
प्रतिपादन किया गया है | सारांश यह कि ये अमृतस्व॒रूप परत्रह्म परमात्मा ही आगे- 
पीछे, दायें-बायें, बाइर-भीतर, ऊपर-नीचे--सर्वत्र फेके हुए हैं; इस विश्व- 
ब्रह्माण्डके रूपमें ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं॥ ११॥ 


“7* #२)० ऋण (५७ “८ 7पफ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


॥ द्वितीय मुण्डक सम्राप्त ॥ २॥ 


तृतीय प्रुण्डक 


श्रथम खण्ड 
दवा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान॑ वृक्ष परिषखजाते | 
तयोरन्य+ः. पिप्पलं। खाद्वक्त्य- 
नश्नन्‍्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥# 
सयुज्ञा-एक साथ रहनेवाले ( तथा ) सखाया“”परस्पर सखाभाव 
रखनेवाले; द्वान्दो; खुप्णोंपक्षी ( जीवात्मा ओर परमात्मा ) समानम्‌ 
वृक्षम्‌ परिषखजाते"एक ही बृक्ष (शरीर ) का आश्रय छेकर रहते हैं; 
तयो-उन दोनोंमेंते; अन्य -एक तो; पिप्पछम्‌-उस वृक्षके सुख-दुःखरूप कर्म- 
फेंका; खादु-खाद ले-लेकर; अत्ति-उपभोग करता है (किंतु » अन्य 
दूसरा; अनशन न--व खाता हुआ; अभिचाकशीति८”-केवल देखता रहता है ॥ १॥ 


किया गया है, उसी प्रकार -इस मन्त्रमे शरीरकों पीपलके बृक्षका और जीवात्मा 
तथा परमात्माको पक्षियोंका रूप देकर वर्णन किया गया हैं | इसी तरहका वर्णन 
कठोपनिषद्‌मं भी गुह्ामें प्रविष्ट छाया ओर धूपके नामसे आया है । भाव दोनों 
जगह प्रायः एक ही है । मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक 
वृक्ष है । ईश्वर और जीव--ये सदा साथ रहनेवाले दो मित्र पक्षी हैं | ये इस 
शरीररूप वृक्षमं एक साथ हो द्वृदयरूप घोंसलेमें निवास करते हैं । इन दोनों- 
में एक--जीवात्मा तो उत्त वृक्षके फलरूप अपने कर्म-फर्ोको अर्थात्‌ प्रारब्धानुसार 
प्रात्त इ॒ुए सुख-दुःखोंको आसक्ति एवं द्वेषपूरवंक भोगता है ओर दूसरा--ईश्वर उन 
कर्मफलेसे किसी प्रकारका किंचित्‌ भी सम्बन्ध न जोड़कर केवढ देखता रहता है ॥ १॥ 
समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नो 
इनीशयां शोचति मुद्यमानः। 
जुष्ट.._ यदा पश्यत्यन्यमी श- 
मस्य महिमानमिति वीतश्ोकः ॥ २ ॥४॥ 
समाने वृक्षे-पूर्वोक्त शरीररूपी समान दृक्षपर ( रहनेवाला ) पुरुष +- 
नीवात्मा; निमग्नः-( शरीरकी गहरी आाभक्तिमें ) डूबा हुआ है। अनीशयाः- 
असमथतारूप दानताका अनुभव करता हुआ; मुदह्ामानः-मोहित होकर; 
शोचति-"शोक करता रहता है; यदा>जबत्र कमी ( भगवानकी अहैैतुकी दयासे ); 
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# ऋग० १ । १६४ । २०) भव ० ९ | १४ । २७ में भी यह मन्त्र श्सी 
रूपमें भाया दे । 


ये दोनों मन्त्र ब्बेता० उ० ४ । ६) ७ में भी इसी रूपमें आये हें । 


२३२० इंशादि नौ उपनिषयू [ मुण्डक 
जुश्म-( भक्तोद्वारा नित्य ) सेवित; अन्यम्‌--अपनेतसे भिन्‍न; ईशम-परमेश्वरको 
( ओर ); अस्य महिमानमर-उनकी महिमाको; पश्यतिन”-यह प्रत्यक्ष कर छेता 
है; इति-तबः वोतशोकः-सर्वथा शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 


व्याख्या--पहले वर्णन किये हुए शरीररूप एक ही वृक्षपर द्वृद्यरूप 
घोसलेमें रहनेवाला यह जीवात्मा जबतक अपने साथ रहनेवाले उन परम सुहृद्‌ 
परमेश्वरकोी ओर नहीं देखता, शरीरमें ही आसक्त होकर इसीमें निमग्न हुआ 
रहता है अर्थात्‌ शरीरमें अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगोंके भोगनेमें ही 
रचा-पचा रहता है; तब्रतक असमर्थतारूप द्वीनतासे मोहित होकर वह नाना 
प्रकारके दुःख भोगता रहता है । जब कभी भगवानकी निहैंतुकीं दयासे अपनेसे 
भिन्‍न; नित्य अपने ही समीप रहनेवाले; परम सुदृद/ परमप्रिय और भक्तोंद्वारा 
सेवित ईश्वरको और उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगतमें सर्वत्र भिन्‍न-मिन्‍न 
प्रकारसे प्रकट हो रही है; प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह तत्काल ही सर्वथा शोक- 
रहित हो जाता है ॥ २॥ 


सम्बन्ध--ईहवरके स्व॒रूपका वर्णन करते हुए उन्हें जान केनेका फर बताते हैं-- 
यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्मबर्ण 

कतोरमीशण पुरुष॑ अक्षयोनिम्र । 
तदा विद्वानू पृण्यपापे . विधूय 

निरज्ननः परम साम्यप्॒पैति ॥ ३॥ 


यदाजजबः पद्य/नपह द्रष्टा ( जीवात्मा )। इंशमज”"सबके शासक; 
ब्रह्मययोनिम”जह्मके भी आदि कारण; कर्तारम"सम्पूर्ण जगतके रचयिता; 
रुक्मवर्णम>दिव्य प्रकाशखरूप: पुरुषम>”परमपुरुषको; पश्यतेप्रत्यक्ष कर 
लेता है; तदातउस समय; पुण्यपापेन”पुण्य-पाप दोनोंको; विधूय-भलीभाँति 
हटाकर; निरञ्ञन>निर्मल हुआ; विद्वान--वह ज्ञानी महात्मा; परममर”ूसर्वोत्तम; 
साम्यमःतसमताको; उपेतिःग्राप्त कर लेता है ॥ ३॥ 


व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्चयमयी महिमाकी ओर दृष्णिपात 
करके उनकै सम्मुख जानेवाला द्रष्टा ( जीवात्मा ) जब सबके नियन्ता, ब्रह्माके भी 
आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाशस्वरूप परमधुरुष 
परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेता है; उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोंका 
समूल नाश करके उनसे सर्वथा धम्बन्धरहित होकर परम निर्मल हुआ ज्ञानी भक्त 
सर्वोत्तम समताको प्राप्त शो जाता है । गीताके बारहवें अध्यायमें इछोक १३ से १९ 
तक इस संमताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है ॥ ३ ॥ 


खण्ड १ ] मुण्डकोपनिषद्‌ २२१ 


प्राणों होष यः सव्वेभूतेविंभाति 
विजानन्‌ विद्वान भवते नातिवादी | 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 


नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ; ॥ ४ ॥ 

एघः-यह ( परमेश्वर ); हिच्डी; प्राण:-प्राण है; यःचजो; सर्वभूतेः- 

सब प्राणियोंके द्वारा; विभातिज"प्रकाशित हो रहा है; विज्ञानन-( इसको गे 

जाननेवाल; विद्वान-शानी; अतिवादी-अभिमानपूर्वक बढ़-बढ़कर बार्तें करने- 

वाला; न भवतेजनहीं होता ( किंतु वह ); क्रियावान-यथायोग्य भगवस्परीत्यर्थ 

कर्म करता. हुआ; आत्मक्रीडः-सबके आत्मरूप अन्‍्तर्यामी परमेश्वस्में क्रीडा करता 

रहता है ( और ); आत्मरतिः-सबके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वरमें ही रमण 

करता रहता है; एषः-नयह ( ज्ञानी भक्त ); ब्रह्मविदामष-अह्मवेत्ताओंमें भी; 
वरिष्ठः-श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी 
सारी चेशएँ प्राणके द्वारा होती हैं, उसी प्रकार इस विश्वमें भी जो कुछ हो रहा 
है; परमात्माकी शतक्तिसे ही हो रहा है । समस्त प्राणियोंमें भी उन्हींका प्रकाश है; 
वे ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं| इस बातको समझनेवाला ज्ञानी 
भक्त कभी बढ़-बढ़कर बातें नहीं करता; क्योंकि वह' जानता है कि उसके अंदर 
भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर 
अभिमान करे | वह तो लोकसंग्रहके लिये भगवदाज्ञानुसार अपने वर्ण, आश्रमके 
अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अमन्तर्यामी भगवानमें ही क्रीड़ा करता 
है | (गीता ६ | ३१ ) वह सदा भगवानमें ही रमण करता है। ऐसा यह भगवानका 
क्तानी भक्त ब्नह्वेत्ताओंमें भी अति श्रेष्ठ है। गीतामें भी सबको वासुदेवरूप 
देखनेवाले ज्ञानी भक्तको महात्मा और सुदुर्लभ बताया गया है (७। १९ )॥४॥ 
सम्बन्ध--उन परमात्माकी प्राप्तिके साथन बताते हैं--- 
सत्येन लम्यस्तपसा होष आत्मा 
सम्यम्ज्ञानेन ब्रह्मचयेंग नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमयों हि छुओओं. 
ये पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा३ ॥ ५॥ 
एथः--यह; अन्तःशरारे हिं-शरीरके भीतर ही ( हृदयमें विराजमान ॥।. 
ज्योतिर्मयः-प्रकाश खर्प (और ); शुश्नः-परम विशुद्ध; आत्मा-परमात्मा प 
द्विंनिस्संदेह;। सत्येन-सत्य-माषणसे; तपसा-तपसे ( और ); ब्रह्मचय ण- 


२२२ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ मुण्डक ३. 
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ब्रह्म चर्यपूर्वक। सम्यग्शानेनन्यथार्थ ज्ञानने ही; नित्यम-सदा; लश्यः-प्राप् 
होनेवाला है; यम्‌-जिसे; क्षीणदोषाःसब्र प्रकारके दोषोंसें रहित हुए; यतयः- 
यत्नशील साधक ही; पश्यन्तिजदेख पाते हैं ॥ ५॥ 

व्याख्या-- सबके शरीरके भीतर हृदयमें विराजमान परम विशुद्ध प्रकाश- 
मय ज्ञानेस्वरूप पत्ह्म परमात्मा) जिनको सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए प्रयत्नशील 
साधक ही जान सकते हैं, वे परमात्मा सदेव सत्य-भाषण, तपश्चर्या, संयम और ख्र्थत्याग 
तथा ब्रह्मचयके पालनसे उत्पन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं | इनसे 
रहित होकर जो भोगोंगें आसक्त हैं; भोगोंकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारके 
मिथ्या-भाषण करते हैं ओर आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं 
कर सकते, वे स्वार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर 
सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--पुर्वोक्त साचनोंमेंसे सत्यकी महिमा बताते हें-- 


सत्यमेव जयति नानृत॑ 
सत्येन पन्‍था बिततों देवयान; । 
येनाक्रमन्त्यषयो द्याप्तकामा 


यत्र ततू सत्यस्थ परम निधानम्‌ ॥ ६॥ 

सत्यमू-स्त्य; एच-ही;। जयतिज"विजयी होता है; अनुतम्‌-झटठ; नर 

नहीं; हि-क्योंकि; देवयानः-वह देवयान नामक; पन्था+-मार्ग; सत्येनर 

सत्यसे; बिततः-परिपूर्ण है; येत्र-जिससे; आप्तकामाः-पूर्णकाम; ऋषयः- 

-ऋषिलोग ( वहाँ )) आक्रमन्तिगमन करते हैं; यत्र"जहाँ; तत्त्वहः 

सत्यस्यन”-सत्यस्वरूप परत्रह्य परमात्माकाः परममर-उत्कष्ट, निधानम्‌र 
धाम है ॥ ६ | 


व्याख्या--सत्यकी ही विजय होती है; झठकी नहीं | अभिप्राय यह है 
कि परमात्मा सत्यस्वरूप हैं; अतः उनकी प्राप्तिके लिये मनुष्यमें सत्यकी प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये । परमात्मप्राप्तिके लिये तो सत्य अनिवार्य साधन है ही; जगतमें 
दूसरे सब कार्योमें भी अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है; झठकी नहीं | जो लोग 
मिथ्या-भाषण) दम्म ओर कपटसे उन्‍नतिकी भाशा रखते हैं; वे अन्तमें बुरी तरहसे 
निराश होते हैं | मिथ्या माषण और मिथ्या आचरणोंमें भी जो सत्यका आभास 
है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंशमें सत्य मान लेते हैं, उसीसे कुछ 
क्षणिक लाभ-सा हो जाता है | परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता | अन्‍्तर्मे 
सत्य सत्य ही रहता है ओर झूठ झूठ ही । इसीसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्यभाषण 
ओर सदाचारको ही अपनाते हैं; झूठको नहीं; क्योंकि जिनकी भोग-वासना नष्ट 
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हो गयी है; ऐसे पूर्णकाम ऋषिलोग जिस मार्गसे वहाँ पहुँचते हैं; जहाँ इस सत्यके 
परमाधार परत्रह्म परमात्मा स्थित हैं, वह देवयान-मार्ग अर्थात्‌ उन परमदेव 
परमात्माको प्राप्त करनेका साधनरूप मार्ग सत्यतें ही पंरिपुर्ण हैं; उसमें अतत्य- 
भाषण और दम्भ) कपट आदि अछत्‌ आचरणोंके छिये स्थान नहीं है ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--उप्रयुक्त साधनोंसे प्राप्त होनेवाके परमात्माके स्वरूपका पुनः वर्णन. 
करते हें-- 
बह. तदू दिव्यमचिन्त्यरूप 
सक्ष्माच तत्‌ सक्ष्मतर विभाति | 
दरातू सुदरे तदिहान्तिक च 
पश्यत्खिहिव॒ निहित गशुहायाम्‌ | ७॥ 
तत्‌ज-बह परब्रह्मः बृदृतू-महान्‌। दिव्यम्‌्-दिव्यः चऔरः अचिन्त्य- 
रूपम-अचिन्त्यखरूप है; चततथा। तत्न्चह; सूक््माक-्सक्ष्मसे भी; 
खूक्ष्मतर म-अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें; विभातिज-प्रकाशित होता है; तत-( तथा ) 
वह; दूरात-दूरसे भी; खुद्रेः-अत्यन्त दूर है; [ चर |5ओर; इह-इस ( शरीर ) 
में रहकर; अब्तिके च-अति समीप भी है; इड-यहाँ; पश्यत्छु-देखनेवांलोके 
भीतर; एव-हीः गुद्दायाम-उनके हृदयरूपी गुफामें; निहितम-स्थित है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--वे परब्रझ्म परमात्मा सबसे महान» दिव्य--अछोकिक और 
अचिन्त्यस्वरूप हैं अर्थात्‌ उनका स्वरूप मनके द्वारा चिन्तनर्मे आनेवाला नहीं है। 
अतः मनुध्यक्ो श्रद्धापूर्वक परमात्माकी प्राम्िके पृत्रकथित साधनोंमें छगे रहना 
चाहिये | वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर भी साधन 
करते-करते स्वयं अपने स्वरूपको साधकके ह्ृदयमें प्रकाशित कर देते हैं । परमात्मा 
सर्वत्र परिपूर्ण हैं; ऐसा कोई भी स्थान नहीं, जहाँ बेन हों | अतः वे दुरसे भी 
दूर हैं, अर्थात्‌ जहातक हमलोग दूरका अनुभव करते हैं; वहाँ भी वे हैं और 
निकटसे भी निकट यहीं अपने भीतर ही हैं | अधिक क्या देखनेवालमें ही उनके 
दृदयरूप गुफामें छिपे हुए हैं | अतः उन्हें खोजनेके लिये कहीं दूसरी जगह 
जानेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ७ ॥| 


न चक्षपा गृह्ते नापि वाचा 
नान्येदवेस्तपसा. कर्ंणा. बा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धतत््व- 


स्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कल ध्यायमान। || ८ ॥ 
न चप्लुघा-( वह परमात्म ) नतो नेत्रोस। न वाचानन वाणीसे 
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( और ); न अन्ये+-न दूसरी; देवेः-इन्द्रियोंसे; अपिरही; ग्रह्मते-प्रहण करने- 
में आता है ( तथा ) तपसा-तपसे; बा-अथवा; कर्मणा"कर्मोंस भी ( वह ); 
[ न गृद्यते ]-ग्रहण नहीं किया जा सकता; तम्‌>उस; निष्कलम--अवयवरहित 
( परमात्मा ) को; तु-तो; विशुद्धसक्त्वः-विश्युद्ध अन्तःकरणवाला ( साधक ); 
ततः-उस विश्वुद्ध अन्तःकरणसे; ध्यायमान:-( निरन्तर उसका ) ध्यान करता 
हुआ ही; शानप्रसादेनरशानकी निम्मण्तासे; पश्यते-देख पाता है ॥ ८ ॥ 


व्य।ख्या--उन परत्रह्मको मनुष्य इन आँखोंसे नहीं देख सकता; इतना 
ही नहीं, वाणी आदि अन्य इन्द्रियोद्वारा भी वे पकड़में नहीं आ #कते तथा नाना 
प्रकारकी तपश्चर्या और कर्मोके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता | उन 
अवयवरहित परम विश्ञुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोंसे मुख मोड़कर; निःरपृह 
होकर विशुद्ध अल्तःकरणके द्वारा निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान कर ते-करते शञानकी 
निर्मलतासे ही देख सकता है | अतः जो उन परमात्माको पानाचाहे) उसे उचित है 
कि संसारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमात्र 
परब्रह्म परमात्माको ही पानेके लिये उन्हींके चिन्तनमें निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--जब वे परअह्म परमात्मा सबके हृदयमें रहते हैं, तब सभी जीव उन्हें 
क्यों नहीं जानते १ शुद्ध अन्तल्‍करणवाका पुरुष ही क्‍या जानता है ! इस जिज्ञासापर 
कहते हें-- 


एषो5णुरात्मा चेतसा वेद्तिव्यो 
यसिन्‌ प्राण/ पश्चवथा संविवश्ञ । 
प्राणथ्रित्त सवमोत॑ प्रजानां 
यक्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा॥ ९॥ 
यस्मिन-जिसमें; पशञ्चधानपॉच भेदोंवाला। प्राणः-प्राण संविवेशँ 
भलीभाँति प्रविष्ट है ( उसी शरीरमें रहनेवाला); एघः-यह; अणुः-सूक्ष्; आत्म[- 
आत्मा> चेतसा>मनसे; वेद्तिव्य:-जाननेमें आनेवाला है; प्रजानामर-प्राणियाँ- 
का ( वह ) सर्वेम”"्सम्पूर्णण चित्तम-चित्त; प्राणेः-प्राणेसे; ओतमर-ब्यापत 
है; यस्मिन विशुद्ध-जिस अन्तःकरणके विशुद्ध होनेपर; एंषः-यह; आत्मार 
आत्मा; विभवतिन-वब प्रकारसे समर्थ होता है ॥ ९॥ 


व्याख्या-- जिस शरीरमें प्राण, अपन) व्यान, समान और उदान--इन 
पॉय भेदोंवाला प्राण प्रविष्ट होकर चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीरके भीतर 
हृदयके मध्यभागमें मनद्वारा श्ञातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह सूक्ष्म जीवात्मा भी 
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रहता है | परतु समस्त प्राणियोंके समस्त अन्तःकरण प्राणोंसे ओत प्रोत हो रहे हैं, 


अर्थात्‌ इस प्राण ओर इन्द्रियोंके तृत करनेके लिये उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी 
भोगवासनाओंसे मलिन और धक्षुब्ध हो रहे हैं, इस कारण सब लोग परमात्माको 
नहीं जान पाते | अन्तःकरणके विश्ुद्ध होनेपर ही यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ 
होता है | अतः यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें लग जाता है; 
तब तो परमात्माको प्राप्त कर लेता है; ओर यदि भोगोंकी कामना करता है तो 
इच्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥ 


यं॑ य॑ लोक॑ मनसा संविभाति 
विशुद्धसक्च: कामयते यांश्र कामान्‌। 
त॑ त॑ लोक जयते तांश्र कामा- 
स्तसादात्मज्ञं ब्यचयेदू. भ्ूतिकाम: ॥ १०॥ 


विशुद्धसत्त्वः-विद्युद्ध अन्तःकरणवाला ( मनुष्य )) यम्‌ यम्‌-जिस-जिस; 
लोकम्‌>लोकको; मनसा”मनसे;। संविभाति-चिन्तन करता है; "तथा; 
यान्‌ कामान्‌ कामयते-जिन भोगोंकों कामना करता है; तम्‌ तम्‌-उन-उन; 
लछोकम>लेकोंको; जयते-जीत लेता है; च-और; तान्‌ कामान-उन ( इच्छित ) 
भोगोंकों भी प्राप्त कर छेता है; तस्मात्‌ द्वि-इसीलिये; भूतिकामः+-ऐश्वर्यकरी 
कामनावाला मनुष्य; आत्मश्षमज-शरीरसे भिन्‍न आत्माको जाननेवाले महात्माकी; 
अचेयेत्‌-न्सेवा-पूजा करे ॥ १० ॥ 


व्याख्या--विशुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगोंसे सबंथा विरक्त 
होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर परबह्म परमेश्वरका ध्यान करता है--- 
तब तो उन्हें प्राप्त कर छेता है यह बात आठवें मन्‍्त्रमें कही जा चुकी है; परंतु 
यदि वह सवथा निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस छोककामनासे चिन्तन करता है 
तथा जिन-जिन भोगोंको चाहता है; उन-उन लोकॉौंको ही जीतता है--उन्हीं छोकोंमे 
जाता है तथा उन-उन भोगोंको ही प्राप्त करता है। इसलिये ऐशवर्यक्री कामनावाले 
मनुष्यकों चाहिये कि शरीरसे भिन्‍न आत्माको जाननेवाले विशुद्ध अन्तःकरणयुक्त 
विवेकी पुरुषकों सेवा-पूजा ( आदर-सत्कार ) करे; क्योंकि वह अपने लिये और 
दूसरोंके लिये भी जो-जो कामना करता है) वह पूर्ण हो जाती है ॥ १० ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


-> «वािहं>-रू- 
ईं० नौ उ० १५--- 
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सम्बन्ध--पूर्व प्रकरणमें विशुद्ध अन्तन्‍करणवाक्ले साधककी- सामथ्यैक| वंणन 
करनेके किये प्रसज्षबश कामनाओंकी पूर्तिकी बात आ गयी थी, अतः निष्कामभावकी 
प्रशंसा और सकामभाबकी निन्‍्दा करते हुए पुनः: प्रकरण आसम करते हें-- 


स॒ बेदेतत्‌ परम ब्रह्म. धाम 

यत्र विश्व निहित भाति शुभ्रस। 
उपासते पुरुष ये झ्यकामा- 

स्‍ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीरा+॥ १॥ 


सभ्न्वह ( निष्काम भाववाला पुरुष ) पएततू-इस; परमम्‌>परम; 
शुभ्रम-विश्ुद्ध ( प्रकाशमान ); ब्रह्म धामतजअह्मधामकोः बेद-जान लेता है; 
यत्र-जिसमें; विश्वम्‌ज"सम्पूर्ण जगत्‌; निहितम-स्थित हुआ; भातिः” प्रतीत होता 
है; ये हिलजो भी कोई; अकामाः-निष्काम साधक; पुरुषम्‌ उपासते-परम- 
पुरुषकोी उपासना करते हैं; तेजवे; घीरा+-बुद्धिमान& शुक्रम-रजोवी्य॑मयः 
एतत्‌-इस शरीरको; अतिवतन्ति--अतिक्रमण कर जाते हैं ॥ १ ॥ 

व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्यको समझमें 
यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष दिखायी देनेव्ाे जगत्‌॒के रचयिता और 
परमाधार कोई एक परमेश्वर अवश्य हैं । इस प्रकार जिनमें यह सम्पूर्ण जंगत्‌ 
स्थित हुआ प्रतीत होता है; उन परम विश्वुद्ध प्रकाशमय घामस्वरूप परअ्रह्म परमात्मा- 
को समस्त भोगोंकी कामनाका त्याग करके निरन्तर उनका ध्यान करनेवाला साधक 
जान लेता है । यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम्त पुरुष परमात्माकी 
उपासना करते हैं ओर एकमात्र उन्हींको चाहते हैं, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर 
रहते हैं | किसी प्रकारके भोगोंमें उनका मन नहीं अटकता, अतः वे इस रजोवीय- 
'मय शरीरको लरूध जाते हैं | उनका पुनर्जन्म नहीं होता । इसीलिये उन्हें बुद्धिमान 
कहा गया है, क्‍योंकि जो सार बस्तुके लिये असारको त्याग दे वही बुद्धिमान्‌ है ॥ १॥ 

सम्बन्ध--अब सकाम पुरुषक्मी निन्‍दा करते हुए ऊपर कही हुई बतको स्पष्ट 
करते हें-.. 

कामानू यः कामयते मन्यमानः 

स॒ कामभिर्जायते तत्र . तत्र। 
पर्याप्रकामस्य कृतात्मनस्त्वि- 


हैव॒ सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः॥ २॥ 
य+-जो। कामान--भोगोंको! मन्यमांन*>आदर देनेवाला मॉनवः 


कामयते-( उनकी ) कामना करता है; सःन्‍्वह। कामभिः”उन कामनाओंके 
कारण; तत्न तत्र5उन-उन स्थानोंमें; जायते-उत्पन्न होता है ( जहाँ वे उपलब्ध 
हो सके ); तुन्परंतु; प्योप्तकामस्य-जो पूर्णकाम हो चुका है; उस; कृतात्मनः- 
विशुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषकी; सर्व-सम्पूर्णः कामाः-कामनाएँ; इह एबं" 
यहीं; प्रविलीयन्तिचसर्वथा विडीन हो जाती हैं। २ ॥ 

व्याख्या--जो भोगोंको आदर देनेवाला है, जिसकी दृष्टिमें इस छोक और 
परलोकके भोग सुखके हेतु हैं; वही भोगगोंकी कामना करता है ओर नाना प्रकारकी 
कामनाओंके कारण ही जहॉ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं) वंहॉ-वहाँ कर्मानुसार 
उत्पन्न होता है; परंतु जो भगवानकों चाहनेवाढे भगवानके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो 
गये हैं, इस जगतके भोगोंसे ऊब गये हैं; उन विशुद्ध अन्तःकरणवाले भक्तांक़ी 
समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विीन हो जाती हैं। खप्नमें भी उनकी दृष्टि 
भोगोंकी ओर नहीं जाती | फलतः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं धारण 
करना पड़ता। वे भगवानको पाकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ २॥ 

सम्बन्ध--पहके दो मन्‍्त्रोंम भगवानके परम दुरूारे जिन प्रेमी भक्तोका वर्ण न 
किया गया है, उन्हींकों वे सवोत्मा परत्रह्त पुरुषोत्तम दर्शन देते हें--यह बज़ अब 
अगके मन्त्रमें कहते हें-- 

नायमात्मा प्रवचनेन  लभ्यों 


४८ न मेधया न बहुना श्रुतेन | 
यमेवष बृणुते तेन लम्य- 


७] + 

स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनु खाम ॥ ३ ॥# 
अयम-यहः आत्मा-परत्रह्म परमात्मा; न प्रवचनेन-न टो प्रवचनसे; 
न मेघया-न बुडिसे (ओर ) ने बहुना श्रुतेन-न बहुत सुननेसे हीः 
लबभ्य+त्प्राप हो छकता है; एथभन्यह;। यम्‌न्‍"-जिसको; व्ुणुते-स्वीकार कर 
लेता है; तेन एब-उसके द्वारा ही; लभ्य॒ः-प्राप्त किया जा सकता है ( क्योंकि ); 
पथषः-यह; जआत्मा-परमात्मा; तख्य८”उसके लिये; खाम तनुम--अपने यथाथ 

स्वरूपको; विद्वण्युते--प्रकट कर देता है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रमँ यह बात समझायी गयी है कि वे परमात्मा 
न तो उनको मिल्ते हैं जो शास्रोंको पढ-सुनकर लच्छेदार भाषामें परमास्म-तत्त्वका 
नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं; न उन तकंशील बुद्धिमान्‌ मनुष्योकों 
ही मिलते हैं जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तकके द्वारा विवेचन करके 
उन्हें समझानेकी चेश करते हैं ओर न उन्‍्हींक्रों मिलते हैं, जो परमात्माके 
विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं | वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वयं 


७७७७७छ॒र॒रनररवी 


# यहद्द मन्त्र कठोपनिषदमें भी हसी प्रकार दे (क० उ० १ | २। २३ )। 
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स्वीकार कर छेते हैं ओर वे स्वीकार उसीको करते हैं, जिसको उनके लिये 
उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता | जो अपनी बुढ़ि या 
साधनपर भरो्षा न करके केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है; 
ऐसे कृपा-निर्भर खाधकपर परमात्मा कृपा करते हैं और योगमायाका परदा हटाकर 
उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कंर देते हैं ॥ ३ ॥ 


नायमात्मा बलहीनेन लबभ्यों 
न च प्रमादात्तपसों वाप्यलिद्भात। 
एतेरुपायेयेतते यस्तु विदा 
स्तस्येष आत्मा विश्वते ब्रह्मघाम॥ ४ ॥ 
अयम--यह; आत्माज्यरमात्मा; बलहीनेन-बलहीन मनुष्यद्वारा; न 
लभ्यः्-नहीं प्राप्त किया जा सकता; चनतथा; प्रमादात्‌--प्रमादसे; बाऊ 
अथवा; अलिझ्ञातू-लक्षणरहित; तपल्लः-तपसे; अपिजमी; न [ लभ्यः |- 
नहीं प्राप्त किया जा सकता; तुरकिंतु; यः-जो; विद्वान-बुद्धिमान्‌ साधक; 
पतेः-इन; उपायेः--उपायोके द्वारा; यतते-"प्रयत्न करता है; तस्य-उसका; एथ३-- 
यह; आत्मात"आत्मा; ब्रह्मधामू”जअह्मधाममें; विद्यते"प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए सबके आत्मारूप परत्रह्म परमेश्वर 
उपासनारूप बलसे रहित मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते | समस्त 
भोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते 
हुए निरन्तर विश्ञुद्धभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी 
बलका संचय करना है। ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे नहीं मिलते । इसी 
प्रकार कर्तब्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्तिक लक्षणोंसे रहित 
संयमरूप तपसे भी किसी साधकढद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते | किंतु जो 
बुद्धिमान्‌ साधक इन. पूर्वोक्त उपायोंसे प्रयत्न करता है अर्थात्‌ प्रमादरहित 
होकर उत्कट अभिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है; 
उसका आत्मा परत्रह्म परमात्माके स्वरूपमें प्रविष्ट हो जाता है | ४ ॥ 
सम्बन्ध--उपयुक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंके महत्त्वका वर्णन 
करते हं--- 
सम्प्राप्यनसषयों ज्ञानतृप्ताः 
कृतात्मानो बीतराग्राः अ्रश्नान्ताः । 
ते सर्वंभ सवबंतः प्राप्य धीरा 
(0 
युक्तात्मान/ा सबमेवाबिश्वन्ति | ५॥ 
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वीतरागाः-सवंथा आसक्तिरहित; कृतात्मानः-( और ) विश्वुद्ध 


अन्तःकरणवाले; फऋषयः-ऋषिलोग; एनम-इस परमात्माको। संम्प्राप्य- 
पूर्णतया प्राप्त होकरः ज्ञानतृप्ताः-शानसे तृत्त ( एवं ); प्रशान्ताः-परम शान्त 
( हो जाते हैं ); युक्तात्मानः-अघने-आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवाले; ते-वे; 
धीरा+-जशानीजन; सर्वेगम्‌”सर्वव्यापी परमात्माको; स्वेतः-सब ओरसे; आप्यर 
प्राप्त करके; सर्वम्‌ एव-सर्वरूप परमात्मामें ही; आविशन्ति-प्रविष्ट हो जाते हैं।। ५॥। 
व्याख्या--वे विश्युद्ध अन्तःकरणवाले स्वंथा आसक्तिरहित महर्षिगण 
उपयुक्त प्रकारसे इन परब्रह्म परमात्माको भलीभॉति प्राप्त होकर ज्ञानसे तृप्त 
हो जाते हैं । उन्हें किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होता, वे पूर्णाम-- 
परम शान्त हो जाते हैं। वे अपने आपको परमात्मार्मे लगा देनेवाले शानीजन 
सर्वव्यापी परमात्माकों सब ओरसे प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मामें ही पूर्णतया प्रविष्ट 
हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार 'परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन करके 
अब ब्रह्म॑कोकर्मे जानेवाके महापुरुषोंकी मुक्तिका वर्णन करते हैं-- 


वेदान्तविज्ञानसुनिशिता था 
संन्यासयोगादु यतयः शुद्धसच्त्वाः । 


ते ब्रद्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः. परिघुच्यन्ति सब ॥ ६॥ 


[ ये ] वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथोः-जिन्होंने वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) 
शास्त्रके विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्माको पूर्ण निश्चयपूवंक जान लिया 
है ( तथा ) सन्यासयोगात्‌-कर्मफलठ और आसक्तिके त्यागरूप योगसे 
शुद्धसत्थाः-जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है। तेन्वे। सर्वेचसमस्त; 
यतयः-प्रयत्नशील श्राधकगण; परान्तकाले-मरणकालमें ( शरीर त्यागकर ); 
ब्रह्मलो केषु--अह्मलोकमें ( जाते हैं ओर वहाँ ) पराम्बता/-परम अभ्गृतस्वरूप 
होकर; परिमुच्यन्तित"सवेथा मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिन्होंने वेदान्तशासत्रके सम्यक ज्ञानद्वारा उसके अर्थस्रूप 
परमात्माको भलीमाति निश्चयपूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल और कर्माककक्तिके 
त्यागरूप योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वथा झुद्ध हों गया है। ऐसे सभी 
प्रयत्नशील साधक मरणकालमें शरीरका त्याग करके परब्रह्म परमात्माके परम 
धाममें जाते हैं ओर वहाँ परम अम्नृतसख्वरूप होकर संसार-बन्धनसे सदाके लिये 
सव॑था मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
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सम्बन्ध -- जिनको पक परमात्माकी प्राप्ति इसी शरीरमें हो जाती हैं; उनको 


अन्तकफाकूमें केसी स्थिति दोती है--इस जिज्ञासापर कहते हों--- 


गताः कला;ः पश्चदश्ष॒ प्रतिष्ठा 

देवा स्व प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि.. विज्ञाममयश्र आत्मा 

परेज्व्यये.. सर्व एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 


पञ्चद्श-पंद्रहः कलाः>कलाएँ; चज्जोरः सर्वेन्सम्पूर्ण, देवा+- 
देवता अर्थात्‌ इन्द्रियोँ; प्रतिदेवतासु-अपने-अपने अभिमानी देवताओंमें; 
गंताः"जाकरः प्रतिष्ठाः"स्थित हो जाते हैं; कमोणि>( फिर ) समस्त कर्म; 
च>ओऔर; विज्ञानमयः-विज्ञानमय; आत्मा>जीवात्मा; सर्वेन्ये सब-के-सब; परे 
अव्ययेजपरम अविनाशी परब्रह्ममें; एकीभवन्तिरएक हो जाते हैं | ७ ॥ 

व्याख्या--उस महापुरुषका जब देहपात होता हैं; उस समय पद्रह 
कलाएँ% और मनसहित सब इन्द्रियोंके देवता--ये सब अपने-अपने अभिमानी 
समष्टि देवताओंमें जाकर स्थित हो जाते हैं | उनके साथ उस जीवम्मुक्तका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उसके बाद उसके समस्त कर्म ओर विज्ञानमय 
जीवात्मा--सब-के-सब परम अविनाशी परब्रह्ममें लीन हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--किस प्रकार लीन हो जाते हें १ इस जिज्ञासापर कहते हैं--- 

यथा नद्य खन्दमानाः सपघुद्रे- 

उस्त गच्छन्ति नामरूपे विह्ाय । 
तथा विद्वान्‌ नामरूपादू विमुक्तः 
परात्परं॑  पुरुषसुपेति दिव्यम््‌ ॥ ८ ॥ 

यथानजिस प्रकार; स्यन्द्मानाः-बहती हुई नद्य+-नदियाँ; नामरूपे- 
नाम-रूपको; विद्यय"छोड़कर; समुद्रे"समुद्रमें; अस्तम्‌ गउछल्ति-विडीन 
हो जाती हैं; तथा-वेसे ही; विद्वान-शानी महात्मा; नामरूपातर-नाम रूपसे; 
विमुक्तः-रह्ित होकर; परात्‌ परम5उत्तम-से-उत्तम;  द्व्यम्‌रूदिब्य; 
पुरुषम्‌-परम पुरुष परमात्माको; डपतिःप्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना-अपना नाम-रूप 
छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, बेसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित 


# पंद्रह कछाएं ये हँं--अरद्धा, आकाशादि पतन्न महाभूत, इन्द्रिय, मन) अन्न) बीये, 
तप) मन्त्र, कम, कोक तथा नाम । ( देखिये प्रश्नोपनिषद्‌ ६ | ४ ) 
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होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माक्रो प्रात्त हो जाता है--सर्वतोभावसे 
उन्होंमें विलीन हो जाता है ॥ ८ ॥ हे 
सयोह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मव भवति नास्यात्रह्मवित्कुले 
भवति । तरति श्लोक॑तरति पाप्मान गुहाग्रन्थिम्यों विमुक्तोडमृतो 
भवति ॥ ९ ॥ 
इ-निश्रय ही; यः बेचजों कोई भी; तलू5उस; परमम ब्रह्म- 
परमत्नह्म परमात्माकों; वेद"जान छेता है; सःन्वह महात्मा; ब्रह्म एव 
ब्रह्म ही; भवतिज्हों जाता है; अस्य-इसके; कुले-कुलमें; अन्रह्मवित्‌र 
ब्रह्कको न जाननेवाछा। न भवतिज-नहीं होता; शोकम्‌ तरतिज( वह ) 
शोकसे पार हो जाता है; पाप्मानम्‌ तरतिजपापसमुदायसे तर जाता है; 
गुहाग्रन्थिभ्य+-छृदयको गाँठोंसे; विमुक्तः-सवंथा छूटकरः अस्ृतः८अमर; 
भवतिज्डहो जाता है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--यह बिल्कुल सच्ची बात हैं कि जो कोई भी उस परअह्म 
परमात्माको जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है | उसके कुलमें अर्थात्‌ उसकी 
संतानोंमें कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता | वह सब प्रकारके 
शोक ओर चिन्ताओंसे सर्वथा पार हो जाता है; सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा 
. तर जाता हैं, द्भवृदयमें स्थित सब प्रकारके संशय, विपयय) देहाभिमान, विषयासक्ति 
आदि ग्रन्थियोंसे खवंथा छूटकर अमर हो जाता हैं | जन्म-मृत्युसे रहित 
हो जाता हैं ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध---इस ब्रद्वविद्याके अधिकारीका वणन करते हें--- 
तदेतदचाम्युक्तम्‌- 
क्रियावन्‍्तः  ओत्रिया बह्निष्ठाः 
खय॑ जुद्दत एकर्षि श्रद्धयन्तः । 
तेषामेवेतां बद्षविद्यां बदेत 
शिरोत्रत॑ विधिवधस्तु. चीर्णम्‌ ॥१०॥ 
तत्‌ःउस ब्रह्मविद्याके त्रिषयमें; एतत््‌ल्यह बांत ऋचा अभ्युक्तम- 
ऋचाद्वारा कही गयी हूँ; क्रियावन्त+*-जो: निष्कामभावतसे कर्म करनेवाले 
श्रोत्रिया/स्वेदके अथके ज्ञाता ( तथा ); ब्रह्मनिष्ठाःज्त््के उपासक हैं 
( ओर ); श्रद्धयन्त+-श्रद्धा रखते हुए; खथमरखयं; एकर्षिम-'एफकर्षि! 
नामवाले प्रज्वक्तित अग्निमें; जुह्तेजनियमानुसार हवन करते हैं; तुल्तथा; 
“जिन्होंने; विधिवत-विधिपूर्वक: शिरोत्रतम्‌-सर्वश्रेष्ठ अतका;। चांणेम्‌- 


पाल्न किया है; तेषाम्‌ एब-"उन्हींको; एताम-यह; ब्रह्मविद्याम-त्रह्मविद्या; 
वरदेत--बतलानी चाहिये ॥ १० ॥ 


२३२ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ मुण्डक ३ 
व्याख्या--जिसका इस उपनिषद्‌मं वर्णन हुआ है। उस ब्रह्मविद्याके 


विषयर्मे यह बात ऋचाद्वारा कही गयी है कि जो अपने-अपने वर्ण, आश्रम ओर 
परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ 
अभिप्रायकी समझनेवाले, परब्रक्ष परमात्माकी उपासना करनेवाले और उनके जिज्ञासु 
हैं, जो खयं “एकर्षि! नामसे प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निमें शास्त्रविधिके अनुसार 
श्रद्धापूवंक हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक त्क्षचर्यव्रतका पालन किया हैं) 
उन्हींको यह ब्रह्मविद्या बतछानी चाहिये ॥ १० ॥ 

तदेतत्‌ सत्यम्रषिरद्धिराः पुस्ेवाच नेतदचीणंब्रतोष्पीते । 
नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ११ ॥ 

तत्‌-उसी; एतत्‌-इसः सत्यम-७त्यको अर्थात्‌ यथार्थ विद्याकोः पुरा- 
पहले; अम्विराः ऋषिः”अज्विरा ऋषिने; उवाच"कहा था; अचीणंबतः- 
जिसने ब्रह्मचयत्रतका पालन नहीं किया है। एतत-( वह ) इसे; नरनहीं; 
अधीतेजपढ़ सकतां। परमऋषिभ्यः नमः-परम ऋषियोंको नमस्कार हैं; 
परमऋषिश्यः नेमः-परम ऋषियोंको नमस्कार है ॥ ११॥ 

व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अद्भिराने उपयुक्त 
प्रकारसे शोनक ऋषिको उपदेश दिया था । जिसने विधिपूबंक ब्रह्मचर्यत्रतका 
पालन नहीं किया हो, तरह इसे नहीं पढ़ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ़ अभिप्राय 
नहीं समझ सकता । परम ऋषियोंको नमस्कार हैं; परम ऋषियोंको नमस्कार 
है, इस प्रकार दो बार 'ऋपषियोंकों नमस्कार करके ग्रन्थ-समास्तिकी सूचना 
दी गयी है ॥ ११॥ 

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ अथवंवेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
ज-++5<€ ७-55 % +क-+-क-- 


शान्तिपाठ 
3 अभद्र - कर्णमिः श्रणुयाम देवा भद्र॑ पश्येमाक्षभियजत्रा: 
स्थिरेख्रेस्तुष्ड्वा *सस्तनृभिव्यशेम. देवहित॑ यदायु३ ॥ 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्नवाः खस्ति नः पृषा विश्ववेदाः | 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिद॑धातु ॥ 
४० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!] 
इश्का अं इती उपनिषदके प्राश्म्भमें दिया जा चुका है । 


जाओ 0 .« यो  लईई 


॥ ३» श्रीपरमात्मने. नमः.॥ 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 


3» भद्रं कणमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाश्षमियजत्रा 

स्थिररज्जस्तुष्दुबा< सस्तनृभिव्येशम देवहित यदायु३ ॥ 

खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा! खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 

सवस्ति नस्ताए्ष्यों अरिश्टनेमिः स्वस्ति नो बूँहस्वतिदंधातु ॥ 

3० शान्तिः ! शान्तिः !! शाब्तिः !!! 

देवा+नदे देवगण |; [ वयम्‌ ] यजत्राः [ सनन्‍तः ]|-हम भगवानका 
यजन ( आराधन ) करते हुए; कर्णन्रिभल्कानोंसे; भ्रद्गमू-कल्वाणमय वचनः; 
श्ाणुयामच्सुनें। अक्षमिःनेत्रोंसे। भ्रद्रमत्कल्याण (ही ) पश्यम-देखं 
स्थिरे:-सुदृद। अड्जे-अज्ञों; तनूभि+-एवं शरीरोंसे, तुष्ठुबांसः [ वक्‍्म्‌ |- 
भगवानको स्तुति करते हुए हमलोग: यतू-जो। आयुः"आयु) देवहितम्‌र 
आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; [ तत्‌ ]5उसका; व्यशेम>उपभोग करें ? 
चृद्धश्रवाः-सब ओर फेले हुए. सुयशवाले; इन्द्रः-हन्द्र; नः"हमारे लिये; 
स्वस्ति द्धातु--कल्याणका पोषण करें; विश्ववेदाःच्सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखने- 
बाले; पूषा-पूषा; नः"हमारे डिये;-सस्ति | दधातु |>क्रस्याणका पोषण करें; 
अरिप्टनेमिः-अरिशेको मिटानेके लिये चक्रसहश शक्तिशाली; ताक्ष्यः-गरुड़ देव; 
नः"हमारे लिये; खस्ति [ दधातु ]>कल्याणका पोषण करें; ( तथा ) 
चृहस्पतिः-( बुद्धिके खामी ) बृहस्पति भी; नःच"्हमारे लिये; स्वस्ति 
[ दधातु ]-कल्याणकी पुष्टि करें; 32 शान्तिः शान्ति: शान्तिः-परमात्मन्‌ ! 
हमारे त्रिविध तायको शान्ति हो | 

व्याख्या - गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाछे शिष्य अपने गुरु, सहपाडी 
तथा मानवमात्रक्रा कल्याण-चिन्तन करते हुए. देवताओंते प्रार्थना करते हैं कि 
'है देवगग | हम अपने कानोंते श्ुम --क्रस्यागकारी बचन ही सुनें | निन्‍्दा, 
चुगली, गाडी या दूधरी<दूसरो पापको बातें हमारे कानोंमें न पढ़ें ओर हमारी 


२रे४ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्त्र १ 
अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानकी आराधनामें ही लगे रहें | 
न केवल कानॉंसे सुनें) नेत्रोंसे भी हम सदा कल्याणका ही दुशन करें | किसी 
अमड्जलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेव्राे दृइ्योंकी ओर इमारी दृष्टिका 
आकर्षण कभी न हो | हमारे शरीर; हमारा एक-एक अवयब सुदृढ़ एवं सुपुष्ट 
हों--वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें । हमारी 
आयु भोग-विल्ास या प्रमादमें न बीते । हमें ऐसी आयु मिले; जो भगवानके 
कार्यमें आ सके । [ देवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियोँमें व्याप्त ररकर उसका संरक्षण 
और संचालन करते.हैं | उनके अनुकूल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक 
सम्मार्गसे लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही है। ] जिनका 
सुयश सब ओर फेल है, वे देवराज इन्द्र, स्ज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक ताश्ष्य 
( गरुड़ ) और बुद्धिकि स्वामी बृहस्पति--ये सभी देवता भगवानकी दिव्य 
विभूतियों हैं । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें | इनकी कृपासे हमारे साथ 
प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिमौतिक--- 


सभी प्रकारके तापोंकी शान्ति हो | 


ओमित्येतदक्षरमिद* सब तस्योपव्याख्यानं भुत॑ भवद्भुविष्य- 
दिति सबंमोझ्ार एवं । यचान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्पोज्ार 


एवं ॥ १ ॥ द 

३० इति एततर्ओं ऐला यह अक्षरम्‌--अक्षर ( अविनाशी परमात्मा ) 
है; इदम>यहः सर्वेम-सम्पूण जगत; तस्य>”उसका ही। उपव्याख्यानम्‌> 
उपब्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निक्ट्तम महिमाका रक्ष्य करानेवाला है; भूतम्‌र 
भूत ( जो हो चुका); भवत्‌त्वतंमान” ( और ): भविष्यत्‌-भविष्यत्‌ ( जो 
होनेवाला है ); इतिच्यह, सर्वेम-सब-का-सव जगत; आकारः एबू-ओंकार ही 
हैं; चच्तथा;-यत्‌-जो; त्रिकालातीतम-ऊपर कहे हुए. तोनों कालोंसे अतीत; 
अन्यत्‌रदूसरा ( कोई तत्व है 9 ततूत्वह; अपिरमी; ऑकारः-ओंकार; 
पंच-ही है ॥ १॥ 

व्याख्या--इस उपनिषद्‌में परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्त्व समझाने- 
के छिये उनके चार पार्दोक़ी कल्पना की गयी हैं। नाम और नामीकी एकताका 
प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी अ, उ ओर म्‌--इन तीन मात्राओंके खाथ और 
मात्रारहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक पादकी समता 
दिखायी गयी हैं | इस प्रकार इस मन्त्रमें परत्रह्म परमात्माका नाम जो ओंकार है, 
उसको समग्र पुरुषोत्तमते अभिन्‍न मानकर यह कहा गया है कि “ओम! यह अक्षर 
ही पूर्णत्रक्ष अविनाशी परमात्मा है । यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड चेतनका 


मन्त्र २ ] माण्ड्रफ्योपनिष द्‌ २३५ 
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ग्यरूप सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका उपव्याख्यान अर्थात्‌ उन्हींकी निकटतम 
नहिंमाका निदर्शक हैं | जो स्थूल ओर सूक्ष्म जगत्‌ पहले उत्पन्न होकर उनमें 
विलीन हो चुका है ओर जो इस समय वतंमान हैं तथा जो उनसे उत्पन्न 
होनेधाछा है--वह सब-का-सब ओंकार ही है अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही है। 
तथा जो तीनों काल्येंसे अतीत इससे भिन्‍न है; वह भी ओकार ही है । अर्थात्‌ 
कारण, सूक्ष्म ओर स्थूछ--इन तीन भेदोंवालां जगत्‌ और इसको घारण करने- 
वाले परब्रह्मके जिस अंशकी इसके आत्मारूपमें ओर आधाररूपमें अभिव्यक्ति 
होती है, उतना ही उन परमांन्माका सख्वरूप नहीं हैं; इससे अलग भी वे हैं । 
अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ है, वह सब मिलकर 
ही परबह्म परमात्माका समग्र रूप हैं। 


अभिप्राय यह है कि जो कोई परबह्मको केवल साकार मानते हैं या 
निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं--उन्हें सर्वज्ञता; सर्वाधारता; 
सवंकारणता, सर्वश्वरता, आनन्द) विज्ञान आदि कल्याणमय गुर्णोंसे सम्पन्न नहीं 
मानते) वे सब उन परत्रह्मके एक-एक अंशको ही परमात्मा मानते हैं | पूर्णब्रह्म 
परमात्मा साकार भी हैं, निराकार भी हैं तथा साकार-निराकार दोनोंसे रहित भी 
्् | सम्पूण जगत्‌ उन्हींका स्वरूप ह्टै और वे इससे सवंथा अल्ग भी हें | वे 
सर्वगु्णोसि रहित निर्वशिष भी हैं. ओर सवंगुणसम्पन्न भी--यह मानना ही 
उन्हें सर्वाज्गभपूर्ण मानना हैं ॥ १॥ 

सम्बन्ध--सब कुछ ओंकार केसे है; यह कहते हैं--- 
सबः्झेतद्‌ ब्क्मायमात्मा ब्रह्म सोध्यमात्मा चतुष्पात्‌॥ २॥ 

हि-क्योंकि; पततस्य€; सर्वम८"सब-का-सबः ब्रह्मज्त्रह्म है; अयम्‌- 
यह; आत्मानपरमात्मा ( जो इस दृश्य-जगत्‌मे परिपूर्ण है ); ब्रह्म-त्रह्म है; सः- 
बह; अयम--यहः आत्मा-परमात्मा; चतुष्पात-चार चरणाौवाला है || २॥ 

व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्‍न कुछ नहीं है; सब-का-सब 
ब्रह्म है ओर ओंकार उनका नाम होनेके कारण नामीसे अभिन्‍न है; इसलिये सब 
कुछ ऑंकार है--यह बात पहले मन्त्रमें कही गयी है; क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उन परत्रह्म परमात्माका शरीर है और वे इसके अन्तर्यामी आत्मा ईं ( अन्तर्यामि- 
ब्राह्षण बृ० 3० ७ | २३ 9 इसलिये वे सर्वात्मा ही ब्रह्म हैँ । वे सर्वात्मा परब्रह्म 
आगे बताये हुए प्रकारसे चार पादवाले हैं। वास्त॒वमें उन अखण्ड निरवयव 
परत्ह्म परमात्माको चार पार्दोवाला कहना नहीं बनताः तथापि उनके समग्र रूपकी 
ब्याख्या करनेके लिये उनको अभिव्यक्तिके प्रकार-मेदोंकी छेकर श्रुतियोंमें ज्गह- 
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जगह उनके चार पादोंकी कल्पना की गयी है; उसी दृष्टिसे यहाँ भी श्रुति 


कहती है ॥ २ ॥ 
जामरितस्थानो वहिष्प्रज्ञ) सप्ताह एकोनर्विश्वति्मुखः स्थूल- 
भ्ुनवेध्वानरः प्रथमः पादः ॥। ३॥ 


जागरितस्थानः-जाग्रतूअवस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत्‌ जिसका 
स्थान अर्थात्‌ शरीर है; बहिष्प्रज्नः-जिसका ज्ञान इस बाह्य जगत्‌में फेला हुआ 
है; सप्ताह +-भू० भुवः आदि सात छोक ही जिसके सात अज्ञ हैं; एकोन- 
विशतिमुखः-पॉच शानेन्द्रियाँ,पाँच कमेन्द्रियाँ, पाँच प्राण ओर चार अन्तःकरण-ये 
विषयोंको ग्रहण करनेवाले उन्‍नीस समष्टि “करण? ही जिसके जन्‍नीस मुख ईं;स्थूछभुक 
जो इस स्थूछ जमत्‌का भोक्ता--इसकों अनुभव करनेवाला तथा जाननेवाला है; 
वह; वेश्वानरः”-वश्वानर ( विश्वको घारण करनेवाला ) परमेश्वर; प्रथम 
पहला; पादःचपाद है || ३ ॥ 

व्याख्या--परत्रह्म परमात्माके वे चार पाद केसे ओर किस प्रकार हैं-यह बात 
समझानेके लिये जीवात्मा तथा उत्षके स्थूछ; सूक्ष्म ओर कारण--इन तीनों 
शरीरोंके उदाहरण देते हुए उन परमात्माके तोन पादोंका वर्णन क्रमशः किया 
गया है | उनमेंसे पहले पादका इस अन्त्रमे वर्णन हैं। भाव यह हैं कि जिम्र 
प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थामें इस स्थूंछ शरीरका अभिमानी जीवात्मा सिरसे लेकर पे रतक 
तात अड्जॉसे युक्त होकर स्थूल विषयोंके उपभोगके द्वाररूप दस इन्द्रिय, पाँच 
प्राण और चार अन्तःकरंण--इस प्रकार इन उन्‍नीस मुर्खोंसे विषयोका उपभोग 
करता है और उसका विज्ञान बाह्य जगत फेला रहता है; उसी प्रकार सात 
लोकरूप सात अज्नों ओर समष्टि इन्द्रिय, प्राण ओर अन्तःकरण--“इस प्रकार 
उन्‍्नीध्व मुखोंसे युक्त इस स्थूल जगत्रूप शरीरका आत्मा--जो सम्पूर्ण देवता, 
पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंका प्रेर ओर स्वामी होनेके कारण इस स्थूल 
जगतका ज्ञाता और भोक्ता है ( गीता ५। २९; ९ | २४ ); जिप्तकी अभिव्यक्ति 
इस बाह्य स्थूल-जगत्‌रथें हो रही है--वह सवरूप वेश्वानर उन पूर्णब्रह्म परमात्मा- 
का पहला पाद है। 


जो विश्व अर्थात्‌ बहुत भी हो ओर नर भी हो; उसे वेश्वानर कहते 
हैं--इस व्युट्पत्तिके अनुसार स्थूल जगत्रूप शरीरवाले स्वरूप परमेश्वरको यहां 
वेश्वानर कहा गया है | ब्रह्मसूत्र अध्याय १ पाद २३ सूत्र २४ में यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि आत्मा और ब्रह्म--इन दोनोंका वाचक जहाँ “वेश्वानर? पद 
आये; वहाँ वह जीवात्माका या अग्निका नाम नहीं है। वह परबत्रद्म परमेश्वरका 
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ही वाचक हैं, यों समझना चाहिये। वेश्वानर-विद्यामें भी इसी प्रकार परमात्माको 


वेश्वानर बसाया गया है (छा० ५। ११। १--६ ); अतः यहाँ “जागरित- 
स्थान? इस पदके बलपर जाग्रतू-अवस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका पहला 
पाद या वेश्वानर मानना ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि तीन अवस्थाओंके 
दृष्टान्तसे ब्रह्मके तीन पादोंका वर्णन करनेके पश्चात्‌ छठे मन्त्रमे यह स्पष्ट कर 
दिया गया है क्रि जिनको इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित बताया गया है) वे धर्बेश्वर, 
सर्वज्ञ) अन्तर्यामी, हम्पूर्ण जगत॒कै कारण तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और 
प्रल्यके स्थान हैं । लक्षण जीवात्मामें नहीं घट सकते | इसलिये भी यहाँ सर्वात्मा 
वेश्वानर परमेश्वरको ही परअह्मका एक पाद कहा गया है, यही मानना युक्तिसड्भत 
मालूम होता है ॥ ३॥ 


खप्नस्थानो उन्‍्तप्रन्नः सप्ताड़ एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तशुक्‌ 
तेजमों द्वितीयः पादः ॥ ४॥ 
स्वप्नस्थानः-स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अस्त॑ःप्रज्ञ+- 
जिसका ज्ञान संकल्पमय सूक्ष्म जगतमें ब्याप्त है; सप्ताड्:न्यूवॉक्त सात अज्ञोंवाला 
( और ); एकोनविशतिमुखः-उन्‍नीस मुखोंवाला; प्रविविक्तभु करसूक्ष्म जगत्‌- 
का भोक्ता; तेज़सः-तैजल-प्रकाशका स्वामी सूत्रात्मा हिरण्यगर्म; द्वितीयः पाद्‌:- 
उस परब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें पूर्णब्रह्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन हैं। भाव 
यह है कि जिस प्रकार खष्न-अवस्थामें सूक्ष्मशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले 
बतलाये हुए सूक्ष्म सात अड्रोंवाछा और उन्‍नीस मुर्खोवाला होकर सूक्ष्म विषयोंका 
उपभोग करता है ओर उसीमें उसका ज्ञान फेला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूछ 
अवस्थासे भिन्‍न सूक्ष्मरूपमें परिणत हुए सात॑ लोकरूप सात अज्ज तथा इन्द्रिय, 
प्राण और अन्तःकरणरूप उन्‍नीस मुखोंसे युक्त सूक्ष्म जमत्‌-रूप शरीरमें स्थित, 
उसका आत्मा हिरण्यगर्भ हैं; वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगतके समस्त 
तत्तोंका नियन्ता, ज्ञाता और सबको अपनेमें प्रविष्ट किये हुए है; इसलिये उसका 
भोक्ता और जाननेवाला कहा जाता है | वह तैजस अर्थात्‌ सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्य- 
गर्भ उन पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है । 


समस्त ज्योतियोंकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले) परम प्रकाशमय 
ह्रिण्यगर्मरूप परमेश्वरका ह्वी वर्णन यहाँ तैजस नामसे हुआ है, अह्मसूतके 
“ज्योतिंश्वरणामिधानात्‌” ( १ | १। २४ ) इस सूत्रमें यह बात स्पष्ट की गयी है 
कि पुरुषके प्रकरणमें आया हुआ “ज्योति! वा “तेज: शब्द ब्रह्मका वाचक ही 
धमझना चाह्टिये | जह्दां ब्रह्मके पादोंका वर्णन हो, वहाँ तो दूसरा अर्थ--जीव या 


२३८ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ मन्त्र ५ 
नई री >ट पक बाई <322 22० नया :2:.20७ “22० आई: 2०+ 2८23७ «बाई 324 220० वईए 2:22. «कई 3222० «2:2० 
प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिषदोंमें बहुत जगह 


परमेश्वरका वर्णन “ज्योतिःः ( अथ यदतः परो दिबो ज्योतिदीप्यते--छा« उ० 
३।१३। ७ ) ओर “तेजस! ( येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध:- ते ० ब्रा० ३। १२ । 
९ | ७ ) के नामसे हुआ है | इसलिये यहाँ केवल “स्वप्नस्थानःः पदके बलपर 
स्वप्नावस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं 
मालूम होता | इसमें तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामें बताये हुए, कारण तो हैं ही । उनके 
सिद। यह एक कारण और भी है कि खप्नावस्थामें जीवात्माका ज्ञान जाग्रत्‌ अवस्था 
की अपेक्षा कम हो जाता हैं) किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे किया गया 
है, उस दूसरे पादरूप हिरिण्यगर्भका ज्ञान जाग्रत्‌की अपेक्षा अधिक विकसित होता 
है | इसीलिये इसको तैजस अर्थात्‌ ज्ञानखरूप बतलाया हैं और दसवें मन्त्रमे 
ओंकारको दूसरी मात्रा (3? के साथ इसकी एकता करते हुए। इसकों उत्कृष्ट 
( श्रेष्ठ ) बताया है ओर इसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी वृद्धि और जानने- 
वालेकी संतानका ज्ञानी होना.कहा है। सखप्नाभिमानी जीव/त्माके शानका ऐसा फल 
नहीं हो सकता) इसलिये भी तेजसका वाच्यार्थ सूक्ष्म जगतके स्वामी द्रिण्यगर्भको 
ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है || ४ ॥ 


यत्र सुप्ती न कश्वन काम कामयते न कश्वन खप्नं पश्यति 
तत्सुषुप्तम्‌ । सुपुप्तस्यान एक्रीभूतः प्रज्ञानधन एवानन्दमयों ह्यानन्द- 
भ्ुक्‍्चेतोम्ुखः प्राज्षस्त्तीयः पाद। ॥ ५॥ 


यत्र-जिस अवस्थामें; खुप्त+-ज्सोया हुआ € मनुष्य ) कश्चन"किसी भी; 
कामम्‌ न कामयते-भोगको कामना नहीं करता; कश्चन"”-कोई भी; खप्नम्‌- 
स्वप्न; न-नहीं। पद्यति-देखता; तत्न्‍्वह; सुषुप्तम-सुषुप्ति अवस्था है; 
सुषुप्तस्थानः-रेसी सुषुस्तिको माति जो जगत्‌की प्रलय-अवस्था अर्थात्‌ कारण-अवस्था 
है; वही जिसका शरीर है; एकोभूतः-जो एकरूप हो रहा है; प्रश्ञानधनः एव” 
जो एकमात्र घनीभूत विज्ञानस्वरूप है; आनन्द्मयः द्विज्जो एकमात्र आनन्दमय 
अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ही है; चेतोमुखः-प्रकाश ही जिसका मुख है; आनन्‍्द- 
भुकरनो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता है ( वह ); प्राक्षसन्प्रान्‍इ तृतीयः 
पाद्‌+-( ब्रह्मका ) तीसरा पाद है ॥ ५॥ 


व्याख्या-- इस मन्त्रमें जाग्रतकी कारण ओर लय-अवस्थारूप सुषुप्तिके 
साथ प्रल्यकालमें कारणरूपसे स्थित जगत्‌की समानता दिखानेके लिये ,पहले 
सुप्रसिद्ध सुषुप्ति-अवस्थाके लक्षण बतलाकर उनके बाद पूणत्रह्म परमात्माके तीसरे 
पादका वर्णन किया गया है | भाव यह है कि जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य 
किसी प्रकारंके किसी भी भोगकी न तो कामना करता है ओर न अनुभव ही 
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करता है तथा किसी प्रकारका स्वप्न भा नहीं देखता; ऐसी अवस्थाको सुषुप्ति 


कहते हैं । इस सुषुप्ति अवस्थाके सहश जो प्ररूयक्रालमें जगत्‌की कारण-अवस्था है; 
जिसमें नाना “रूपों!का प्राकख्य नहीं हुआ है--ऐसी अब्याकृत प्रकृति ही जिसका 
शरीर है तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित है, उपनिषदोंमें जिसका वर्णन कहीं सत्‌- 
के नामसे ( “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? छा० उ० ६ | २ | १ ) और कहीं आत्मा- 
के नामसे ( आत्मा वा इदमेक एवाग्र आंसीतू--ऐ० उ+ १।१। १) आया 
है, जिसका एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख है और आनन्द ही भोजन है, वह 
विज्ञानचन, आनन्दमय प्राज्ञ ही उन पूर्णब्रह्मका ठीसरा पाद है । 

यहाँ “प्राश? नामसे भी सृष्टिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है। 
ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तग्गंत पाँचवें सूत्रमें “प्राश” शब्द ईश्वरके 
अथर्में प्रयुक्त हुआ है, इसके सिवा और भी बहुत-से सूत्रोंमे ईश्वरके स्थानपर 
“प्राश? शब्दकां प्रयोग किया गया है | पूज्यपाद स्वामी श्गराचार्यने तो अश्चसूजके 
भाष्यमें स्थान-स्थानपर परमेश्वरके बदले “प्राश? शब्दका ही प्रयोग किया है । 
उपनिषदोंमें मी अनेक स्थल्मेपर ८प्राश? शब्दका परमेश्वरकें स्थानमें प्रयोग कियां 
गया है (बृ० उ० ४ | ३। २१ और ४ । ३। ३५ ) | प्रस्तुत मन्त्रमें साथ-ही- 
साथ ईश्वरसे भिन्‍न शरीराभिमानी जीवात्माका भी वर्णन है | यहाँ प्रकरण भी 
मुघुस्तिका है; इससे यह स्पष्ट हो. जाता है कि किसी भी दृष्टिसे “प्राशः शब्द 
जीवात्माका वाचक नहीं है | ब्रह्मसूतज ( १। ३। ४२ ) के माष्यमें खय॑ शझ्लरा- 
चार्यजीने लिखा है कि ५्सर्वश्ञतारूप प्रज्ञासे नित्य संयुक्त होंनेके कारण “प्राश? नाम 
परमेश्वरका ही है; अतः उपर्युक्त उपनिषद्‌-मन्त्रमें परमेश्वरका ही वर्णन है। इसके 
सिवा प्राशके विशेषणोंमें “प्रशानघनः और “आनन्दमय' शब्दोंका प्रयोग है जो कि 
जीवात्माके वाचक हो ही नहीं सकते .(देखिये ब्रह्मसूत्न १। १ | १९ ओर १६-१७) 
इसलिये यहाँ केवल “सुषुस्तिस्यानः पदके बलपर सुधुप्ति-अभिमानी जीवाश्माको 
ब्रह्मका द्वीतरा पाद मान लेना उचित नहीं मादूम होता; क्योंकि इसके बाद 
अगले मन्त्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओर्मे स्थित तीन 
पार्दोंके नामसे जिनका वर्णन हुआ है), वे सर्वेश्वर, सर्वश् अन्तर्यामी, सम्पूर्ण 
जगत्‌के कारण ओर समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं। इसके 
सिवा ग्यारहवें मन्त्रमें ऑकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता करके 
उसे जाननेका फल सबको जानना और सम्पूर्ण जगत्‌कों विलीम कर लेना बताया 
है; इसकिये भी “प्राश? पदका वाच्यार्थ कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता परमेश्वरको ही 
समझना चाहिये । यह प्राश्ञ ही पूर्णब्रह्म परमात्माका तीसरा पाद है॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध---ऊरर बतकाये हुए ब्रद्यके पाद बेश्वानर; तेजस और प्राज्ञ किसके 
नाम हैं १ इस ज़िशासापर कहते हैं-- 
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धरे (३ बिक वरयशिकिलनवकिपट 
एप सवश्वर एप सवज्ञ एषो5न्तर्याभ्येष योनि! सबस्थ 
प्रभवाप्ययों हि भुतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


एषः:-यह; सर्वेश्वरः-सबका ईश्वर है; एथघःज्यह; स्वेज्ञ:-सर्वज्ञ है; 
एषः-यह; अन्तयोमी>सबका अन्तर्यामी है; एबः-यह; सर्वेस्य-सम्पूर्ण जगत्‌का; 
योनिः-कारण है; हिज-क्योंकि; म्‌ः : यौ> 
यानि/त्कारण ३; हिंल्‍क्योकि; भूतानामतन्समस्त प्राणियोंकाः प्रभवाप्ययो> 
उत्पत्ति; स्थिति और प्रल्यका स्थान यही है॥ ६ ॥ 


 व्याख्या--जिन परमेश्वरका तोनों पार्दोके रूपमें वर्णन किया गया है; वे 
सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। ये ही सर्बंश और सबके अन्‍्तर्यामी हैं । ये ही 
सम्पूर्ण जगत्‌के कारण हैं; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति; स्थिति और प्रछुयके 
स्थान ये ही हैं । प्रश्नोपनिषद्में तीनों मात्राओंसे युक्त ऑंकारके द्वारा परम पुरुष 
परमेश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फल समस्त पापोंसे रहित हो 
अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तमको प्राप्त कर लेना बताया गया है ( ५। ५) । अतः 
पूर्ववर्णित वेश्वानर। तेजस और प्राज्ञ परमेश्वरके ही नाम हैं | अलग-अलग स्थिति 
उन्हींका वर्णन भिन्न-भिन्न नामोंसे किया गया है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--अब पूर्णत्रह्म परमात्माके चौथे पादका वर्णन करते हैं-- 


नान्‍्तःप्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ नोभयतःप्रज्ञ॒॑न प्रज्ञानघनं न॒प्रज्ञं 
नाप्रज्ञम्‌ | अच्ष्टमव्यवहायमग्राद्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्य मेकात्म- 
प्रत्ययसार प्रपश्चोपशर्म शान्तं शिवमद्वेतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा 
स विज्ञेयः || ७ ॥ 


न अन्तःप्रक्षम"जो न भीतरकी ओर प्रशवाला है; न बहिष्प्रशम्‌- 
न बाहरकी ओर प्रज्ञावाला है; न उभयतःप्रक्षम-न दोनों ओर प्रज्ञावाला है; 
न अप्रज्ञानधनम्‌रन प्रशानघन हैं; न प्रशम- न जाननेवाला है; न अप्रशम-न 
नहीं जाननेवाला है; अदृष्टमजो देखा नहीं गया है; अव्यवहायेमः-जो व्यवहारमें 
नहीं लाया जा सकता; अग्नराह्ममज"-जो पकड़नेमें नहीं आ सकता; अलक्षणम्‌> 
जिसका कोई लक्षण ( चिह्न ) नहीं है; अचिन्त्यम-जो चिन्तन करनेमें नहीं आ 
सकता; अव्यपदेश्यम"जो बतलानेमें नहीं आ सकता; एकात्म्रप्रत्ययसारम्‌-> 
एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; प्रपश्चोपशममर- 
जिसमें प्रपश्चका सर्वथा अभाष है, ऐसा; शान्तमन्‍सर्वथा शान्‍्त; शिवम्‌> 
कल्याणप्रय) अद्वेतम्‌जअद्वितीय तत्त्व; चतुर्थम- परबह्म परमात्माका ) चोथा 
पाद है; मन्यन्ते-( इस प्रकार ब्रह्मशानी ) मानते हैं; सः आत्मान्वह परमात्मा 
( है ) सः विज्ञेय/न्वह जाननेयोग्य ( है) ॥ ७ ॥ 
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व्याख्या--इस मन्त्रमें निर्गुण-निराकार निर्विशेष स्रूपको पूर्णब्रह्म 
परमात्माका चोथां पाद बताया गया है | भाव यह है कि जिसका ज्ञान 
न तो बाहरकी ओर है, न भीतरकी ओर है ओर न्‌ “दोनों ही ओर है; जो 
न ज्ञानखरूप है।न जाननेवाला है ओर न नहीं जाननेवाला ही है;जो न 
देखनेमें आ सकता है, न व्यवहारमें लाया जा रुकता है; न ग्रहण करनेमें आ 
सकता है; न चिन्तन करनेमें, न बतलानेमें आ सकता है .ओर न जिसका 
कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपश्चका अभाव है; एकमात्र परमात्मसत्ताकी 
प्रतीति ही जिसमें सार ( प्रमाण ) है--ऐसा सबंथा, शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय 
तत्त्व पूर्णब्रह्षका चोथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पाद्दोमें 
विभाग करके वर्णन किया गया) वे ही पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं; उन्हींको जानना 
चाहिये | 


इस मन्त्रमें “चतुर्थभ्‌ मन्यते? पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यहाँ परत्रह्म परमात्माके चार पादोंक्री कल्पना केवल उनका तत्त समझानेके 
लिये ही को गयी है; वास्तवमें अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं है । जो 
पूर्णब्रह्म परमात्मा स्थूछ' जगतूमें परिपूर्ण हैं, वे ही सूक्षम ओर कारण-जगतके 
अन्तर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं; तथा. वे ही इन सबसे अलग निर्बिशिष 
परमात्मा हैं | वे सवशक्तिमान्‌ भी हैं ओर सब शक्तियोंसे रहित भी हैं । वे 
सगुण भी हैं ओर निगुंण भी। वे साकार भी हैं ओर निराकार भी । वास्तवमें 
वे हमारी बुद्धि और तकंसे सवंथा अतीत हैं ॥ ७॥ 


सम्बन्ध--उक्त परत्रह्म परमात्माकी उनके वाच्ञक प्रणवके साथ एकता करते- 

हुए कहंते हैं 
सो5्यमात्माध्यक्षरमोझ्नारो5धिमात्र॑ पादा मात्रा मात्राथ्व पादा 

अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥ 

सभ्न्वह ( जिसको चार पादवाला बताया गया है); अयम>-यह; 
आत्मान-परमात्मा; अध्यक्षरम-( उसके वाचक ) प्रणवके अधिकार में ( प्रकरणमें ) 
वर्णित होनेके कारण; अधिमात्रम-तीन मात्राओंसे युक्त;ः ओकारः-ओंकार है; 
अकारः-अ”'; उकार+-“उ? ( और ); जमकार+-“म?; इतिन्ये ( तीनों ); 
माज्राः-मात्राएं ही; पादा*-| तीन ) पाद हैं; च-और; पादा*-( उस ब्रह्मके 
तीन ) पाद ही; मात्राः-( तीन ) मात्राएं हैं ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--वें परत्रक्ष परमात्मा; जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया 
है, यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे अभिन्न होनेके कारण तीन मात्राओं- 


ईं० नो उ० १६-- 
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बाला ओंकार हैं | अ”; “उ”ःऔर “मः--ये तीनों मात्राएँ ही उनके उपर्युक्त 
तीन पाद हैं और उनके तीनों पाद ही ऑकारकी तीन मात्राएँ हैं | जिस 
प्रकार ओंकार अपनी मात्राओंसे अल्ग नहीं है, उसी प्रकार अपने पादोंसे 
परमात्मा अलग नहीं हैं | यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा पर- 
ब्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की गयी है--ऐसा मादूम होता है॥ ८॥ 

सम्बन्ध--ओंकारकी किस मात्रासे ब्रह्मके किस पादकी एकता है और वह 
क्‍यों. है $ इस जिज्ञासापर तीन मात्राओंका रहस्य समझानेक्रे किये प्रथम पहके पाद और 
पहली मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हें--. 


जागरितिथानों वेश्वानरो5कारः प्रथमा मात्रा55प्तेरादिमत्तवा- 
प्नोति रे है 
द्वा55प्नोति ह वे सर्वान्कामानादिश्व भवति य एवं वेद ॥ ९॥ 


प्रथमाज( ओंकारकी ) पहली; मात्रान्मात्रा; अकारः"अकार ही; 
आप्तेः-( समस्त जगत्‌के नामोॉंमें अर्थात्‌ शब्दमार््रमें ) व्यास होनेके कारण; 
वा-और; आदएि्मित््वात्‌-आदिवालय होनेके कारण; जागरितस्थानः-जगतकी 
भाँति स्थूल जगंत्रूप शरीरंवाला; बेश्वानरः-वैश्वानर नामक पहला पाद है; 
य+ल्‍जे; एवम-इस प्रकार; वेद"जानता है; [सः ] ह वैज्वह अवश्य ही; 
स्वोन-सम्पूर्ण; कामान-भोगोंको; आप्नोति-प्रांस्त कर लेता है; च-और;: 
आदिल्सबका आदि ( प्रधान ); भवतिन्बन जाता है ॥ ९ ॥ 


व्याख्या--परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा ५अ? 
है; यह समस्त जगत्‌के नामोंमें अर्थात्‌ किसी भी अर्थकों बतलानेवाले जितने 
भी शब्द हैं, उन सबमें व्यास है। खर अथवा व्यज्ञन--कोई भीं वर्ण अकारसे 
रहित नहीं है | श्रुति भी कहती है--“अकारो वै सर्वा वाकः ( ऐतरेय 
आरण्यक० २। ३। ६ ) । गीतामें भी भगवानने कहा है कि अक्षरोंमें 
( वर्णोमें ) में ८भ? हूँ ( १० | ३३ ) तथा समस्त वर्णमें «अः ही पहला वर्ण 
है । हसी प्रकार इस सस्‍्थूल जगत्रूप विराट शरीरमें वे वेश्वानररूप अन्तर्यामी 
परमेश्वर व्याप्त हैं ओर विराट रूपसे सबके पहले स्वयं प्रकट होनेके कारण इस 
जगत्‌के आदि भी वे द्वी हैं | इस प्रकार «अ? की और जगत्‌की भाँति प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाले इस स्थूछ जगत्रूप शरीरमें व्याप्त वेश्वानर नामक प्रथम 
पादकी एकता होनेके कारण “अ? ही पूर्णब्रह्म परमेश्वरका पहला पाद है। जो 
मनुष्य इस प्रकार अकार और विराट शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको 
जानता है और उनकी उपासना करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको अथौत्‌ 
इच्छित पदार्थोंको पा छेता है ओर जगतूमें प्रधान--सर्वमान्य हो जाता है ॥९॥ 


मन्त्र १० ] माण्डक्योपनिषद्‌ं २१७३ 
नस ८22 अ€क बार ८20० ०८२2-८२: बा ०९22 +क र:७ ०६२2६ 
सम्बन्ध--अब दूसरे पादकी ओर दूसरी मात्राकी एकताका प्रतिषादन करते हैं--- 
खप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोस्कर्षादुभयत्वाद्दोत्कषेति 
ह व ज्ञानसंतर्ति समानश्र भवति नास्पात्रह्मवित्कुले भवति य 
एवं वेद ॥ १०॥ 
द्वितीया-( ऑंकारकी ) दूसरी; मात्रा-मात्रा। उकार:-“उ!; उत्कर्षोत्‌+ 
( “अ' से ) उत्कृष्ट होनेके कारण; वा5और; उभयत्वात्‌ल्‍दोनों भाववाला 
होनेके कारण; स्वप्नस्थानः-स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्रूप शरीरवाला; तैज़सः- 
तेजल नामक ( दूसरा पाद ) है; य+-जो; एवम-इस प्रकार; वेद-जानता है; 
[ सः ] ह वेन्वह अवश्य ही; ज्ञानसंततिम्‌-शानकी परम्पराको) उत्कर्षति- 
उन्नत करता है; चरनुओऔर; समान+-समान भाववाला; भवतित्हो जाता है 
अस्य-इसके; कुलेन-कुलमें; अन्नह्मवित्‌-हिरण्यगर्भरूय परमेश्वरकों न जानने- 
वाला; नन्‍नहीं; भवतिनज्होता ॥ १० ॥ 
व्याख्या--परब्ह्म परमात्माके नामात्मक ऑंकारकी दूसरी मात्रा जो ८उ? 
है; यह “अ? से उत्कृष्ट ( ऊपर उठा हुआ ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा “«अ? और 
(म? इन-दोनोंके बीचंमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है; अतः यह उभयस्वरूप है | इसी' प्रकार वश्वानरसे तेजस ( हिरण्यगर्भ ) उत्कृष्ट 
है तथा वेश्वानर ओर प्राशके मध्यगत होनेसे वह उभयसम्बन्धी भी है।इस 
समानताके कारण ही ८उ? को ध्तैजस? नामक द्वितीय प्राद कहा गया है। भाव 
यह है कि इस स्थूलछ जगतके प्राकग्यसे पहले परमेश्वरंके आदि संकल्पद्वांरा जो 
सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानत-सृष्टिके नामसे आता है; जिसमें 
समस्त तत्त्व तन्मात्राओंके रूपमें रहते हैं, स्थूलरूपमें परिणत नहीं होते, उस 
सूक्ष्म जगत्रूप शरीरमें चेतन प्रकाशस्वरूप हिरिण्यगर्भ परमेश्वर इतके अधिष्ठाता होकर 
रहते हैं तथा कारण-जगत्‌ और स्थूछ जगंत्‌--इन दोनोंसे ही सूक्ष्म जगत्‌का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है; इसलिये वे कारण और स्थूल दोनों रूपवाले हैं | इस तरह ८उ?की 
ओर मानसिक सृष्टिके अधिष्ठाता तजसरूप दूसरे पादकी समानता होनैके कारण 
८3? ही पूर्ण्रह्म परमात्माका दूसरा'पाद है| जो मनुष्य इस प्रकार ८3”? और 
तेजोमय हिरण्यगर्भरूपकी एकताके रहस्यको समझ लेता है, वह खवयं इस 
जगतके सूक्ष्म तत््वोंको मलीमाँति प्रत्यक्ष कर लेता है; इस कारण इस ज्ञानकी पर म्पराको 
उन्नत करता है--उसे बढ़ाता है तथ[ सर्वत्र समभाववाल्य हे जाता है; क्योंकि 
जगत्‌के सूक्ष्मतत्वोंकी समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य समझमें आ 
जानेसें उसकी विषमताका नाश हो जाता है। इसलिये उससे उत्पन्न हुई संतान 


भी कोई ऐसी नहीं होती, जिसको हिरण्यगर्भरूप परमेइंवरके उपर्युक्त रहस्यका 
ज्ञान न हों जाय ॥ १० ॥ 
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सुषुप्तआानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवा मिनोति 
ह वा इदं सवेमपीतिश्व भवति य एवं वेद ॥ ११॥ 

तृतीया-( ऑंकारकी ) तीसरी; मात्रा-मात्रा ; मकारः-मे! ही; 
मिते+नमाप करनेवाल़ा ( जाननेवाला ) होनेके कारण; बा5और; अपीतेः- 
विलीन करनेवाला होनेसे; खुषुप्तस्थानः-सुधुस्तिकी भाँति कारणमें विलीन जगत्‌ 
ही जिसका शरीर है; प्राज्ष+नप्राश नामक तीसरा पाद है; यः-जो; एवम्‌ 
इस प्रकाए बेद-जानता है।[ सः ] ह बै-वह अवश्य ही; इद्म-इस; सर्वम्‌- 
सम्पूर्ण कारण-जगत्‌को; मिनोति>"माप लेता है अर्थात्‌ भलीभाँति जान लेता है; 
चर>ओर; अपीति+-सबको अपनेमें विलीन करनेवाला; भवति>हो जाता है॥ ११॥ 

व्याख्या--परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीध्षरी मात्रा मः है, 
यह “मा? धाठुसे बना है । “मा? धातुका अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी 
है, यह समझ लेना है | यह ८म? ओंकारकी अन्तिम मात्रा है; “अ? और ५उः के 
पीछे उच्चरित होती है---इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है। अतः यह 
उनको जाननेवाल्य है | तथा “म? का उच्चारण होते-होते मुख बंद हो जाता है 
“अ? और “3? दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं; अतः वह -उन दोनों मात्राओंको 
अन्तमें विन करनेवाला भी है। इसी प्रकार सुषुसस्थानीय कारण-जगत्‌का 
अधिष्ठाता प्राज्ञ भी स्ंज्ञ है | स्थूछ; सूक्ष्म और कास्ग--इन तीनों अवस्थाओंमें 
स्थित जगत्‌को जाननेवाल्य है | कारण-जगत्से ही सूक्ष्म और स्थूछ जगतकी 
उत्पत्ति होती है । और उसीमें उनका लये होता हैं | इक प्रकार ८मः की और 
कारण-जगत्‌के अधिष्ठाता प्राश नामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण «्मः 
रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार ५ 
ओर “प्रा” खरूप परमेश्वरकी एकताको- जानता है-इस रहस्यको समझकर 
ओंकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह इस मूलसहित सम्पूर्ण 
जगतूको भली प्रकार जान लेता है ओर सबको विलीन करनेवाला हो जाता है; 
अर्थात्‌ उसकी बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती है। अतः वह सर्वत्र एक परबह्म 
परमेश्वरको ही देखनेवाला बन जाता है ॥ ११॥ 

सम्बन्ध--मात्रारहित ऑकारकी चोथे पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते 
हुए इस उपनिषद्का उपसंहार करते हैं--- 

। ५ कर शिवो हक 
अमात्रश्नतुर्थो5व्यवद्वायं: प्रपश्चोपशमः शिवो5द्वेत एवमोड्टार 

आत्मेव संविशत्यात्मना55त्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ १२॥ 

एवम-इसी प्रकार। अमात्रःन्‍्मात्रारहित;ः आकारः-प्रणब ही; 
अव्यवहाये+र-व्यवह्यरम॑ न आनेवाला प्रपश्चोपशमः-प्रपद्यले अतीत; शिवः८ 
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कल्याणमय; अद्वैतः-अद्वितीय; चतुथेः-पूर्ण ब्रह्यका चोथा पाद है; [ सः ] 
आत्मान्वह आत्मा; एव"अवश्य ही; आत्मनात-आत्माके द्वारा; आत्मानम्‌- 
परात्परत्रह्म परमात्मामें; संविशति>”-पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है; यः-जो; एवस्‌- 
इस प्रकार) बेदू-जानता है। यः एवम वेदर-जो इस प्रकार जानता है ॥ १२॥ 
व्याख्या--परत्रह्म परमात्माके नामात्मक ऑकारका जो मात्रारहित; 
बोलनेमें न आनेवाला निराकार सखरूप हैं; वही मन-वाणीका अविषय होनेसे 
व्यवहारमें न छाया जा सकनेवाला; प्रपश्बते अतीत, कल्याणमय, अद्वितीय--- 
निगुंण-निराकाररूप चोथा थाद है; भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी 
पहले बताये हुए तीन पादोंके साथ समता है) उसी प्रकार ओझ्ञरके निराकार- 
स्वरूपकी परब्रह्म परमात्माके निगुण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ 
समता है । जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परत्रह्म परमात्माकी अर्थात्‌ नाम: 
और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परत्रह्म परमात्माको पानेके लिये उनके 
नाम-जपका अवलम्बन लेकर तथरतासे साधन करता है, वह निस्संदेह आत्णसे 
'आत्मामें अर्थात्‌ परात्पर परब्ह्म प्रमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है। “जो इस प्रकार 
जानता है? इस वाक्यको दो बार कहकर उपनिषद्‌की समाप्ति सूचित की गयी है । 
पसक्ष परमात्मा ओर उनके नामकी महिमा अपार है; उसका कोई पार 
नहीं पा सकता | इस प्रकरणमें उन असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्माके चार पादोंकी 
कल्पना उनके स्थूल) सूक्ष्म और कारण--इन तीनों सगुण रूपॉकी और निर्गुण- 
निराकार स्वरूपकी एकता दिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे 
एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सवंभवन-सामरथ्यरूप जो अबिन्त्य शक्ति हैं; 


वह उनसे सबंथा अभिन्‍न हैं--यह भाव दिखानेके लिये की गयी है ऐसा 
अनुमान होता है ॥ १२ ॥ 


॥ अथवेवेदीय माण्ड्क्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
4३39-9० वाई__ >>... पिकरक-क-००>->>- 


शान्तिपाठ 


3» भद्रं कर्मिः श्णुयाप्र देवा भद्रं पर्येमाक्षमियंजत्रा।। 
स्थिरेरज्ञेस्तुष्टुवा*सस्तनुभिव्यशेम देवहित॑. यदायु। ॥# 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्नवाः खस्ति नः पषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ताक्ष्यों अर्टिनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥+ 


४० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अथ इस उपनिषद्के आदियमें दिया जा चुका है । 
आाज्ल्ल:तण--- 


# यद मन्त्र ऋग्वेद (१० । ८९ | ६ ) में है तथा यजुवंद २५ | १९ में भी द२५। १९ में भी है। 
। बह मन्त्र ऋग्वेद (१०। ८९ | ८) में है तथा यजु्वेंद २५। २१ में भी दै। 


॥ * श्रीपरसात्मने नमः ॥ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 


ऋग्वेदीय ऐतरेय आरेण्यकर्में दुसरे आरण्यकके चौथे, पाँचवें और छठे 
अध्यायोंको ऐतरेय-उपनिषद्के नामसे कहा गया है। इन तीन अध्यायोंमें 
ब्रह्मविद्याक़ी प्रधानता है | इस कारण इन्हींको “उपंनिषद्‌? माना है । 


शान्तिपाठ 


३» वाह में मनसि प्रतिष्ठिता । मनो में वाचि 
प्रतिष्ठितमाविराबीम॑ एथधि । वेदसय मे आणीख श्रुत॑ में मा 
प्रहसी;ः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्युतं॑ वदिष्यामि । सत्य 


वद्िष्यामि तन्‍्मामवतु । तद्बक्तास्मवतु अवंतु मामवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ ॥ 
३० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
3०--है सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌ !; मेज"मेरी; वाकत्वाक इन्द्रिय; 
मनसित”-मनमें; प्रतिष्ठिता-स्थित हो जाय; मेज्मेरा; मनः”-मन) बाचिच्वाक 
इन्द्रियमें; प्रतिष्ठितम-स्थित हो जाय; आवि हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर !; मे>मेरे 
लिये; आवीः एृधिर( तू ) प्रकट हो; मे-( हे मन ओर वाणी | तुम दोनों ) मेरे 
लिये; वेदस्य-वेदविषयक ज्ञानको; आणीस्थ+-लनेवाले बनों। मेज"मेरा; श्रुतम्‌र- 
सुना हुआ ज्ञान; मा प्रहासी:-( मुझे ) न छोड़े। अनेन अधीतेन-इस 
 अध्ययनके द्वारा; अहोरात्रानः-( मैं ) दिन और रात्रियोंकों; खंद्धामितएक 
कर दूँ; ऋतमर-( में ) श्रेष्ठ शब्दोंको ही; वद्ष्यामि-”बोदूगा; सत्यम-"सत्य 
. ही; वदिष्यामि-”्बोला करूँगा; तत्‌-वह ( ब्रह्म )) माम्‌ अवतु”"मेरी रक्षा करे; 
तत्ज-वह् ( ब्रह्म ) वक्तारम्‌ अवतुर-आचायकी रक्षा करे; अवतु मामररक्षा 
करे मेरी ( और ) अवबतु वक्तारमरक्षा करे ( मेरे ) आचायंकी; अचतु 
वक्तारमररक्षा करे ( मेरे ) आचायंक़री; ओम शाल्तिः-भगवान्‌ शान्तिस्वरूप 
हैं; शान्तिः-शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिः-शान्तिस्वरूप हैं । 


व्याख्या--इस शान्तिपाठमें सब प्रकारके विष्नोंकी शान्तिके लिये 
परमात्मासे प्रार्थना की गयी है । प्रार्थनाका माव यह है कि “हे सच्चिदानन्दखरूप 


खण्ड १ ] पेतरेयोपनिषद्‌ २७७ 
परमात्मन्‌ | मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय ओर मन वाणीमें स्थित हो जाय; 

अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी दोनों एक हो जायें । ऐसा न हो कि मैं वाणीसे एक पाठ 

पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे या मनमें दूसरा ही भाव रहे 
और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ | मेरे संकल्य ओर वचन दोनों विश्युद्ध होकर 
एक हो जाये । हें प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये---अपनी 
योगमायाकीा पर्दा मेरे सामनेसे हटा छीजिये। ( इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना 
करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है कि ) हे मन ओर वाणी ! 
तुम दोनों मेरे लिये वेदविषयक जश्ञानकी प्राप्ति करानेवाले बनो--तुम्हारी सहायतासे 
मैं वेदविषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ । मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुभवर्में 
आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ वह सर्वदा मुझे स्मरण रहे--मैं उसे 
कभी न भूलूँ | मेरी इच्छा है कि अपने - अध्ययनद्वारा मैं दिन ओर रात एक,कर 
दूँ। अर्थात्‌ रात-दिन निरन्तर ब्रह्मविद्याका पठन और चिन्तन ही करता रहूँ। 
मेरे समयका एक क्षण भी व्यर्थ न बीते | में अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोंका 
उच्चारण करूँगा, जो सवंथा उत्तम हो; जिनमें किक्षी प्रकारका दोष न हो; तथा 
जो कुछ बो्ूँगा सर्व॑था सत्य बोदूँगा--जेसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव 
है, ठीक वही भाव वाणीद्वारा प्रकट करूँगा | उसमें किसी प्रकारका छल नहीं 
करूँगा | ( इस प्रकार अपने मन ओर वागीको दृढ़ बनाकर अब पुनः पर्मात्मासे 

प्र्थना करता है-- ) वे परत्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें । वे पस्मेश्वर मुझे 
ब्रह्मविद्या सिखानेवाले आचार्यक्री रक्षा कर । वे रक्षा करें मेरी ओर मेरे आचार्यकी, 
जिससे मेरे अध्ययनमें फक्लिसी प्रकारका विष्न उपस्थित न हो | आधिमोतिक); 
आधिदेविक और आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विष्नोंकी सबंथा निवृत्तिके लिये 
तीन बार “शान्तिःः पदका उच्चारण किया गया है। भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं, 
इसलिये उनके स्मरणसे शान्ति निश्चित हैं । 


प्रथम अध्याय 
प्रथम खण्ड 


$ आन्मा वा इहृदमेर एवाग्र आसीत । नान्यत्किचन 
मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति ॥ १ ॥! 


3०-3० इस पससमात्माके नामका उच्चारण करके उपनिषद्‌का आरम्भ 
करते हैं; इृदम--यह जगत्‌; अग्ने-'( प्रकट दोनेसे ) पहछे। एुक+-एकमात्र; 
आत्मा-परमात्मा; वन्‍दी। आसीतत-था। अन्यत-ः( उसके सिवा ) दूसरा; 
किचन एव--कोई भी; मिपत-चेश करनेवाला; न-नहीं था; स्नरः उस ( परम 


२४८ इंशादि नौ उपनिषदू. [ अध्याय १ 
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पुरुष परमात्मा ) ने; न्ु्‌( में ) निश्चय ही; लोकान खज़ेज्लोकोकी रचना 
करूँ; इति>इस प्रकार; इक्षत-विचार किया ॥ १ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्र्मे परमात्माके सष्टि-स्चनाविषयक प्रथम संकल्पका 
वर्णन है । भाव यह है कि देखने-सुनने और समझनेमें आनेवाले जड-चेतनमय 
प्रत्यक्ष जगत्‌के इस रूपमें प्रकट होनेसे पहले कारण-अवस्थार्मे एकमात्र परमात्मा 
ही थे। उस समय इसमें भिन्न-भिन्न नाम-रूपॉकी अभिव्यक्ति नहीं थी | उस समय 
उन परत्रह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई भी चेश करनेवाला नहीं था। सृष्टिके 
आदिमें उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि #मैं प्राणियोंके कर्म-फल- 
भोगाथ भिन्न-भिन्न लोकोंकी रचना करूँ? ॥ १ ॥ 


स इमॉल्लोकानसजत । अम्भो मरीचीमेरमापो5दो5म्भः परेण 


दिव॑ द्योः प्रतिष्ठान्तरिष्च मरीचययः प्रथिवी मरों या अधरस्तात्ता 
आप३ ॥| २॥। 

>उसने। अम्भ५"अम्म (चुलेक तथा उसके ऊपरके छोक ); 
मरीचीः-मरीचि ( अन्तरिक्ष )) मरम-मर ( मत्यछोक ) ( और ); आप*+-जल 
( पृथ्वीके नीचेके लोक ); इमान-इन सब; छोकान्‌ अखज़त>"लोकोंकी रचना 
की; द्विम्‌ परेण--्ुलोक--स्वर्गलोकसे ऊपरके लोक; प्रतिष्ठा-( तथा ) उनका 
आधारभूत; द्यो:न्चुलेक भी; अद्‌+-वे सब; अम्भ-“अम्भ? के नामसे कहे गये 
हैं; अन्तरिक्षम--अन्तरिक्ष लोक ( भुवर्लोॉक ) ही; मरीचयः-मरीचि है ( तथा ); 
पृथिवी-यह प्रथ्वी ही; मर+-मर--मृत्युलेकके नामसे कही गयी है ( और ); 
याः"जो। अधसघ्तातः-( एथ्वीके ) नीचे--भीतरी भागमें ( स्थूछठ पातालादि 
लोक ) हैं; ताः-वे; आपः-जलके नामसे कहे गये हैं | २ ॥ 


अम्भ,. मरीचि; मर ओर 
जलछ---इन लोकोंकी रचना की । इन शब्दोंको स्पष्ट करनेके लिये आगे अतिमें ही 
कहा गया है कि खवर्गलोकसे ऊपर जो महः) जनःः तपः और सत्य लोक हैं; 
ओर उनका आधार युलेक--इन पाँचों ल्येकोंको यहाँ “अम्भः? नामसे कहा गया 
है। उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक (भुवर्लांक ) है; जिसमें सूयं, चन्द्र और 
तारागण--ये सब किरणोंवाले लछोकविशेष हैं; उसका वर्णन यहाँ मरीचि नामसे 
किया गया है | उसके नीचे जो यह प्रथ्वीलोक है--जिसको मृत्युछोक भी कहते 
हैं, वह यहाँ “मर? के नामसे कहा गया है ओर उसके नीचे अथीत्‌ प्रथ्वीके मीतए 
जो पातालादि लोक हैं, वे “आपः? के नामसे कहे गये हैं | तात्पय॑ यह कि जगतमें 
जितने भी ल्लेक त्रिल्येकी, चतुदंश भुवन एवं सप्त लोकोंके नामते प्रसिद्ध हैं, उन 
सब लोकोंकी परमात्माने रचना की ॥ २॥ 


स्वण्ड १ ] पेतरेयोपनिषद्‌ २४९, 
स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति सोड्द्धय 
एव पुरुष सम्नुदूधृत्यामछ॑यत्‌ ॥ ३ ॥ 

“उसने; इक्षत-फेर विचार किया; इमे-ये; नुरतो हुए; छोकाः5 
लोक; ( अब ) लछोकपालान नु सजलोकपालोकी भी रचना मुझे अवश्य 
करनी चाहिये; इति”यह विचार करके; स५-उसने; अद्भथ:-जलसे; एव-ही 
पुरुषम्‌-हिरण्यगर्भरूप पुरुषको; समुद्ध्॒त्य-निकालकर।ः असमूछेयत्‌-उसे 
मूर्तिमान्‌ बनाया ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार इन समस्त लोकोंकी रचना करनेके अनन्तर 
परमेश्वरने फिर विचार किया कि ये सब लोक तो रचे. गये | अब इन लोकोंकी 
रक्षा करनेवाले लोकपालोंकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये; अन्यथा बिना 
रक्षकके ये सब लोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे | यह सोचकर उन्होंने जलमेंसे 
अर्थात्‌ जल आदि सूक्ष्म महाभूतोंमेंसे हिरण्यमय पुरुषको निकांठकर उसको समस्त 
अज्ञ-उपाज्ञोंसे युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया | यहाँ “पुरुषः शब्दसे सृष्टिकालमें 
सबसे पहले प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया है; क्योंकि ब्रह्मासे ही 
सब लोकपालोॉकी और प्रजाको बढ़ानेवाले प्रजापतियोंकी उत्पत्ति हुई है--इस 
विषयका विस्तृत वर्णन शाझ्नरॉर्मे पाया जाता है और ब्रह्माक्री उत्पत्ति जलके भीतरसे 
कमलनालल्‍से हुई, ऐसा भी वर्णन आता है | अतः यहाँ “पुरुष! शब्दका अर्थ ब्रक्षा 
मान लेना उचित जान पड़ता है ॥ ३ ॥ 


तमम्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुख निरभिद्रत यथाण्डं मुखाद्वाग 
वायो5ग्निनांसिके निरभिय्रेतां नासिकाभ्थ्रां प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी 
निरभियेतामक्षिभ्यां चक्षुअक्षुप आदित्य: कर्णो निरभिवेतां कर्णाम्यां 
श्रोत्र श्रोत्रादिशस्त्वड निरभिद्यत त्वचों लोमानि लोमभ्य ओषधि- 
वनस्पतयों हृदय निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसश्रन्द्रमा नाभिर्निर- 
भिद्यत नाभ्या अपानो<पानान्मृत्यु; शिश्न॑ निरभिद्यत शिक्षाद्रेतो 
रेतस आपः ॥ ४ ॥ 

( परमात्माने ) तम्‌्5उस ( हिरण्यगर्भरूप पुरुष ) को छक्ष्य करके; 
अभ्यतपतः-संकल्परूप तप किया; अभितप्तस्य"उस तपसे तपे हुए; तस्य- 
हिरिण्यगर्भके शरीरसे; यथाण्डमः"-( पहले ) अण्डेकी तरह ( फूटकर ); मुखम- 
मुख-छिद्र; निरभ्रिद्यत"प्रकट हुआ; मुखात--मुखसे; धाकत्वाक्‌ इन्द्रिय 
( और ) वाचन्वाक्‌ इच्द्रिसे। अग्निः>अग्निदेवता प्रकट हुआं ( फिर ) 
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नासिके-नातिकाके दोनों छिद्र। निरभिद्येतामप्रकट हुए; नासिकाभ्याम-- 
नासिक्रा-छिद्रोंमेंसे; प्राण:-प्राण उत्पन्न हुआ .( और ); प्राणातू--प्राणसे; वायु +- 
वायु देवता उत्पन्न हुआ (फिर ); अक्षिणी-दोनों आँखोंके छिद्र; निरभिद्येताम- 
प्रकट हुए। अक्षिभ्याम-आँखोंके छिद्रोमिंसे। चक्षुः-नेत्र इन्द्रिय प्रकट हुई 
(और ); चन्लुषः>नेत्र-इन्द्रिससे; आदित्य+-सूर्य प्रकट हुआ ( फिर ) कर्णो- 
दोनों कानोंके छिद्र; निरभिद्येताम-प्रकट हुए; कर्णौभ्याम्‌>कार्नोंसे; श्रोत्रम्‌- 
भोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई (ओर ); श्रोतात्‌-श्रोश्र इन्द्रियसे; दिश+-दिशाएँ प्रकट 
हुई ( फिर ); त्वक-त्वचा; निरपरिद्यतत"प्रकट हुई; त्वचः-त्वचासे; छोमानि- 
रोम उत्पन्न हुए ( और ); लोमभ्यः-रोओंसे; ओषधिवनस्पतय+-ओषधि 
और वनस्पतिषोँ प्रकट हुईं ( फिर ) हृद्यम"हृदयः निरमिद्यत-प्रकट हुआ; 
हृदयात्‌-दृदयते; मनः-"मनका आविभौव हुआ ( और ); मनस+*-मनसे; 
चन्द्रमाः-चन्द्रमा उत्पन्न हुआ ( फिर ); नाभिः-नामि। निरभ्रिद्यत"प्रकट 
हुई। नाभ्या-नाभिसे; अपानः-अपानवायु प्रकट हुआ ( और ); अपानात्‌- 
अपानवायुसे; म्र॒त्युः-मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ ( फिर ); शिक्षम"लिजत्रः 
निरभिद्यतत्प्रकट हुआ; शिक्षात्-लिड्ञसे; रेत+-वीय॑ ( और ); रेतस+- 
वीयसे; आप+-जल उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुषकों उत्पन्न करके उसके अद्ज- 
उपाज्लेंके व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने संकल्परूप तप किया, तब उस 
तपके फलल्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुषके शरीरमें सर्वप्रथम अण्डेकी भाँति फूटकर मुख-हछिद्र 
निकला | मुखसे वाकू-इन्द्रिय उत्तन्न हुई और वाकूइन्द्रियसे उसका 
अधिष्ठातृ-देवता अग्नि उत्पन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए» उनमेंसे 
प्राणवायु प्रकट हुआ और प्रार्णेति बायुदेवता उत्पन्न हुआ | यहाँ प्राणेन्द्रियका 
अलग वर्णन नहीं है; अतः प्राण-इन्द्रिय और उसके देवता अश्विनीकुमार भी 
नासिकासे ही उत्पन्न हुए---यों समझ लेना चाहिये | इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय 
और उसके देवताका भी अछग वर्णन नहीं है, अतः मुखसे वाक्‌-इन्द्रियके साथ- 
साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी उत्पत्ति हुई--यह समझ लेना 
चाहिये | फिर आँखोंके दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमेंसे नेत्न-इन्द्रिय और नेत्र- 
इन्द्रियसे उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ | फिर कारनोके दोनों छिद्र निकले, 
उनमेंसे श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई, और श्रोत्र-इन्द्रियसे उसके देवता दिशाएँ उत्पन्न 
हुई । उसके बाद त्वचा ( चर्म ) प्रकट हुई, त्वचासे रोम उत्पन्न हुए, रोमौसे 
ओषधियाँ ओर वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईं | फिर द्वदय प्रकट हुआ; हृदयसे मन 
और मनसे उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ | फिर नामि प्रकट हुई नामिसे 
अपानवायु ओर अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका- अधिष्ठाता मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ | 
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नाभिकी उत्पत्तिके साथ ही गुंदा-छिद्र और गुदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी 
चाहिये । यहाँ अपानवायु मरू-त्यागमे हेतु होनेके कारण ओर उसका स्थान नाभि 
होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया. है। परंतु मृत्यु अपानका 
अधिष्ठाता नहीं है; वह गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता है; अतः उपलक्षोगसे गुदा- 
इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है । फिर लिख 
प्रकट -हुआ, उसमेंसे वीय॑ और उससे जलछ उतपन्‍न हुआ । यहाँ लिज्डकी उत्पत्तिसे 
-उपस्थेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ--यह बात भी समझ 
लेनी चाहिये | ४ ॥ द 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ * ॥ 


द्वितीय खण्ड 
ता एता देवताः सृष्टा अखिन्‌ महत्यणंवे प्रापतंस्तमशनाया- 


पिपासाम्यामन्ववाजंत्‌ ता एनमब्नुवन्नायतनं नः प्रजानीदि यसिन्‌ 
प्रतिष्ठिता अन्नमदामंति ॥ १ ॥ 


ताःजवे; एताः सृष्टाः-पर्मात्माद्वारा रचे हुए ये सब; देवताः-अग्नि 
आदि देवता; अस्मिन-इसे ( संसाररूप ) महति अणवे-”-महान्‌ समुद्रमें; 
प्रापतन-आ पड़े; ( तब परमात्माने ) तम-उस ( समस्त देवताओंके समुदाय ) 
को; अशनायापिपासाभ्याम”भूख ओर प्याससे; अन्वव/जेत्‌-युक्त कर दिया; 
( तब ) त।+ल्‍वे सब अग्नि आदि देवता; एनम्‌ अब्लुवन-इस परमात्मासे बोले 
( भगवन्‌ | ); नः८"हमारे लिये; आयतनम  _ प्रजानीहि-एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था 
कीजिये; यस्मिन्‌-जिसमें; प्रतिंष्टिताः-स्थित रहकर; ( हमलोग ) अन्नम्‌--अन्न; 
अदाम इति”-मक्षण कर ॥ १॥ 


व्याख्या-- परमात्माद्वारा स्वे गये वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता अग्नि आदि 
सत्र देवता संसाररूपी इस महान्‌ समुद्रमें आ पड़े । अर्थात्‌ दिरियगर्भ पुरुषके 
शरीरसे उत्पन्न होनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं मिला, जिससे वे उस 
सम्रष्टि-शरीरमें ही रहे | तब परमांत्माने उस देवताओंके समुदायको भूख औए 
पिपासासे संयुक्त कर दिया | अतः भूख ओर प्याससे पीड़ित होकर वे अग्नि 
आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले --“भगवन्‌ | हमारे लिये 
एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था कीजिये, जिसमें रहकर हमलोंग अन्न भक्षण कर 
सकें---अपना-अपना आह्दार ग्रहण कर सक? ॥ १ ॥ 
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ताभ्यो गामानयत्ता अब्लुवन्न वे नोउ्यमलमिति ताभ्यो5श्वमा- 
नयत्ता अन्लुवन्न वे नोइयमलमिति ॥ २॥ 


( परमात्मा ) ताभ्यः-उन देवताओंके लिये; गाम्‌-गौका शरीर; 
आनयतू-लाये; ( उसे देखकर ) ता+उन्होंने; अब्लुवन-कंहा; नः"हमारे 
लिये; अयम्‌-यह; अलम-पर्यात; न बै-नहीं है; इति-इस प्रकार उनके कहने- 
पर ( परमात्मा ); ताभ्य+-उनके लिये; अद्वम--घोड़ेका शरीर; आनयत्‌र 
लाये; ( उसे देखकर भी ) ता*-उन्होंने ( फिर वैसे ही ); अब्लुवन-कहा कि; 
अयमन्‍-यह भी; न:८हमारे लिये; अलम--पर्यात; न वे इति-नहीं है ॥ २॥ 


व्याख्या--श्स प्रकार उनके प्रार्थना करनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वरने 
उन सबके रहनेके लिये एक गोका शरीर बनाकर उनको दिखाया | उसे देखकर 
उन्होंने कहा--“भगवन्‌ ! यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात्‌ इस शरीरसे 
हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलनेका । इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना 
कीजिये |? तब परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर रचकर उनको दिखाया। 
उसे देखकर वे फिर बोले--“भगवन्‌ ! यह भी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है, इससे 
भी हमारा कार्य नहीं चल सकता | आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें 
दीजिये? ॥ २॥ 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अन्लुवन्‌ सुकृतं बतेति । पुरुषो वाव 
सुकृतम््‌ । ता अब्रवीद्रथायतन ग्रविशतेति ॥ ३ ॥ 

ताभ्य+-( तब परमात्मा ) उनके लिये; पुरुषमर”मनुष्यका शरीर; 
आनयतू-लाये; ( उसे देखकर ) ता+-वे ( अग्नि आदि सब देवता ); अब्लुवन- 
बोले; बतजबस; सुरृतम्‌ इति्यह बहुत सुन्दर बन गया; वांवन्‍"सचमुच ही; 
पुरुष:-मनुष्य-शरीर; सुकृतम--( परमात्माकी ) सुन्दर रचना है; ताः अन्नवीत्‌र- 
( फिर ) उन सब देवताओंसे ( परमात्माने ) कहा; ( ठुमलोग ) यथायतनम्‌र 
'अपने-अपने योग्य आश्रयेंमें; प्रविशत इतिउप्रविष्ट हो जाओ ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ेके शरीरोंको अपने 
लिये यथेष्ट नहीं समझा, तब पस्मात्माने उनके लिये पुरुषको अर्थात्‌ मनुष्य- 
शरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया | उसे देखते ही सब देवता बड़े 
प्रसन्‍न हुए और बोले--“यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान बन गया । 
इसमें हम आरामसे रह सकेंगे ओर हमारी सब आवश्यकताएँ भलीभाँति पूर्ण हो 
सकंगी |? सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचंना है; इसीलिये 
यह देवदुर्लभ माना गया है ओर शाज््रोमे जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी 


खंण्ड २ ] ऐेतरेयोपनिषद्‌ २५३ 
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है; क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हें 
प्रात्त कर सकता है । जब सत्र देवताओंने उस शरीरको पसंद किया, तब उनते 
परमेश्वरने कह्ा--“ठुमछोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमें प्रवेश 
कर जाओ! ॥ ३ ॥ 


अग्निवोग्भूत्वा मुख आ्राविशद्वायुः प्राणो भ्रत्वा नासिके 
प्राविशदादित्यअश्लुभूरवाक्षिणी आविशद्दिशः श्रोत्रं भुत्वा कर्णो 
प्राविशन्‍नोषधिवनस्पतयो लोमानि भृत्वा त्वचं प्राविशंश्चन्द्रमा मनो 
मृत्वा हृदय आआ्राविशन्मृत्युरपावों भृत्वा नाभि प्राविशदापो रेतों 
मृत्वा शिश्न॑ प्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ 


( तब ) अश्लि:-अग्निदेवता; वाक॑न्वाक्‌ इन्द्रियः भूत्वान्बनकरः मुखम्‌ 
प्राविशत्‌-मुखमें प्रविष्ट हो गया; बायुः-वायुदेवता; प्राणः-प्राणफ; भूत्वा- 
बनकरः नासिके प्राविशत्‌-मासिकाके छिद्रोंमें प्रविष्ट हो गया; आदित्य +- 
सूर्यदेवता; चश्लु+-नेत्र-इन्द्रिः भूत्वा-्बनकर; अक्षिंणी प्राविशत्‌-आँखोंके 
गोलकोमें प्रविष्ट हो गया; द्शिः-दिशाओंके अभिमानी देवता; श्रोत्रम-शरोत्र- 
इन्द्रियः भूत्वाज्बनकर; कर्णों प्राविशन-कानोंमें प्रविष्ट हो गये; ओषधि- 
वनस्पतय+-ओषधि ओर वनस्पतियोंके अभिमानी देवता; छोमानि-रोएँ; 
भूत्वान्बनकरः त्वचप््‌ प्राविशन-व्वचामें प्रविष्ट हो गये; चन्द्र॒माः-चन्द्रमा; 
मन+न्‍मनः भूत्वान्बनकर; हृदयम्‌ प्राविशत्‌८द्ृदयमें प्रविष्ट हो गया; सतत्यु:- 
मृत्युदेक्ता; अपानः-अपानवायु; भृत्वाज्बनकर; नाभिम्‌ प्राविशत्‌-नामिमें 
प्रविष्ट हो गया; आप+-जलका अमिमानी देवता; रेत+-वीय; भूत्वा-बनकरः 
शिक्षम्‌ प्राविशन-लिज्ञमें प्रविष्ट हो गया ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--सृष्टिकर्ता परमेश्वर्क्ी आशा पाकर अग्निदेवताने वाक्‌-इन्द्रिय- 
का रूप धारण किया ओर पुरुषके ( मनुष्य-शरीरके ) मुखमें प्रविष्ट होकर 
जिह्ाकों अपना आश्रय बना लिया । यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय बनकर 
मुखमे प्रविष्ट हो गये, यह बात अधिक समझ लेनी चाहिये । फिर वायुदेवता प्राग 
होकर नासिकाके छिद्रोमें ( उसी मार्गसे समस्त शरीरमें ) प्रविष्ट हो गये। 
अश्विनोकुमार भी प्राण-इन्द्रियका रूप धारण करके नासिकामं प्रविष्ट हो गये--- 
यह बात भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है, क्योंकि उसका प्रथक्‌ वर्णन 
नहीं है | उसके वाद सूर्यदेवता नेत्र-इन्द्रिय वनकर आँखोंमें प्रविष्ट हो गये । 
दिशाभिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानोंमें प्रविष्ट हो गये । ओषधि 
और वनस्पतियोंके अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़ेमें प्रविष्ट हो गये तथा 


२५४ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय रै 
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चन्द्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हो गये । मृत्युदैवता अपान 
( और पायुडइन्द्रिय ) का रूप घारण करके नाभिमें प्रविष् हों गये | जलके 
अधिष्ठातृ-देवता चीय बनकर लिड़्में प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार सब-के-सब देवता 
इन्द्रियोंके रूपमें अपने-अपने उपयुक्त स्थानोमें प्रविष्ट होकर स्थित हो गये ॥| ४ ॥ 


तम्शनायापिपासे अब्रुतामावाभ्यमभिप्रजानीहीति । ते 
अन्नवीदेतास्वेव वां देवताखाभजाम्पेतासु भागिन्यों करोमीति । 
तस्लायस्य कस्ये,. च देवताय हविगृद्यते 
भागभिन्यावेवास्थामशनायापिपासे भवतः ॥ ५॥ 
तम-उस परमात्मासे।; अशनायापिपासेज्भूख ओर प्यास--ये दोनों; 
अब्लूतामं>-बोलीं; आवाभ्याम-हमारे लिये भी; अभिप्रजानीहि-( स्थानकी ) 
व्यवस्था कीजिये; इतिजयह ( सुनकर ); ते-"उनसे; अब्नवीत्‌-- ( पर्मात्माने ) 
कहा; वामज"्वुम दोनोंको ( में )) एतासु देवताखु-इन सब देवताओंमें; 
व--ही;। आभजामि-”-भाग दिये देता हूँ; एतासु-इन ( देवताओं ) में ही 
( तुम्हें )) भागिन्यो-भागीदार; करोमि इति”-नाता हूँ; तस्मात्‌--इसलिये; 
. यस्‍्ये कस्य च-जिस किसी भी; देवताये"देवताके लिये; हविः-हवि ( भिन्‍न 
मिन्‍न विषय ); गृह्मते-( इन्द्रियोंद्वारा ) ग्रहणं की जाती है; अस्याम-नउस 
देवता ( के भोजन ) में; अशनायापिपासे-भूख ओर प्यास--दोनों; एबर 
ही; भागिन्यौ-भागीदारः भवतः्डीती हैं ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--तब भूख ओर प्यास--ये दोनों परमेश्वर्से कहने लछगीं-- 
“भगवन्‌ ! इन सबके लिये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे 
लिये भी क्रिसी स्थान-विशेषको व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिये |? उनके 
यों कहनेपर उनसे सृश्टिके रचयिता परमेश्वरने कहा--तुम दोनोंके लिये प्रथक्‌ 
स्थानकी आवश्यकता नहीं है। तुम दोनोंकों मैं इन देवताओंके स्थानोंमें भाग 
दिये देता हूँ | इन देवताओंके आहारमें मैं तुम दोनोंको भागीदार बना देता हूँ । 
सष्टिके आदिम ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था; इसीलिये जब जिस किसी 
भी देवताको देनेके लिये इन्द्रियोंद्रारा विषय-भोग ग्रहण किये जाते हैं, उस देवता- 
के भागमें ये श्ुघ्रा ओर पिपासा भी हिस्सेदार होती ही हैं अर्थात्‌ उस इन्द्रियके 
अभिमानी देवताकी तृप्तिके साथ क्षुधा-पिपासाकों भी शान्ति मिलती है ॥ ५॥ 


द्वितीय खण्ड समाप्त ॥२॥ 


खण्ड ३ ] पेतरेयोपनिषद्‌ श्ण५ 
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तृतीय खण्ड 
स ईक्षतेमे नु लोकाश् लोकपालाश्रान्नमभ्यः सजा ईति ॥ १॥ 


सम्ल्‍उत (परमात्मा ) ने; ईशक्लषत-फिर विचार किया; न्ुजनिश्चय ही; 
इमे-्ये सब; छोकाभ-लोक; चनऔरः लोकपाला/-छोकपाछ। चन्‍्मीः 
( रचे गये, अब ) एभ्यः-इनके लिये; अन्नम्‌ सज़ इति-मुझे अन्नकी सृष्टि 
करनी चाहिये ॥ १॥ 

व्याख्या--इन सबंकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया-- 
ध्ये सत्र लोक और लोकपाल तो रचे गये---इतकी रचनाका कारय तो पूरा हो 
गया । अब इनके निर्वाहके लिये अन्न भी होना चाहिये--भोग्य पदार्थोंकी भी 
व्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यास भी लगा दी गयी है | अतः 
उस अन्नकी भी रचना कहूँ ॥ १॥ 

सो$पो5म्यतपत्ताम्यो5भितप्ताभ्यो मर्तिर्जायत | या वे सा 

मृतिरिजायतान्न वे तत्‌ ॥ २॥ 

सः-उस ( परमात्मा ) ने; अपः|जलोंको ( पाँचों सूक्ष्म महाभूतोंको ); 
अभ्यतपत्--तपाया ( संकल्पद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की ); ताभ्य 
अभितप्तम्य+-उन तपे हुए सूक्ष्म पाँच भूतोंसे; मूर्तिः-मूर्ति। अजायतर 
उत्पन्न हुई; व-निश्चय ही; या>जे) सा-वह; मूतिः-मूति; अजायत--उत्पन्न 
हुई; तत्‌ वे-वही; अन्नम-भन्‍्न है ॥ २॥ 

व्याख्या-- उपयुक्त प्रकारसे विचार करके परमेश्वरने जलकों अर्थात्‌ 
पलों सूक्ष्म महाभूतोंको तपाया--अपने संकव्पद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की | 
परमात्माके संकल्पद्वारा सचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतोंसे मूर्ति प्रकट हुई अर्थात्‌ 
उनका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ । वह जो मूर्ति अर्थात्‌ उन पाँच महामभूतोंका स्थूल 
रूप उत्पन्न हुआ; वही अन्न--देवताओंके लिये भोग्य है | २ ॥ 

तदेनत्‌ सृष्ट पराडत्यजिधघांसत्तद्वा चाजिधरक्षत्तन्नाशक्रोद्दाचा 

ग्रद्दीतुम्‌ । यद्वेनद्वाचाग्रहेष्यद्िव्याहत्य हेवान्नमत्रप्य्यत्‌ ॥ ३ ॥ 

सष्टम- उत्पन्न किया हुआ। तत्लल्‍वह;। पएनत्‌न्यद अन्न; पराडर- 
( भोक्ता पुरुषसे ) विमुख॒ होकर; अत्यजिघांसत्‌--भागनेकी चेष्टा करने लगा; 
तत्‌ः--( तब उस पुरुषने ) उसको; बाचानवाणीद्वारा; अजिधघृक्षत्‌--अरहण करने 
की इच्छा को; ( परंठु वह ) तत्‌-उसको; वाचान्वाणीद्वारा; ग्रद्दीतुम्‌ न 
अदाकनोत्‌--अहण नहीं कर सका; यत्‌-यदि; [ सः |-वह। एनत्‌-इस अन्नको; 
वाचा--वाणीद्वारा; ह-ही; अग्रहेष्यत्‌-प्रहण कर सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) 
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हज”-अवश्य ही; अन्नम्‌ अभिव्याहत्य-अन्नका वर्णन करके; एचन्दी; 
अन्नप्स्यतन्तृत्त हो जाता ॥ ३॥ 

व्याख्या--छोकों और लोकपालोंकी आहारसम्ब-्घी आवश्यकताको पूर्ण 
करनेके लिये उत्पन्न किया हुआ वह अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेवाला तो 
मेरा विनाशक ही है; उससे छुटकारा पानेके लिये मुख फेरकर मांगने लगा | तब 
उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए, जीवात्माने उस अन्नको .वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; 
परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं सका | यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको 
ग्रहण कर लिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके ही 
तृत्त हो जाते--अन्नका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु ऐसा 
नहीं होता ॥ ३॥ 

तत्प्राणनाजिधृ क्षत्तन्ना श्ववनो त्प्राणत्र ग्रद्दीतुं स यद्धनत्प्राणना- 
ग्रहेष्यद्िप्राण्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत-उस अन्नको; प्राणेन्र-प्राण इन्द्रियके द्वारा; 
अजिपघृक्षत्‌्-पकड़ना चाहा; ( परंतु वह ) तत्‌-उम्रको; प्राणेन-आणेन्द्रिय- 
द्वारा भी; भग्रहीतुम न अदकनोत्‌्-नहीं पकड़ सका; यत्‌यदि; सः-वहः 
एनत्‌-इस अन्नको; प्राणेन-आण-इन्द्रियद्धारा; हज्ही; अग्रद्दैष्यतू-पकढ़ 
सकता; ( तो अब भी मनुष्य ) द-अवश्य; अन्नलम्‌-अन्नकोः अभिप्राण्य- 
सूँघकर; एब-डी) अन्नप्स्यत>तृप्त हो जाता ॥ ४॥ 

व्याख्या---तब॒ उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ श्राण-इन्द्रियके 
द्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको प्राण-इन्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | 
यदि वह इस अन्नको प्राण-इन्द्रियद्वारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अभ्नंको 
नाकसे सूँघकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥ 

तच्चश्लुपाजिपृश्षत्तन्नाभ्रक्रोचक्षुपा ग्रहीतुं स यद्धेनचश्लुषाग्रहेष्यद्‌ 

दृष्टा हेवान्नमत्रप्यत्‌ ॥ ५॥ 

( तब उस पुरुषने ) ततूजःउस अन्नको; चश्लुषा-आँखोंसे; अजिघृक्षत््‌-- 
पकड्टना चाहा; ( परंतु वह ) तत्‌-उसको; चलश्लुषा-आँखोंके द्वारा; ग्रहीतुम्‌-- 
न अदशक्तोत्‌-नहीं पकड़ सका; यत्‌ज्यदि। सभ्न्बहद। एनत्‌-इस अन्नको; 
चक्षुघा-आँखोंसे; हरी; अग्नहैष्यद-पकड़ लेता तो; दृ"अवश्य ही; ( अब 

# म्राण-इन्द्रियका विषय गर्भ वायु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्धियद्वारा 
ग्रहण होता है तथा प्राण-इन्द्रियके निवासस्थान नासिकाछिद्रोंसे ही प्राणदरा आवागमन होता 
है । इसलिये यहाँ धाणेन्द्रियके ही स्थानमें “प्राण! शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह जान पड़ता 
है; क्‍योंकि अन्तमें प्राणके ही एक भेद अपानद्वारा अन्नका अहण होना बताया गया है। 
अत: यहाँ प्राणसे ग्रहण न किया जाना माननेसे पूर्वापरविरोध आयेगा । 
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भी मनुष्य ) अन्नम”अन्नको। दृष्ठान्देखकदः एवच्ही। अन्नप्स्यत्‌- 
तृत्त हो जाता ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको आँखोंसे पकुड़ना चाहा; परंतु 
वह उसको आँखोंके द्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इस अन्नको 
आँखोंसे ग्रहण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी लोग अन्नको केवल 
देखकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५॥ 

तच्छोत्रेणाजिधृक्षत्तन्नाशकनोच्छरोत्रेण ग्रहीतुं स यद्धेनच्छोत्रेणा- 

ग्रहेष्यच्छृत्वा दैवान्नमत्रप्स्यत्‌ )। ६॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत्त"उस अनन्‍्नको; श्रोत्रेण-कानोंद्वारा; 
अजिघ्चक्षत्‌-पकड़ना चाद्दा; ( परंतु वह ) तत्‌-उसको; श्रोचरेण-कानोंद्वारा; 
ग्रहीतुम न अशकनोत्‌लनहीं पकड़ तक) यत्‌न्यदि; ख/भ्न्वह। पनतूर- 
इसको; भ्रोत्रेण-कानोंद्वारा; ह८ही; अग्नहैष्यत-पकड़ लेता तो; ह-निस्संदेह; 
( अब भी मनुष्य ) अन्नम"-अन्नका नाम; श्रुत्वान्घयुनकर; एवनही; 
अन्नप्य्यत--तृप्त हो जाता ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको कानोंद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु 
वह उसको कानोंद्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इप्तकों कार्नोंसे पकड़ 
सकता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवल अन्नका नाम सुनकर ही तृप्त हो जाते; 
परंतु यह देखनेमे नहीं आता ॥ ६ ॥ 


तच्तचाजिषृक्षत्तन्नाशकनोत्तचा ग्रहीतुं स यद्धेनच्वचाग्रहैष्य- 
त्स्पृष्टा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ 

( तब उस पुरुषने ) ततू-ूउसको; त्वचा--चमड़ीद्वारा। अजिधृक्षत्‌- 
पकड़ना चाहा; ( परंतु ) ततू-उसको; त्वचा-चमड़ीद्वारा; ग्रहीतुम न॑ 
अशक्नोत्‌--नहीं पकड़ सका; यत्-यदि; स+भ्न्वह;। एनत्‌-इसको; त्वचा८ 
चमड़ीद्वारा; हरी; अग्नदैष्यत--पकड़ सकता तो; ह-अवश्य ही; (अब भी मनुष्य) 
अन्नम”अन्नके; स्पृष्ठा-छूकर; एव-ही; अन्रप्स्यत्‌--तृप्त हो जाता ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको चमड़ीद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह 
उसको चमड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका | यदि वह इसको चमड़ीद्वारा पकड़ पाता 
तो अवश्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नको छूकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी बात 


नहीं है ॥ ७ ॥ 


तन्मनसाजिधृश्षत्तन्नाशवनोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्धेनन्मनसा- 
ग्रहेष्यद्गयात्वा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ।। ८ ॥ 


ईं० नो उ० १७-- 
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( तब. उस पुरुषने ) ततू5उसको; मनसाज”मनसे;। अजिघृक्षत्‌र 
प्कड़ना चाहा; ( परंतु ) तत्‌ू-उसको; मनसाल्‍मनसे भी; ग्रहातुम्‌ न 
अशक्नोत्‌रनई पकड़ सका; यत्‌-यदि; समभ्न्वह; एनतू-इसको; मनसा- 
मनसे; ह>ही; अग्नदैष्यतू-पकड़ लेता तो; ह>अवश्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम्‌- 
अन्नको; ध्यात्वा-चिन्तन करके; पुवजही; अश्रप्स्यतू-तृम्त हो जाता ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको मनसे पकड़ना चाहा; परंतु वह 
उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ खक्रा । यदि वह इसको मनसे पकड़ पाता तो 
अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्नका चिन्तन करके ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी 
बात देखनेमें नहीं आती ॥ ८ ॥ ॥ 

तच्छिश्नेनाजिपृक्षतन्नाशकनोच्छिश्नेन ग्रद्दीतुीं स यद्धैनच्छि- 
इलेनाग्रहेष्यद्धिसृज्य हेवान्नमत्रप््यत्‌ ॥ ९ ॥ 

( फिर उस पुरुषने ) तत-उस अन्नको; शिश्नेन-उपस्थके द्वारा; 
अजिघृक्षत्‌--अहण करना चाहा; ( परंतु ) तत्‌-उसको; शिइनेन-उपस्थके 
द्वारा भी; अहीतुम न अशकनोत्‌-नहहीं पकड़ सका; यत्‌ू-यदि। समभ्न्वहः 
पनत-इसको; शिइनेन-उपस्थद्वारा; हल्ही; अग्नहैष्यत-पकड़ पाता तो; 
ह-अवश्य ही; ( मनुष्य ) अन्नम्‌ विस्ृज्यज्अन्नका त्याग करके; एब-"हीः 
अज्नप्य्यतूं>तृप्त हो जाता ॥ ९॥ 

व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नकों उपस्थ ( लिड्ढ ) द्वारा पकड़ना 
बाहर; परंतु वह उसको उपस्थके द्वारा नहीं पकड़ सका। यदि वह उसको 
उपस्थद्वारां पकड़ पाता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य अन्नका त्याग करके ही 
तृप्त हो जाते; परंतु यह देखनेमें नहीं आता ॥ ९ ॥ 


तदपानेनाजिधृक्षत्तदावयत्‌ सेषो5 ज्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वां एप 
यदहाथु। | १० ॥ 
( अन्तमें उसने ) ततूनूउत्त अन्नको; अपानेन-अपानवायुके द्वारा; 
अजिवृक्षत्‌-प्रहण करना चाहा; ( इस बार उसने ) ततूउसको; आवयत्‌< 
ग्रहण कर लिया; सभ्न्यह;। एष:-वह अपानवायु ही; अब्नस्य"अन्नका; 
ग्रह +-अह अर्थात्‌ ग्रहण कंरनेवाला है; यत्‌-जो; वायु/चवायु; अन्नायु:-अन्नसे 
जीवनकी रक्षा करनेवाढेके रूपमें; वे"प्रसिद्ध है; यत्‌-जो; एथश-यह; बायु- 
अपानवायु है ( वही वह वायु है )॥ १० ॥ 


व्याख्या--अन्तमें उस 'पुरुषने अन्नको म्रुखके द्वारसे अपानवायुद्वारा 
ग्रहण करना चाहा) अर्थात्‌ अपानवायुद्वारा मुखसे शरीरमें प्रवेश करानेकी चेश 
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की; तब वह अन्नको अपने शरीरमे ले जा सका | वह अपानवायु जो बाहरसे 
शरीरके भीतर प्रश्वासके रूपमें जाता है; यही अन्नका ग्रह--उप्तको पकड़नेवाला 
अर्थात्‌ भीदर ले जानेवाला है | प्राण-वायुके सम्बन्धमें जो यह प्रसिद्धि है कि यही 
अन्नके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाला होनेसे साक्षात्‌ आयु है, वह इस 
अपानवायुकों लेकर ही है, जो प्राण आदि पाँच भेदोंमें विभक्त मुख्य प्राणका ही 
एक अंश है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है ॥ १० ॥ 


स्‌ इक्षत कथं न्विद महते स्थादिति स इक्षते कतरेण 
प्रपद्या इति | स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहतं यदि ग्राणनाभिप्राणित॑ 
यदि चश्लुषरा दृ्श यदि श्रोत्रेण श्रुत॑ यदि त्वचा स्पृष्ट यदि मनसा 
ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानित यदि शिश्नेन विसृष्टमथ 
को5द्ृमिति ॥ ११॥ 


सः-( तब ) उस ( खश्कि रचयिता परमेश्वर ') ने; ईक्षत-सोचा 
कि; न्ुलनिश्चय ही; इदम>यहः मत्‌ ऋति-मेरे बिना; कथम-"किस प्रकार; 
स्यात-रहेगा; इति-यह सोचकर; ( पुर्नः ) स+-उसने; इईश्षत-विचार किया 
कि। यदिजयदि। वाचान( इस पुरुषने मेरे बिना ही केवल ) वाणीद्वारा 
अभिव्याहतम--बोलनेकी क्रिया कर ली; यंदिन्यदि; प्राणेन-श्राण-इन्द्रिय- 
द्वारा; अभिप्राणितम-सूँघनेकी क्रिया कर ली; यद्जयदि। चश्लुषा-नेत्रद्वाराः 
दृष्टम-देख लिया; यद्च्यदि; श्रोत्रेण-श्रवणन्द्रियद्वारा; श्रुतम-सुन ;लिया; 
यद्>यदि; त्वचा-त्वक्‌ इन्द्रियद्वारा; स्पृष्टम८स्पर्श कर लिया; यद्नियदि; 
मनसानन्‍-मनद्वारा; ध्यातम"मनन कर लिया; यदिज्यदि। अपानेन-अपानद्वारा) 
अभ्यपानितम-अन्नग्रहण आदि अपान-सम्बन्धी क्रिया कर ली; ( तथा ) 
यद्जयदि; शिइनेन-उपस्थसे; विसृष्टम-मृत्र ओर बीयका त्याग कर लिया; 
अथन्तो फिर; अहम>मैं। कभ-कोन हूँ; इति>यह सोचकर; ( पुनः ) . 
सः-उसने; ईक्षत-विचार किया कि; कतरेण-( पेर और मस्तक--इन 
दोनोंमेंसे ) किस मार्गसे) प्रप्ये इतिज"मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिये॥ ११॥ 


व्याख्या--इस प्रकार जब लोक ओर छोकपालोंकी रचना हो गयी; 
उन सबके लिये आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य-शरीरधारी पुरुषने 
उस आहारको ग्रहण करना भी सीख लिया; तब उस स्ंश्रष्टा परमांत्माने 
फिर विचार किया--“यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे बिना केसे रहेगा ? यदि 
इस जीवात्माके साथ मेरा लहयोंग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस प्रकार 
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टिक सकेगा !?# साथ ही यह भी विचार किया कि “यदि मेरे सहयोगके बिना 
इस पुरुषने वाणीद्वारा बोलनेकी क्रिया कर छी) प्राण-इद्धियसे दूँघनेका काम 
कर लिया) प्रार्णोसे वायुको भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेकी क्रिया कर 
ली, नेत्रोंद्ारा देख लिया; भवणेन्द्रिद्धारा सुन छिया, त्वक्‌-इन्द्रियद्वारा 
स्पश कर लिया; मनके द्वारा मनन कर लिया; अपानद्वारा अन्न निगल 
लिया और यदि जननेन्द्रियद्वार मूत्र ओर वीर्यका त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न 
कर ली तो फिर मेरा क्‍या उपयोग रह गया ? भाव यह कि मेरे 
बिना इन सब इन्द्रियोंद्रारा काय सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्भव 
है !? यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य-शरीरमें पैर और 
मस्तक--इन दोमेंसे किस मार्गसे प्रविष्ट होऊँ ॥ ११ ॥ 


स॒ एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । सेषा 
विदच्तिनोम द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌ । तस्य त्रय आवसथास्रयः खप्ना$, 
अयमावसथो5यमावसथो5यमावसथ इति ॥ १२॥ 


(यों विचारकर ) स/-उसने; एतम्‌ एव"इस ( मनुष्य-शरीरकी ); 
सीमानम-”सीमाको; विदाय-चीरकर; एतया द्वाराजइसके द्वारा; प्रापद्यंत- 
उस सजीव शरीरमें प्रवेश किया; सान्वह) प्षान्यह; द्वाःज्द्वा8 विदृतिः 
नाम>विद्दति नामसे प्रसिद्ध है। ततू-वहीं। एतत्--यह;। नान्द्नम-आनन्‍्द 
देनेवाला अर्थात्‌ ब्रह्म-प्राप्तिका द्वार है। तस्य"”उस परमेश्वरके; शत्रय:-तीन; 
आवसथा+-आश्रय ( उपलब्धि-स्थान ) हैं; त्रयभ्ततीनः खप्नाः-स्वप्न 
हैं; अयमल्‍ूयह ( हृदय-गुहा )) आवसथ:-एक स्थान है। अयमन्‍यह 
( परमधाम );) आवसथम*नदूसरा स्थान है; अयमल्‍यह ( सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ); 
आवसथः इतिन्तीसरा स्थान है ॥ १२॥ 


व्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा ( मूर्धा ) को अर्थात्‌ 
ब्रह्मस्मम्कों चीरकर ( उसमें छेद करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य- 
शरीरमें प्रविष्ट हो गये। वह यह द्वार विद्दति ( विदीर्ण किया हुआ द्वार ) 
नामसे प्रसिद्ध है । वही यह विद्दति नामका द्वार ( अहारन्त्र ) आनन्द देने- 
वाला अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है। परमेश्व रकी 
उपलब्धिके तीन स्थान हैं | ओर स्वप्न भी तीन हैं | एक तो यह हृदयाकाश उनकी 
उपलब्धिका स्थान है | दूसरा विश्वुद्ध आकाशरूप परमधाम है--जिसको 


"न --+ का. 


# इसीलिये तो भगवानने गीतामें कहा है कि समस्त भूतोंका जो कारण है, वह मैं 
हूँ । ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, जो मुझसे रहित हो ( १० । ३९ )। 


_ श्वण्ड ३ ] पेतरेयोपनिषद्‌ २६१ 

नई कि आर ब्ि2 कि 2 4-2 अाफि? बार जिस ४2० तट 20० 
सत्यलोक, गोलोक, ब्रकह्मछोक, साकेतलोक, कैलास आदि अनेक नार्मोंसे पुकारा 
नाता है | तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है तथा इस जगत्‌की-जो स्थूल) 
सूक्ष्म ओर कारणहूप तीन अवस्थाएँ हैं, वे ही इसके तीन खप्न हैं ॥ १२॥ 


स॒जातो मृतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति । 
स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपत्यत्‌ | इृदमदशमिती रे ॥ १३ ॥ 


. ज्ञातः सः्ज्मनुष्यरूपमें प्रकट हुए उस पुरुषने; भूतानि-पश्च महाभूततों- 
की अर्थात्‌ भौतिक त्रगतकी रचनाको; अभिव्येख्यत्‌-चारों ओरसे देखा 
( और ) इह-यहाँ। अम्यम्‌-दूसरा; किम्‌-कोन है; इति-यह; वावदिंषत्‌- 
कहा; ससनः-( तब ) उसने; एतम्‌-इस; पुरुषम-अन्तर्यामी परम पुरुषको; 
एक्न्द्दी) ततमम>"सर्वव्यापी; ब्रह्म-्यरत्रक्षके रूपमें। अपदयत्‌-देखा; ( और 
यह प्रकट किया ) [ अहो ] इती ३८-अद्दो | बड़े सोभाग्यकी बात है कि; इद्म्‌- 
इस परत्रह्म परमात्माको; अद्शम--मैंने देख लिया | १३ ॥ 


व्याल्या--मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए उस पुरुषने इस भोतिक जगत्‌की 
विचित्र रचनाकों बड़े आश्रयंपूवंक चार्रों ओरसे देखा ओर मन-ही-मन इस 
प्रकार कहा--“इस विचित्र जगत्‌की रचना करनेवाला यहाँ दूसंरा कोन है ! 
क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं ओर कार्य होनेके कारण इसका 
कोई-न-कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये |? इस प्रकार विचार करनेपर उस 
साधकेने अपने हृृदयमें अन्‍्तर्यामीरुपसे विराजमान पुरुषको ही इस सम्पूर्ण 
जगतर्म व्यास परत्क्षके रुपमें प्रत्यक्ष किया | तब वह आनन्दमें भरकर 
मन-ही-मन कहने लगा--“अशे ! बड़े ही सौभाग्यकी बात है कि मैंने परत्रह्म 
परमात्माकों देख लिया--साक्षात्‌ कर लिया |? 


इससे यह भाव प्रकट किया गया है कि इस जगत्‌की विचित्र 
रघनाकों देखकर इसके कर्ता-ध्ता परमात्माकी सत्तार्मे विश्वास करके यदि 
मनुष्य उन्हें जानने और पानेको उत्सुक हो, उन्हींपर निर्भर होकर चेश्टा 
करै तो अवश्य ही उन्हें जान सकता है | परमात्माकों जानने और पानेका 
काम इस मनुष्य-शरीरमें ही हो सकता है दूसरे शरीरमें नहीं | अतः मनुष्यको 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये; उसे व्यर्थ नहीँ 
गैंवाना चाहिये | इस अध्यायर्मे मानो परमात्माकी महिमाका और मनुष्य-शरीरके 

. मह्दत्त्का दिग्दर्शन करानेके लिये ही सृष्टि रचनाका वर्णन किया गया है ॥ १३॥ 


तस्मादिदन्द्रों नामेदन्द्रो ह वे मभाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र 
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इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा? परोक्षप्रिया इव हि 
देवा। ॥ १४॥ 


तस्मात्‌-इसीलिये; इन्द्र: नामन्वह “इदन्ढ” नामवाला है। ह 
वास्तवमें; इदन्द्रः नाम चैन्वह “इन्द्र” नामवाला ही हैं? .( परंतु ) 
इद्न्द्रम>इदन्‍्द्रः सनन्‍्तमर्डोते हुए ही) तमजल्‍>उत परमाध्माको; परोक्षेण- 
परोक्षमावते ( गुप्त नामते ); इन्द्ररइनन्‍्द्र; इतिन्यों। आचक्षते-पुकारते 
हैं; हिंन्क्योंकि; देवा/नदेवतालेग; परोक्षप्रियाः इबज्मानों परोक्षमावसे 
कही हुई बातको पसंद करनेवाले होते हैं; हि देवाः परोक्षप्रियाः इवर 
देवतालोग मानो परोक्ष्मावसे कही हुई बातोंको ही पसंद करनेवाले होतें हैं ॥ १४ ॥ 


व्याख्या--परत्रह्म परमात्माको उस मनुष्य-शरीरमें उत्पन्न हुए, पुरुषने 
पूर्बोक्त ' प्रकारते प्रत्यक्ष कर छिया। इसी कारण परमात्माका नाम इदन्द्र' 
है । अर्थात्‌ “इदम्‌ द्रश-्‌इसको मैंने देख लिया! इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
उसका :इदन्द्रः नाम है । इ8 प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम “इन्द्र! 
. ही है फिर भी छोग इसे परोश्षभावसे “इन्द्र” कहकर 'ुकारते हैं; क्योंकि 
. देवतालोग मानो छिपांकर ही कुछ कहना- पसंद करते हैं । “परोक्षप्रिया इव 
हि देवा? इस अन्तिम वावयकों दुबारा कहकर इस खण्डकी समाति सूचित 
की गयी है ॥ १४ ॥ न्‍ 


॥ तृलीय खण्ड समाप्त ॥ रे ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


दर 


द्वितीय अध्याय 
प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध--प्रथम अध्यायमें सृध्की उत्पत्तिका क्रम और मनुष्य-शरीरका महत्त्व 
बताया गया ओर यह बात भी संकेतसे कही गयी.कि जीवात्मा इस शरीरमें परमात्मा 
को जानकर कृतकृत्य हो सकता है | अब इस दरीरकी अनित्यता दिखाकर वैराग्य 
उत्पन्न करनेके ढिये इस अध्यायमें मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका वणेन किया जाता है--- 


पुरुष ह वा अयमादितों मर्भो भवति । यदेतद्रतः तदेतत्‌ 
सवभ्योधजञभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभतिं.. तद्ददा 
स्रियां सिश्वत्यथेनज्जनयति तदस्॒ प्रथम जन्म ॥ १ ॥ 


अयम्‌-यह ( संसारी जीव )। ह> बिश्वयपूषक। आदित।>”पहले-पहल; 
पुरुषे-पुरुष-शरीरमें; बै-ही;। गर्भ: भवति-वीयंरूप्रसे गर्भ बनता है;यत्‌-जो; 
एतत्ू-यह .( पुरुषमें ) रेत+नवीय है; तत्‌-वह। एतत्‌-यह ( पुरुषके ) 
सर्वेभ्यः-सम्पूर्ण; अज्ञे भ्यः-अन्ञोंसे; सम्भूतम-उत्पन्न हुआ; तेज+-तेज है; 
आत्मानम-( यह पुरुष पहले तो ) अपने ही खरूपभूत इस वीयमय तेजको; 
आत्मनि-अपने शरीरमें; एव-ही; बिभर्ति-घारण करता है; ( फिर ) यदा- 
जब; ( यह ) तत्‌-उसको; स्ियाम-प्लीमें; सिश्नति-सिंचन करता है; अथ- 
तब; एनत्‌-इसको; जनयति>”गर्भरूपमें उत्पन्न करता है; ततू-वह; अस्य- 
इसका; प्रथमम-पहला; जन्मतनजन्म है॥ १ ॥ 


व्याख्या--यहद संसारी जीव पहले-पहल पुरुष-शरीरमें ( पिताके शरीरमें ) 
वीयरूपसे गर्भ बनता है---प्रकट होता है। पुरुषके शरीरमें जो यह वीर्य है, वह 
सम्पूर्ण अज्ञोमेसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज ( सार ) है। यह पिता अपने 
स्वरूपभूत उस वीयंरूप तेजको पहले तो अपने शरीरमें ही धारण-पोषंण करता है--- 
ब्रह्मचयके द्वारा बढ़ाता -एवं पुष्ट करता है; फिर जब यह उसको स्त्रीके गर्भाशयमें 
सिंचन ( स्थापित ) करता है, तब इसे गर्भरूपमें उत्पन्न करता है। वह माताके 
शरीरमें प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है ॥ ५ ॥ 


तत्त्रिया आत्ममृतं गच्छति । यथा खमहडं तथा । तसादेनां 
न हिनस्ति | सास्येतमात्मानमत्रगतं भावयति ।! २॥ 


ततू-वह ( गर्भ ); स्त्रियाः-स्त्रीके; आत्म भूतम--आत्म भावको; गउछति-- 
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प्रात्त हो नाता है; यथाजजेसे; स्वम-अपना; अड्गजमर-अज्ञ होता है; तथा 
वैसे ही ( हो जाता है )) तस्मातं-इसी कारणसे। एनाम-इस स्वीको। न 
छिनस्ति--बह पीड़ा नहीं देता; सान्वह ज्ली ( माता ); अन्रगतम-यहाँ 
( अपने शरीरमें ) आये हुए; अस्य-इस ( अपने पति ) के। आत्मानम्‌- 
आत्मारूप (खरूपभूत); एतम भावयति-इस गर्भका पालन-पोषण करती है॥ २॥ 


व्याख्या--उस छ्ली ( माता ) के शरीरमें आया हुआ वह गर्भ--पिताके 
द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस श्त्रीके आत्मभावको प्राप्त हो जाता है-- 
अर्थात्‌ जेसे उसके दूसरे अज्ज हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीरका 
एक अज्ञ-सा ही |हो जाता है। यही कारण है कि वह गर्भ उस स्ल्रीके उदसमें 
रहता हुआ भी ग्भिणी स्त्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता--उसे भाररूप नहीं प्रतीत 
होता । बह स्त्री अपने शरीरमें आये हुए अपने पतिके आध्मारूप इस गर्भको 
अपने अज्ञोंकी भाँति ही भोजनफे रससे पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके 
आवश्यक “नियमोंका पाछनन करके उसकी भद्वीमाति रक्षा करती है ॥ २॥ 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति । त॑ स्नी गभ बिभर्ति। 
सोष्ग्र एव कुमारं जन्मनो5ग्रषधिभावयति । स यत्कुमारं जन्मनो5- 
ग्रड्धिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां संतत्या । एवं 
संतता द्वीमे लोकास्तदस्थ द्वितीय॑ जन्म ॥ ३ ॥ 


सान्वह। भावयित्री-उस गर्भंका पालन-पोषण करनेवाली स्त्री; भावयि- 
तव्यात्पालन-पोषण करने योग्य; भवतिज्होती है; तम्‌ गर्भम-उस गर्भको; 
अग्ने"-प्रसवके पहलेतक; स्प्रील्री ( माता ); बिभंर्ति-घारण करती है; जन्मनः 
अधिज( फिर ) जन्म लेनेके बाद; स५-वह ( उसका पिता ); अश्रे"पहले; 
एव-ही; कुमारम-उस कुमारको; ( जातकर्म आदि संस्कारौद्वांर ) भावयतिर 
अभ्युद्यशीछ बनाता तथा उसकी उन्नति करता है; स+-वह ( पिता ) यत्त- 
जो; जन्मनः अधि-न्म लेनेके वाद; भग्ने [ एवं ]>पहले ही; कुमारम्‌ 
भावयतिज्वालककी उन्नति करता है; तत्न्‍वह ( मानो ) एप्गम-इन;। 
लोकानाम-छोकोंको ( मनुष्योंको ) संतत्या--बढ़ानेके द्वारा; आत्मानम्‌ 
एवं भावयलि"अपनी ही उन्नति करता है; हित-क्योंकि; एवम-इसी प्रकार; 
इमे-ये सब; छोका-लोक ( मनुष्य ); संतताः>विस्तारको प्राप्त हुए हैं। ततूर- 
वह; अस्य-इसका; द्वितीयम्‌-दूसरा; जन्मजजन्म है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--अपने पतिके आत्मस्वरूप उस गर्भकी सब प्रकारसे रक्षा करने- 
वाली गर्शिणी री घरके क्ोर्गॉद्दारा और विशेषतः उसके पतिद्वारा पालन-पोषण 
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करनेयोग्य होती है । अर्थात्‌ घरके लोगोका और पतिका यह परम आवश्यक 
कतंब्य है कि वे सब मिलकर उसके खान-पान और रहन-सहनकी सुव्यवस्था करके 
सब प्रकारसे उसकी सँभाल रक्‍खें | उस गर्भकों पहले अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो 
स्नी ( मातः ) अपने शरीरमें धारण करती है; फिर जन्म लेनेके बाद--जन्म 
लेते ही उसका पिता जातकर्म आदि संस्कारोंसे और नाना प्रकारके उंपचारों- 
से उस कुमारको अभ्युदयशील बनाता है और जन्मसे लेकर जबतक वह सबंथा 
योग्य नहीं बन जाता; तंबरतक हर प्रकारसे उसका पालन-पोषण करता है--नाना 
प्रकारकी विद्या ओर शिल्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता 
है। वह पिता जन्मके बाद उस बालकको उपयुक्त बना देनेके पहले-पहले जो 
उसकी रक्षा करता है; उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है; वह मानो इन छोकोंको 
अर्थात्‌ मनुष्योंकी परम्पराकों बढ़ानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है; क्योंकि 
इसी प्रकार एक-से-एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए हैं । यह 
जो इस्र जीवका गर्भते बाहर आकर बालकरूपमें उत्पन्न होना है, वह इसका 
दूसरा जन्म है | 


इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने कर्ंब्यकी शिक्षा दी 
गयी है | पृत्रकों तो यह समझना चाहिये कि उसपर अपने माता-पिताका बड़ा 
भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके; थोड़ी है और पिता- 
को इस प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है; 
वर यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी ही वृद्धि करके अपने कर्तव्यका पालन 
किया है ॥ ३ ॥ 


सो5स्यायमात्मा पृण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथास्यायमितर आत्मा 
छू कप च्ैे 
कृतकृत्यों पयोगतः प्रति । स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्थ 
तृतीय जन्म ॥ ४॥ 


सःन्‍वह ( पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ ) अयम-्यह। आत्मान(पिताका ही) 
आत्मा; अस्य5्‌इस पिताके ( द्वार आचरणीय ); पुण्येभ्यः-शुभकर्मोंके लिये; 
प्रतिधीयते-उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है; अथज”"उसके अनन्तंर; 
अश्य-इस ( पुत्र ) का; अयम्ू”"यह ( पितारूप ); इतरः-दूसरा; आत्मा" 
आत्मा; कृतकृत्यः-अपना कर्तब्य पूरा करके; बयोगतः-आयु पूरी होनेपरः 
प्रंतिस्‍्मरकर ( यहाँसे ) चला जाता है; सःन्‍वह; इतःन्यहाँसे; प्रयन-जाकर; 
एव-"ही; पुनः-पुनः; जायते”"उत्पन्न हो जाता है; तत्‌्-वह। अस्य-इसका; 
तृतीयप्र-तीसरा; जन्मल्‍जन्म है || ४ ॥ 
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व्याख्या--पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मस्वरूप पुत्र जर कार्य 
करने योग्य हो जाता है; तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देतां है-- 
अग्निद्षोत्र, देषपूजा और अतिथि-सेवा आदि वैदिक और लौकिक जितने भी झुभ 
कर्म हैं, उन सबका भार पुत्रकों सौंप देता है | गहस्थका पूरा दायित्व पुत्रपर 
छोड़कर स्वयं कतकत्य हो जाता है अर्थात्‌ अपनेको पितृ-ऋणसे मुक्त मानता 
है | उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह ( पिता ) इसे छोड़कर 
यहाँसे विदा हो जाता है; तब यहांसे जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जहाँ जिस 
योनिमें जन्म लेता है; वह इसका तीसरा जन्म है। इसी तरह यह जन्म-जन्मान्तरकी 


परम्परा चलती रहती है । 
जबतक जन्म-मृत्युके महान्‌ कष्टका विचार करके इससे छुटकारा 


पानेके लिये जीवात्मा मनुष्य-शरीरमें चेश नहीं करता; तबतक यह परम्परा नहीं 
टूटती | अतः -इसके लिये, मनुष्यको अवश्य चेष्टा करनी चाहिये | यही इस 
प्रकरणका उद्देश्य प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार बार-बार जन्म छझेना और मरना एक मयानक यत्तरणा 
है; और जबतक यह जीव इस रहस्यको समझकर इस शरीररूप पिंजरेको काटकर 
इससे सवथा अकूण न हो जायगा तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा 
नहीं होगा--थह भाव अगके दो मनन्‍्त्रोंमें वामदेव ऋषिके दृश्शन्तसे समझाया जाता है-- 

तदुक्तमषरिणा-- 

गर्भ नु सननन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 

शत मा पुर आयधीररक्षन्नथः ब्येनो जवसता निरदीयमिति । 


गरभ एवंतच्छयानों वामदेव एवमुबाच ॥ ५ ॥|% 

तत्ूरज्वही बात ( इस प्रकार ) कअऋषिणा--ऋषिद्वारा; उकमर-कही 
गयी है; नु--अहो; अहम--मैंने; गर्भन्गार्भभ; खन्‌-रहते हुए ही; एपाम 
इन; देवानाम-देवताओंके; विश्वा-बहुत-से; जनिमानि-जन्मोंको; अन्ववेदम्‌: 
भलीसाँति जान लिया; अध+-तत्वश्ञान होनेसे पू्व; माज्मुझे; शतम--सैकड़ों; 
आयसी*>लेहेके धमान कठोर; पुरः-शरीरोंने; अर क्षन-अवरुद्ध कर रक्‍्खा था; 
( अब में ) इयेनः-बाज पक्षी ( की भाँति ) जबसार-वेगसे; निरदीयम 
इति-उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ; गर्भ एच८गर्भमें ही; शायान- 
सोये हुए; वामदेव-वामदेव ऋषिने; एक्म-उक्त प्रकारसे; एतत्‌-नयह बात; 
उधाक--कही ॥.५ ॥ 

व्याख्या--उपयथुक्त चार मन्‍्त्रेंमें कही हुईं बातका ही रहस्य यहाँ ऋषि- 


# यह मन्त्र ऋरेद ( ४। २७। ! ) में है । 
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द्वारा बताया गया है । गर्भमें झते हुए ही अर्थात्‌ गर्मके बाहर आनेसे पहले ही 
वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हों गया था; इसलिये उन्होंने माताके उदरमें ही 
कहा था--“अहो ! कितने आश्रय और आननन्‍्दकी बात है कि गर्भभें रहते-रहते 
ही मैंने इन अन्तःकरण और इन्द्रियरूप देवताओंके अनेक जन्‍्मोंका रहस्य 
भलीमाँति जान लिया | अर्थात्‌ मैं इस बातको जान गया कि ये जन्म आदि 
वास्तवर्मँ इन अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंके ही होते हैं, आत्माके नंहीं | इस 
रहस्यको समझनेसे पहले मुझे सैकड़ों लोहेके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोने 
अवरुद्ध कर रक्‍खा था | उनमें मेरी ऐसी दृढ़ अहंता हो गयी थी कि उससे छूटना 
मेरे लिये कठिन हो रहा था | अब मैं बाज पक्षीकी भाँति ज्ञानरूप बलके वेगसे 
उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ | उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं स्हा; में सदाके लिये उन शरीरोंकी अहंतासे मुक्त हो गया हूँ? ॥५॥ 

स्‌ एवं विद्वानसाच्छरीरभेदादूध्व उत्क्रम्यामुष्मिन्‌ खर्ग लोके 
सर्वान्कामानाप्त्वाइ्वतः समभवत्‌ समभवत्‌ ॥ ६ ॥ 

पुवम-इस प्रकार; विद्वान-( जन्म-जन्मान्तरके रहस्यको ) जाननेवाला; 
सः-वह वामदेव ऋषि; अस्मात्‌्-इस) शरीरभेदात्‌्--शरीरका नाश होनेपर; 
ऊध्वेः उत्क्रम्य"संसारके ऊपर उठ गया ओर ऊध्वंगतिके द्वारा; अप्लुष्मिन- 
उस; खर्ग लछोके-पंरमधाममें ( पहुँचकर )। खसवोन-शमस्त; कामान- 
कामनाओंकी। आप्त्वाउ्प्राप्त करके। अम्ठुत+-अमृत) समभवतृर्हदो गया; 
समभवत्-हो गया ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत््वको जाननेवाला अर्थात्‌ जबतक 
यह जीव इन शरीरोंके साथ एक हुआ रहता है; शरीरको ही अपना स्वरूप माने 
रहता है; तबतक इसका जन्म-मृत्युसे छुटकारा नहीं होता, इसको बार-बार नाना 
योनियोंमें जन्म लेकर नाना प्रकारकै कष्ट भोगने पड़ते हैं---इस रहस्यको समझने 
वाला वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भसे बाहर आकर अन्तमें शरीरका नाश होनेपर 
संसार्से ऊपर उठ गया तथा ऊध्वंगतिके द्वारा भगवानके परमधामम पहुँचकर 
वहाँ समस्त कामनाओंकों पाकर अर्थात्‌ सबंथा आसकाम होकर अमृत हो गया | 
अमृत हो गया ! जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट गया | “ममवत्‌? पदको 
दुह्राकर यहाँ अध्यायकी समाप्तिको सूचित किया गया है ॥ ६ ॥ 


॥ प्रथम खण्ड छ्वमाप्त ॥ १ ॥ 
॥ द्वितीय अध्याय' समाप्त ॥ २॥ 
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तृतीय अध्याय 


अथम खण्ड 


को5्यमात्मति वयमुपासहे | कतरः स आत्मा, येन वा 
पश्यति येन वा श्रणोति येन वा मन्धानाजिप्रति येन वा वा 
व्याकरोति येन वा खादु चाखादु च विजानाति ॥ १॥ 

वयम--हमलोग; उपास्महें-जिसकी उपासना करते हैं। [ सः ]-वह; 
अयमन्यह; आत्मा"आत्मा। कः इतिज"कौन है; वा-अथवा; येन-जिससे; 
पश्यति-मनुष्य देखता है; बातज्या; येन-जिससे; >ःणोति-सुनता है; घा> 
अथवा; येन-जिससे; गन्धोन-गन्धोंको; आजिप्नति-दूँघता है; बा-अथवाः 
येन-जिससे; वाचम--वाणीको; व्याकरोति-स्पष्ट बोलता है; बा-्या; बेन 
जिससे; खादु-स्वादयुक्त। चर"और; अस्वादु-स्वादहीन बस्तुको; च-भी; 
विजानाति>अल्ग-अल्ग जानता है, खः-वहः आत्मा-आत्मा; कतरः- 
( पिछले अध्यायोंमें कहे हुए दो आात्माओमेंसे ) कौन है# ॥ १ ॥ 

व्याख्या---इस उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोंमें दो आत्माओंका 
वर्णन आया है--एक तो वह आत्मा ( परमात्मा )) जिसने इस संष्टिकी रचना 
की ओर सजीव पुरुषको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये खयं उनमें 
प्रविष्ट हुआ, दूसरा वह आत्मा ( जीवात्मा ), जिसको सजीव पुरुषरूपमें परमात्माने 
प्रकट किया था और जिसके जन्म-जन्मान्तरकी परम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायमें 
गर्भमें आनेसे लेकर मरणपर्यन्त किया गया है| इनमेंसे उपास्य देव कौन है, 
वह केसा है, उसकी क्‍या पहचान है--इन बातोंका निर्णय करनेके लिये यह 
तीसरा अध्याय कहा गया है । 


मन्त्रका तात्यय यह है कि उस उपास्यदेव परमात्माके तस्वको जाननेकी 
इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमें विचार करने लगें---/जिसकी हमलछोग उपासना 
करते हैं अर्थात्‌ जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये, वह आत्मा 
कोन है ! दूसरे शब्दोंमें जिसके सहयोगसे मनुष्य नेत्नोंके द्वारा समस्त दृश्य देखता 
है, जिससे कानोंद्वारा शब्द सुनता है, जिससे प्ाणेन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी 
मन्ध झूँघता है; जिससे वाणीद्वार वचन बोलता है। जिससे रसनाद्वारा स्वादयुक्त 
ओर स्वादहीन वस्तुकों अलग-अलग पहचान छेता है; वह पहले और दुसरे 

अध्याय वर्णित दो आत्माओंमेंसे कौन है ! | १ ॥ 


# केनोपनिषष्के भारम्भकौ इसके साथ बहुत भंद्वोंमें समानता है । 
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शक मनइ्चेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान प्रज्ञानं मेधा 
द दृष्टिइतिमतिर्मनीषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामों वश 
इति सवा भ्येबेतानि अज्ञानस्य नामघेयानि भवन्ति ॥ २॥ 
यत्लजो; एतत्-यह; हृद्यमज"हदय है। एतत-यही। मन+-मनः 
चभी है; संज्ञानमः-सम्यक्‌ ज्ञान-शक्ति; आज्ञानम-आज्ञा देनेकी शक्ति; 
विज्ञानम-विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति; प्रश्ञानम्‌-तत्काल जाननेकी 'शक्ति; 
मेधा-धारण करनेकी शक्ति; इृष्टिः-देखनेकी शक्ति; ध्वति+-चैय; मतिः> 
बुद्धि; मनीषा-मनन-शक्ति; जूतिः-वेग; स्म्वति:-स्मरण-शक्ति; संकल्प+- 
संकल्प-शक्ति; क्रतुः-मनोरथ-शक्ति; अखु+-प्राण-शक्ति; काम+-कामना-शक्ति; 
बंद्याः-ख्ली-संसग आदिकी अभिलाषा; इति-इस प्रकार; एतानि-ये; सर्वाणि> 
सब-के-सब; प्रज्ञानस्य-स्वच्छ ज्ञानखरूप परमात्माके; पृव"ही। नामघेयानि- 
नाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षण; भवन्तिनहैं ॥ २॥ 


व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह 
हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही पहले बताया हुआ मन है; इस मनकी जो यह 
“सम्यक्‌ प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमें आती है---अर्थात्‌ जो दूसरॉपर आशाद्वारा 
शासन करनेकी शक्ति; पदार्थोका अलग-अलग विवेचन करके जाननेकी शक्ति, 
देखे-सुने हुए. पदार्थोको तत्काल समझ लेनेकी शक्ति; अनुभवकों घारण करनेकी 
शक्ति, देखनेकी शक्ति, धैर्य अर्थात्‌ विचल्ति न होनेकी शक्ति, बुद्धि अर्थात्‌ 
निश्चय करनेकी शक्ति, मनन करनेकी शक्ति, वेग अथोत्‌ क्षणभरमें कहीं-से-कहीं 
चले जानेकी शक्ति; स्मरण-शक्ति। संकेल्प-शक्ति, मनोरथ-शक्ति; प्राण-शक्ति, 
कामना-शक्ति ओर स्त्री-सहवास आदिकी अभिलाषा--इस प्रकार जो ये शक्तियाँ 
हैं, वे सब-की-सबव उस स्वच्छ ज्ञानखरूप परमात्माके नाम हैं अर्थात्‌ उसकी 
सत्ताका बोध करानेवाले लक्षण हैं; इन सबको देखकर इन सबके रचयिता; 
संचालक ओर रक्षककी स्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है ॥ २ ॥ 


एप ब्रह्मप इन्द्र एफ प्रजापतिरेते सर्व देवा इमानि च पश्च 
महाभूतानि प्रथिवी वायुराकाश आधी ज्योतींपीत्येतानीमानि च 
क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि 
च स्वेदजानि चोद्धिज्जानि चाश्रा मावः पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेद॑ 
प्राणि जज्भमं-च पतत्रि च य्च स्थावरं सब तस्ज्ञानेत्रम । प्रज्ञाने 
प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रों लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म | २ ॥ 
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पथष+-यह; ब्रह्मा-ब्रक्षा है; एष५न्यह। इन्द्र-इन्‍्द्र है; एंच+््यही; 
प्रज्ञापति+-प्रजापति है; एंतेज्ये; खबे-समस्त; देवा+ज्देवता। चच्तथा; 
इमानित-ये; प्रथिवी-एथ्वी;। वायुःन्वायु; आकाहा+-आकाश; आप*रजल; 
(और) ज्योतींषि-तेज; इति-इस प्रकार: एतानिल्‍ये; पश्चर्ञोंच; महाभूतानिर 
महाभूत; च-तथा; इमानिनये; क्षुद्रमिश्राणि इब"छोटे-छोटे, मिले हुए:से; 
बीजानि--बीजरूप समस्त प्राणी; च-ओर; इतराणि-इनसे भिन्न; इतराणि- 
दूसरे; च-भी; अण्डजानि-अंडेसे उ्तन्न होनेवाले; च-एवं; जारुजानि-जेरसे 
उत्पन्न होनेवाले; खतथा; स्वेद्जानिन्यसीनेसे उत्पन्न होनेवाले; चर; 
उद्धिज्ञानि-जमीन फोड़कर उतनन्‍न होनेवाले; च-तथा; अदवाः-घोड़े। गावः- 
गायें; हस्तिनः-हाथी। पुरुषाः-मनुष्य ( ये सब-के-सब मिलकर ); यत्‌ किम्‌ 
च-जो कुछ भी; इद्म्‌-यह जगत्‌ है; यत्‌ चरजो भी कोई; पतश्चि-पाखों- 
वाला; ख>और; जड़मम-चलने-फिरनेवाला; च-ओर; स्थावरम-नहीं चलने- 
वाला; प्राणि-प्राणिसमुदाय है; तत्‌ सर्वम-वह सब; प्रज्ञानेत्रम-प्रशानखरूप 
परमात्मासे शक्ति पाकर हीं अपने-अपने कायमें समर्थ होनेवाले हैं ( और ); 
प्रक्ञाने-उस प्रश्ञानखरूप परमात्मामें ही; प्रतिष्ठितम्‌-स्थित हैं; छोक+-( यह 
सप्तस्त ) ब्रह्माण्ड; प्रज्ञानेत्र+-प्रशानखरूप परमात्माते ही ज्ञान-शक्तियुक्त 
है; प्रज्ञा-प्रशानसरूप परमात्मा ही; प्रतिष्ठः-इस स्थितिका आधार है; प्रश्ञानमर 
यह प्रशान ही; ब्रह्म-त्रह्म है ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको 
उत्पन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले 
स्वच्छ ज्ञानखरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं । ये ही ब्रह्मा हैं; ये ही पहले 
अध्यायमें वर्णित इन्द्र हैं | ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन फरनेवाले समस्त 
प्रजाओंके स्वामी प्रजांपति हैं । ये सब इन्द्रादि देवता) ये पाँचों महायूत--जो 
पृथ्वी, वायु, आकाश) जल और तेजके रूपमें प्रकट हैँ---तथा ये छोटे-छोटे मिले 
हुए-से बीजरूपमें स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे भी---अथीत्‌ अंडेसे 
उसन्न होनेवाले) जेरसे उत्पन्न होनेवाले; पसीनेसे अर्थात्‌ शरीरके मेलसे उत्पन्न 
होनेवाले और जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले तथा घोड़े; गाय) हाथी) मनुष्य- 
ये सब मिलकर जो कुछ यह जगत्‌ है। जो भी कोई पंखोंवाले तथा चलने- 
फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीबोंके समुदाय हैं--वे सब्-के-सब प्राणी प्रशान- 
स्वरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यमें समर्थ होते हैं और उन 
प्रज्ञानखरूप परमात्मामें ही स्थित हैं| यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रश्ञानस्वरूप परमात्माकी 
शक्तिसे ही ज्ञान-शक्तियुक्त है। इसकी स्थितिके आधार प्रज्ञानस्वरूप परमांत्मा ही 
हैं | अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापतिके नामसे कहा गया है; जो सबकी 
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रचना और रक्षा करनेवाले तथा सबको सब प्रकारकी शक्ति देनेवाले प्रशानखरूप 

परमात्मा हैं, वे ही हमारे उपाध्यदेव॑ ब्रह्म हैं--यह निश्चय हुआ ॥ ३ ॥ 


स एतेन ग्ज्ञनात्मनाणाह्ो का दुत्करम्यामुष्मिन्स्वर्ग लोके सर्वोच्‌ 
कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


सम/्ञ्वह: अस्मात्‌-इसः ल्ोकातू>लोकते; उत्क्रम्य-ऊपर उठकर; 
अमुष्मिन-उस; खगें छोके-परम धाममें;.एतेन-हस; प्रश्नेन आत्मना-- 
प्रशानखरूप ब्रह्मके सहित; सवोन--सम्पूर्ण; कामान-दिव्य भोगोंको; आप्त्वा-- 
प्रात्त होकए अमस्ृतः-अमर; समभवत््‌ःूहदो गया; समभवतूलदों गया ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--जिसने इस प्रकार प्रशानस्वरूप परमेश्वरको जान लिया; वह 
इस लोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका त्याग करके उस परमानन्दमय परम' 
धाममें; जिसके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमे वर्णन किया गया है) इस प्रज्ञानखरूप अश्के 
साथ सम्पूर्ण दिव्य अलौकिक भोगरूप परम आनन्दकों प्राप्त होकर अमर हो गया 
अर्थात्‌ सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया | “समभवत्‌? ( हो गया )>-इस 
वाक्यकी युनरुक्ति उपनिषद्की समाप्ति सूचित करनेके लिये की गयी है ॥*४॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ है ॥ 
॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 


॥ ऋग्वेदीय दतरेयोपलिएल्‌ समह ॥ 
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शान्तिपाठ 


$ वाढ्‌ म॑ मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि भ्रतिष्ठितमावि- 
राबीम एपि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रद्मत्ीः | अनेनाधीते- 
नाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्मा- 
मवतु । तद्गक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
3“ शान्तिः ! शान्ति: !! शाल्तिः !!! 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 


शा 


॥ <* ओपरमात्मने नमः ॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ .कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाल्राके अन्तगंत तैत्तिरीय 
आएण्यकका अद्ज है। तैत्तिरीय आरण्यकके दस अध्याय हैं। उनमेंसे सातवें; 
आठवें और नर अध्यायोंको ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कह जाता है । 


शान्तिपाठ 


$ शा नो मित्रः शं वरुण: । शं नो भवत्वयंमा । शं न 
'इन्द्रों बृहस्पति! । श॑ नो विष्णुंरुरुकमः । नमो अक्षणे । नमस्ते 
वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष त्रक्मासि । त्वामव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । 
ऋत॑ वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु । तद्गक्तारमवतु । 
अवतु माम्र । अवतु वक्तारम्‌ । 
ड० जशान्तिः ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमें दिया गया है । 


शिक्षा-वल्ली* 
प्रथम अनुवाक 
$# शा नो मित्र। शं॑ वरुण: । श॑ नो भवत्वयमा । शं न 
इन्द्रों बृहस्पति! | श॑ नो विष्णुरुरुक्रमः । 'नमो ब्रह्मण । नमस्ते 
वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष त्रक्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । 
ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु । तद्गक्तारमवतु । 
अबतु माम्र । अवतु वक्तांरम। 3” शान्ति! शान्तिः शान्ति: ।| 
# इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना लेनेवाला मनुष्य श्स 
लोक और परलोकके सर्वोत्तम फलकों पा सकता है ओर ब्रह्मविद्याको ग्रहण करनेमें 
समय हो जाता है-इस भावको समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम शिक्षावल्ली रक्खा . 
गया है । 


| यद्द मन्त्र ऋग्वेद १ | ९० । ९, अथवंवेद १९ | ९ । ६ और यजुर्वेंद ३६। ९ 
में भी आया दे । 
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3४ इस परसमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्म किया जाता 
' हैं। नः"इमारे लिये; मित्रः-( दिन और प्राणके अधिड्जाता ) मित्र देवता; शम्‌ 
[ भवतु ]-कल्याणप्रद हों ( तथा ) वहुणः-( रात्रि और अपानके अधिष्ठाता ) 
वरुण ( भी ); शम [ भवतु ]-"कल्याणप्रद हों; अर्यमा-( चक्षु और सूर्य- 
मण्डलके अधिष्ठाता ) अयंमा। न+-इमारे लिये; शम्‌ भवतुरकल्याणकारी हों; 
इन्द्रः-( बल और भुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्द्र ( तथा ); बृहस्पतिः-( वाणी 
और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति ( दोनों ); न+-हमारे लिये; शम्‌ [ भवताम ]- 
शान्ति प्रदान करनेवाले हों। उरूुक्रम+-त्रिविक्रमरूपसे विशाल डगोंवाले) 
विष्णुः-विष्णु ( जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं ); नः-हमारे लिये; शम्‌ [ भवतु ]- 
कल्याणकारी हों; ब्रह्मणे-( उपयुक्त सभी देवताओंके आत्मस्वरूप ) ब्रह्मके लिये; 
नमः-नमस्कार है; वायोन्द वायुदेव। ते-तुम्हारे लिये; नमः-नमस्कार है 
त्वम्‌ एकन्‍ठुम ही; प्रत्यक्षम-प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले ); 
ब्रह्म असि-त््ष हो ( इसलिये में ); त्वाम्‌ एब-ठुमको ही; प्रत्यक्षम-पत्यक्ष; 
ब्रह्म-त्रद्ब; वद्ष्यामि"-कहूँगा; ऋतमन-( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये 
मैं तुम्हें ) ऋत नामसे; बद्ष्यामि-पुकारूँगा। सत्यम--( तुम सत्यके अधिष्ठाता 
हो, अतः मैं तुम्हें ) सत्य नामते; वद्ष्यामि-कहूँगा; तत्‌-वह ( स्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ) माम्‌ अवतुन्‍ओरी रक्षा' करे; तत-वह; वक्तारम्‌ अवतु-वक्ताकी 
अर्थात्‌ आचायकी रक्षा करेः अवतु मामररक्षा करे मेरी (ओर ); अव्तु 
वक्तारमररक्षाः करे मेरे आचायंकी; ७० शालन्तिः शान्तिः शान्ति 
भगवान्‌ शान्तिख्रूप हैं, शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिस्वरूप हैं । 

व्याख्या--इस प्रथम अनुवाकमें भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियोंके अधिष्ठाता परब्ह्म 
परमेश्वरकी मिन्‍न-मिन्‍न नाम और रुप्रोंमें स्तुति करते हुए, उनसे प्रार्थना की गयी है। 
भाव यह है कि समस्तः आधिदेविक। आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियौंके 
रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र; वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके 
आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों। 
हमारी उननतिके मार्गमें और अपनी प्राप्तिके मार्गम किसी प्रकारका विष्न न आने 
दें | सबके अन्तर्यामी उन ब्रह्मको हम नमस्कार करते हैं। 

इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्राथंना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपमें 
समस्त प्राणियोंर्म व्याप्त उन परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं--हे 
सर्वशक्तिमान्‌ सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! तुम्हें नमस्कार है । तुम्हीं 
समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो) अतः मैं तुम्हींको प्रत्यक्ष ब्रह्मके नामसे 
पुकारूंगा; मैं “आतः नामसे .भी तुम्हें पुकारूँगा; क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये 
जो कल्याणकारी नियम है; उस नियमरूप ऋतके तुम्हीं अधिष्ठाता हो । तथा मैं 


ईं० नौ उ० १८--- 
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तुम्हें “सत्य” नामसे पुकारा करूँगा; क्योंकि सत्य ( यथार्थ भांषण ) के अधिष्ठातृ- . 
देवता तुम्हीं हो। वे स्वब्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सतू-आचरण एवं सत्य- . 
भाषण करनेकी ओर सत्नविद्याकों ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म- 
मरणरूप संसास्चक्रसे मेरी रक्षा कर तथा मेरे आचायंको इन सबका उपदेश देकर 
सवंत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति:प्रदान करके उनकी रक्षा करें | यहाँ “मेरी 
रक्षा करे! ८वक्ताकी रक्षा करें--इन वाक्योंको दुबारा कहनेका अभिप्राय 
जान्तिपाठकी समाप्तिको सूचित करना है | 


ओम शान्तिः। शान्ति: शान्तिः-इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव 
यहं है कि आधिभोतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विध्नोंका 
सवंथा उपशमन हों जाय | मगवान्‌ शान्तिस्॒रूप हैं, अतः उनके स्मरणसे सब 
प्रकारकी शान्ति निश्चित है | 


॥ प्रथम अच्ुवाक समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय अनुवाक 


शीक्षां व्योख्यास्यामः । वर्ग: खरः । मात्रा बलसम । साम 
संतानः । इत्युक्तः श्रीक्षाध्यायः । 

दीक्षाम्‌ व्याख्यास्थामः-अब हम शिक्षाका वर्णन 'करेंगे। बर्णः-वर्ण; 
स्घर +-सखर; मात्रा*-मात्रा; बलम--प्रयत्न; सामन्‍-वर्णोका सम वृत्तिसे उच्चारण 
अथवा गान करनेकी रीति (ओर ); खंतानः-संधि; इति-इस प्रकार; 
शीक्षाध्यायः-वेदके उच्चारणकी शिक्षाका अध्याय; उक्त+-कहा गया। 

व्याख्या--इस मनन्‍त्रमे वेदके उच्चारणके नियमोंका वर्णन करनेकी 
प्रतिशा करके उनका संकेतमात्र किया गया है | इससे मालूम होता है कि उस 
समय जो शिष्य परमात्माकी रहस्यविद्याका जिज्ञामरु होता था; वह इन नियमोंकों 
पहलेसे ही पूर्णया जाननेवाला होता था; अतः उसे सावधान करनेके लिये 
संकेत॑मात्र ही यथेष्ट था । इन संकेतोंका भाव यह प्रतीत होता है कि 
मनुष्यकों बसे तो प्रत्येक शब्दके उच्चारणमें सावधानीके साथ शुद्ध बोलनेका 
अभ्यास रखना चाहिये | पर यदि लोकिक शरब्दोंमें नियमोंका पालन नहीं भी 
किया जा सके तो कम-से-कम वेदमन्त्रोंका उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षाके 
नियमानुसार होना चाहिये । क। ख आद्ठि व्यञ्ञन-वर्णों और अ; आ 
आदि खरबर्णोका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिये । दनन्‍्त्य “ः के स्थानमें 
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ताल्व्य ५8 या मूर्घन्य “घ? का उच्चारण नहीं करना चाहिये । “व! के स्थानमें “ब 
का उच्चारण नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अन्य वर्णोंके उच्चारणमें 
भी विशेष ध्यान रखना चाहिये | इसी प्रकार बोलते समय किस वर्णका किस 
जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिये उच्च खरसे उच्चारण करना उचित है; किसका 
मध्य स्वस्से और किसका निम्न खवरसे उच्चारण करना उचित है--इस बातका 
भी पूरा-पूरा ध्यान स्खकर यथोचित स्वस्से बोलना चाहिये । बेदमन्त्रोंके 
उच्चारणमें उदात्त आदि ख्र्रोंका ध्यान रखनां और कहाँ कोन खर है-- 
इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक है; क्योंकि मन्‍्त्रोंमें खवस्भेद होनेसे 
उनका अर्थ बदल जाता है तथा अश्ुद्ध खरका उच्चारण करनेवालेको 
अनिष्टका भागी होना पड़ता है# हस्व। दी्ध और प्लत--इस प्रकार 
मात्राओंके भेदों को भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिये; क्योंकि हस्वके 
स्थानमें दीर्ध और दीघके स्थानमें हस्व उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत 
अन्तर हो जाता है--जेसे असिता और सीता? । बलका अर्थ है प्रयत्न। 
वर्णोके उच्चारणमें उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयात् करना पड़ता है; 
वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकारके होते हैं---आभ्यन्तर ओर बाह्य | 
आमभ्यन्तरके पाँच और बाह्मके ग्यारह भेद माने गये हैं। स्पृष्ट, ईषत्‌- 
स्पृष्ट, विगत, ईषदू-विश्वत, संबृत--ये आमभ्यन्तर प्रयत्न हैं | विवार, संवार, 
श्वास; नाद) घोष, अघोष; अल्यप्राण) महांप्राण,; उदात्त, अनुदात्त और स्वरित-- 
ये बाह्य प्रयत्न हैं । उदाहरणके लिये ५कः से छेकर “म? तकके अक्षरोंका 
आम्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट है; क्‍योंकि कण्ठ आदि स्थानोंमें प्राणवायुंके स्पशेसे 
इनका उच्चारण होता है। “क? का बाह्य प्रयत्न विवार; श्वास; अघोष तथा 
अल्पप्राण है--इस विषयका विशद ज्ञान प्राप्त करनेके लिये व्याकरण देखना चाहिये। 
वर्णोका समवृत्तिसे उच्चारण या सामगानकी रीति ही साम है। इसका भी ज्ञान 
और तदनुलार उच्चारण आवश्यक है । संतानका अर्थ है संहिता--संधि । स्वर 
ब्यज्ञन) विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वर्णके संयोगसे कहीं-कहीं 
नूतन रूप धारण कर लेते हैं; इस प्रकार वर्णोका यह संयोगजनित विकृतिमाब-- 


# महर्षि पतऋझिने मद्दाभाष्यमें कहा है--- 
दुष्ट शब्दः खरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह । 
स॒वास्वज़ों यजमानं हिनस्ति ययथेन्द्रशत्रुः स्वस्तो5्पराधात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्वर या वर्णकी अशुद्धिसे दूषित शब्द ढीक-ठीक प्रयोग न इोनेके 
कारण अभीष्ट अर्थका वांचक नहीं होता । श्तना ही नहीं, वह वचनरूपी वंज् 
यजमानको हानि भी पढ़ुँचाता है। जसे «इन्द्रशत्रु! शब्दमें स्वरकी अशुद्धि हो जानेके 
कारण ध्वृत्रासुर” स्वयं द्वी शम्द्रंके हाथसे मारा गया । 
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“संधि? कहलाता है । किर्सी विशेष स्थर्में ज़हाँ संधि बाधिंता होती है; 
वहाँ वर्णमे विकार नहीं आता; अतः उसे «प्रकृतिभाव” कहते हैं। कहनेका 
तात्पय॑ यह है कि वर्णोंके उच्चारणमें उक्त छहों नियुप्रोंका पाठन आवश्यक है । 


॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 
कल 


तृतीय अनुवाक 
सम्बन्ध--अब आचाय अपने ओर शिष्यके अभ्युद्यकी इच्छा प्रकट करते हुए 
संहिताविषयक उपासनाविधि आरम्भ करते हैं--- 
सह नो यज्ञः | सह नो ब्रक्मवंचेसम | अथातः स*हिताया 
उपनिषद व्याख्यास्याम/ः । पश्चस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधि- 
ज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम््‌ । ता महास*हिता इत्याचक्षते । 
अथाधिलोकप्। प्थिवी परवेरूपम्‌। द्योरुत्तरूपम्‌ | आकाशः संधिः। 
वायु: संधानम्‌ | इत्यधिलोकंस्‌ । 


नौजहम ( आचाय ओर शिष्य ) दोनोंका; यश+न्‍यशं; सद"एक 
साथ बढ़े (तथा )) सह-एक साथ ही; नौज्इम दोनोंका; ब्रह्मवर्चंसम८ 
ब्रह्मतेज भी बढ़े। अथ>इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तर; 
अतभ्न्यहोंसे ( हम ); अधिलोकम>लेकॉके विषयमें; अधिज्योतिषम्‌- 
ज्योतियोंके विषयमें; अधिविद्यम-विद्याके विषयमें; अधिप्रज्ञम-प्रजाके विषयमे; 
( और ) अध्यात्मम-शरीरके विषयमें। ( इस तरह ) पश्चसुन्याँच; 
अधिकरणेषु-स्थानोंमें; संद्दि तायाः-संहिताके; उपनिषद्म्‌ व्याख्यास्यामः- 
रहस्यका वर्णन करंगे; ताः-इन सबको; महालंहिंता:-महासंहिता। इतिर 
इस नामसे; आचश्वते”कहते हैं; अथ-उनमेंसे ( यह पहली )। अधिलोकम्‌ऊ 
ल्ोोकविषयक संहिता है; पृथिवीं-एथ्वी; पूर्वरूपम-पूवंरूप ( पूर्ववर्ण ) है; 
यौः-स्वर्गलोक; उत्तररूपम्‌-उत्तररूप (परबवर्ण ) है; आकाश*८"आकाश; 
संधिः-संधि--मेल्से बना हुआ रूप (तथा ) वायुः्च्वायु। संधानमः- 
दोनोंका संयोजक है; इति-इस प्रकार ( यह ); अधिलोकम्‌-लोकविषयक संहिता- 
की उपासनाविधि पूरी हुई । 

व्याख्या--इस अनुवाकमं पहले समदर्शो आचायके द्वारा अंपने लिये 
और शिष्यके लिये भी यश्ष और तेजकी वृद्धिके उद्देश्यसे शुभ आकाच्ला की 
गयी हैं। आचार्यकी अभिलाषा यह है कि हमको तथा हमारे श्रद्धा और 
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विनयी शिष्यको भी ज्ञान और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रह्म- 
तेजकी प्राप्ति हो | इसके पश्चात्‌ आचार्य संहिताविषयक उपनिषद्की व्याख्या 
करनेकी प्रतिक्ष करते हुए उसका निरूपण करते हैं । वर्णोमं जो संधि होती 
है, उसको “संहिता? कहते हैं । वही संहिता-दृष्टि जब व्यापकरूप धारण करके 
लोक आदिको अपना विषय बनाती है; तब उसे “महासंहिता? कहते हैं । 
संहिता या संधि पाँच प्रकारकी होती है; यह प्रसिद्ध है | खरः व्यश्ञन, 
स्वादि; विसर्ग और अनुखार--ये ही संधिके अधिष्ठान बननेपर पश्चसंधिके 
नामसे प्रसिद्ध होते हैं । वस्तुतः ये संधिके पाँच आश्रय हैं । इसी प्रकार 
पूर्वोक्त महासंहिता या महासंघिके भी पाँच आश्रय हईँ--लोक, ज्योति, विद्या) 
प्रजा और आत्मा ( शरीर ) । तात्पर्य यह कि जैसे वर्णोर्पे संघिका दर्शन किया 
जाता है; उसी प्रकार इन लोक आदिमें भी संहिता-दष्टि करनी चाहिये । 
वह किस प्रकार हो; यह बात समझायी जाती है । प्रत्येक संधिके चार माग 
होते हैं--पूबंबर्ण, परवर्ण, दोनोंके मेले होनेवाला रूप तथा दोनोंका संयोज्रक 
नियम । इसी प्रकार यहाँ जो छोक आदियें संहिता-इष्टि बतायी जाती है। उसके 
भी चार विभाग होंगे--पूबरूप, उत्तररूप। संधि ( दोनोंके मिलनेसे होनेवाला 
रूप ) और संधान ( संयोजक ) | 


इस मन्त्रमें छोकविषयक संहितादष्टिका निरूपण किया गया है। 
पृथ्वी अर्थात्‌ यह लोक ही पू्वरूप है | तात्पय यह कि लोकविषयक 
महसंहितामें पूववर्णके स्थानपर प्रथ्वीकों देखना चाहिये । इसी प्रकार स्व 
ही संहिताका उत्तररूप ( परवर्ण ) है । आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी 
संघि है और वायु इनका संधान ( संयोजक ) है । जेसे पूर्व और उत्तर 
वर्ण संधिमें मिलकर एक हो जाते हैं; उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूवंवर्ण- 
स्थानीय इस भूतलका प्राणी उत्तरवर्णस्थानीय खर्गलोकसे मिलाया जाता है 
( सम्बद्ध किया जाता है )--यह भाव हो सकता है | 


यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णन यथेष्ट छोकोंकी प्रासिका 
उपाय बताया गया है; क्योंकि फलश्रुतिमें इस विद्याको जाननेका फल खगंलेकसे 
सम्बद्ध हो जाना बताया है; परंतु इस विद्याकी परम्परा नष्ट हो जानेके 
कारण इस संकेतमात्रके वर्णनसे यह बात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार 
कौनसे लोककी प्राप्ति की जा शकती है । इतना तो खभझमें आता है कि 
व्येकोकी प्राप्तिमें प्राणोंकी प्रधानता है । प्राणोंके द्वारा ही मन ओर इन्द्रियोंके 
सद्दित नीवात्माका प्रत्येक लोकमें गमन होता दै--यह बात उपनिषर्दोमें जगह- 
जगह कही गयी है; किंतु यहाँ जो यह कह्दा गया है कि प्रथ्वी पहला वर्ण है 
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ओर युलोक दूसरा वर्ण है एवं आकाश संधि ( इनका संयुक्तरूप ) है--इस 
कथनका क्या भाव है; यह ठीक-ठीक समझमें नहीं आता । 


अथाधिज्योतिषम्‌ । अग्निः पूर्वरूपस्‌ | आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आप; संधिः । बेद्युतः संधानम्‌ । इत्यधिज्योतिषम्‌ । 

अथरअब; अधिज्योतिषम-ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करते 
हैं; अग्निः-अग्निः; पूर्वरूपम-पूर्वरूप ( पूर्ववर्ण ) है; आदित्य+-सर्य; 
उत्तर रूपम-उत्तररूप ( परवर्ण ) है; आपः"जल--मेघ; संधि+-इन दोनोंकी 
संधि--मेलसे बना हुआ रूप है ( और ); वेद्युतः-बिजली; ( हनका ) 
संधानमर-संघान ( जोड़नेका हेतु ) है; इति-इस प्रकार; अधिज्योतिषम- 
ज्योतिविषयक संहिता कही गयी | 

व्याख्या--अग्नि इस भूतलपर सुलभ है; अतः उसे संहिताका ध्पूर्व- 
वर्ण” माना है; और सूर्य युलोकमें--ऊपरके ल्लोकमें प्रकाशित होता है; 
अतः वह उत्तररूप ( परवर्ण ) बताया गया है । इन दोनोंसे उत्पन्न 
होनेके कारण मैघ ही संधि है तथा विद्युतशक्ति ही संधिकी हेतु ( संघान ) 
बतायी गयी है । 

इस भन्त्रमें ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करके च्योतियोंके संयोगसे नाना 
प्रकारके भोतिक पदार्थोंकी विभिन्न अभिव्यक्तियोंके विज्ञान रहस्य समझाया 
गया है। उन न्योंतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले भोग्य पदार्थोको जलका 
नाम दिया गया है और उन सबकी उत्पत्तिमं ब्रिजलीकों संयोजक बताया 
गया है, ऐसा अनुमान होता है; क्योंकि आजकलके वेशानिकोने भी बिजलीके 
सम्बन्धसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं | इससे यह घिद्ध होता 
है कि वेदमें यह भोतिक उन्नतिका साधन भी भलीभाति बताया गया है; 
परंतु परम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवांले दुर्लभ 
हो गये हैं । 

अथाधिविद्यम्‌ । आचायः पूवेरूपम्‌ । अन्‍्तेवास्युत्तररूपम्‌ । 
विद्या संधिः । प्रवचन*संधानम्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । 

अथ”"अब; अधिविद्यम-विद्याविषयक्र संहिताका आरम्म करते हैं, 
आचाये+-गुरु पूर्वरूपम-पहला वर्ण है; अन्तेवासी-समीप निवास करनेवाला 
शिष्य; उत्तररूपम-दूसरा वर्ण है; विद्या-( दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न ) विद्या; 
संधिः-मिला हुआ रूप है। प्रवचनमर-गुरुद्वार दिया हुआ उपदेश ही; 
संधानम--संधिका हेतु हैं; इति-इस प्रकार ( यह ); अधिविद्यम-विद्याविषयक 
संहिता कही गयी । 
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व्याख्या--इस मन्त्र विद्याके विषयमें संहिता-दृष्टिका उपदेश दिया 
गया है । इसके द्वांरा विद्याप्रासिका रहस्य समझाया गया है। भाव यह हैकि 
जिस प्रकार वर्णोंकी संधिमें एक पूर्ववर्ण और एक पखवर्ण ह्वोतां है? उसी प्रकार 
यहाँ विद्यारूप संद्वितामें गुरु तो मानो पृर्ववर्ण है और श्रद्धा-भक्तिपूबंक गुरकी 
सेवा करनेवाल् विद्यामिलाषी शिष्य परवण है; तथा संधिमें दो वर्णीके मिलनेपर 
जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है उसी प्रकार गुरु ओर शिष्यके सम्बन्धसे 
उत्पक्ष होनेवाली विद्या--शान ही यहाँ संधि है | इस विद्यारूप संघिके प्रकट होनेका 
कारण है--प्रवचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश देना और शिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूवक 
सुन-समझकर धारण करना--यही संघान है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर 
विद्वान गुरकी सेवा करता है; वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान्‌ हो जाता है। 


अथाप्रिप्रजम । माता प्रवेरूपम्‌। पितोत्तररूपम । प्रजा संधिः । 
प्रजनन *संधानम्‌ । हत्यधिप्रजम्‌ । 

अथ”अब) अधिप्रन्नम-प्रजाविषयक संहिता कहते हैं; माता--माता; 
| पूर्वरूपम--पूवरूप ( पू्ववर्ण ) है। पिता-पिता। उत्तररूपमऊ-उत्तररूप 

( पखर्ण ) है; प्रजा-( उन दोनोंके मेलसे उत्न्न ) संतान; संधि+-संघि है 

( तथा ); प्रज़ननम--प्रजनन ( संतानोतपत्तिके अनुकूल व्यापार ) संधानमः- 
संधान ( संधिका कारण ) है; इतिरइस प्रकार ( यह ); अधिप्रजम॒त्प्रजा- 
विष्रयक संहिता कही गयी । 

व्याख्या--इस मन्त्रम संहिताके रूपमें प्रजाका वर्णन करकें संतानप्रासिका 
रहस्य. समझाया गया है। भाव यह है कि इस प्रजाविषयक संहितामें माता 
तो मानों पूर्ववर्ण है और पिता पखवर्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णोकी संधिसे 
एक नया वर्ण बन जाता है; उसी प्रकार माता-पिताके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली संतान 
ही इस संहिताम दोनोंकी संधि (संयुक्तस्वरूप ) है | तथा माता ओर पिताका 
जो ऋतुकाल्में शां्रविधिके अनुसार ययोचित नियमपूर्वक संतानोतपत्तिके उद्देश्यसे 
स॒हृवास करना है) यही संघान (संतानोत्पत्तिका कारण ) है। जो मनुष्य इस रहस्य- 
को समझकर संतानोतत्तिके उद्देश्यसे ऋतुकालमें धर्मयुक्त ्लीसहवास करता है वह 
अवश्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ संतान प्राप्त कर लेता ह्दै। 


अथाध्यात्मम्‌ | अधरा हनुः प्रवेरूपम्‌ । उत्तरा हनुरुत्तररूपम। 
वाक संधिः । जिहा संधानम्‌ । इत्यध्यात्मम्‌ | 

अथ-अब; अध्यात्मम-आत्मबिषयक संहिताका वर्णन करते हैं।: अधरा 
हनु+-नीचेका जबड़ा; पूर्वरूपम--ूव॑रूप ( पूर्ववर्ण ) है; उत्तरा दनुः-ऊपरका 
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जबड़ा; उत्तररूपम्‌-दूसरा रूप ( परवर्ण ) है; बाकर-( दोनोंके मिलनेते उत्पन्न ) 
वाणी; सथधि*-संधि है ( ओर ); जिह्ला-जिहा; संधानम्‌-संधान ( वाणीरूप 
संधिकी उत्पत्तिका कारण ) है; इति-इस प्रकार ( यह ); अध्यात्मम-आत्म- 
विषयक संहिता कही गयी | 
व्याख्या--इस मन्त्रमें शरीरविषयक संहिता-दृष्टिका उपदेश किया गया 
है। शरीरमें प्रधान अज्ञ मुख है, अतः मुखके ही अवयवोंमें संहिताका विभाग 
दिखाया गया है | तात्यय यह कि नीचेका जबड़ा मानो संहिताका पूरबंवर्ण है, 
ऊपरका जबड़ा परवर्ण है; इन दोनोंके संयोगसे इनके मध्यभागर्मे अभिव्यक्त 
होनेवाली वाणी ही संधि है और जिह्मा ही संधघान ( वाणीरूप संधिके प्रकट होनेका 
कारण ) है; क्योंकि जिह्ाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल सकता । वाणीमें 
विलक्षण शक्ति है। वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे 
उन्नत करनेकी सभी सामग्री प्रात्त कर सकता है तथा ओंकाररूप परमेश्वरके नाम- 
जपसे परमात्माको भी प्रांत कर सकता है। इस प्रकार वाणीर्म शारीरिक और 
आत्मविषयक्र--दोनों तरहकी उन्नति करनेकी सामथ्य भरी हुईं है | इस रहस्यको 
समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता है; वह वाक्शक्ति 
पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है । 


इतीमा महास<हिता य एवमता महास*हिता व्याख्याता 
वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः । ब्रह्मवचेसेनान्नाद्न सुवर्गंण लोकेन। 


इति८इस प्रकार; इमाभ्ये। महासंहिताः-पॉच महासंहिताएँ कही 
गयी हैं; य+त्जो मनुष्य एवम्‌-"इस प्रकार; एता+-इन; व्याख्याताः८ऊपर 
बतायी हुई; मडासंहिताः-महासंहिताओंको; वेंदजुजान लेता है; (वह ) 
प्रजया-संतानसे; पशुत्रिः-पशुओंसे; ब्रह्मवर्चसेन--अह्मतेजसे; अजन्नाद्येन-अन्न 
आदि भोग्यपदार्थोंसे ( और ); खुबर्गंण लोकेन--स्वर्गरूप लोकसे; संधीयते- 
सम्पन्न हो जाता है | 

व्याख्या--इस मन्त्रमें पाँच प्रकारसे कही हुई महासंहिताओंके यथार्थ 
शानका फल बताया गया है| इनको जाननेवाला अपनी इच्छाके अनुकूल संतान 
प्रात्त करं सकता है; विद्याके द्वारा ब्रह्मतेजसम्पन्न हो जाता है; अपनी इच्छांके 
अनुसार नाना प्रकारके पशुओंको ओर अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थोंको 
प्राप्त कर सकता है । इतना ही नहीं; उसे स्वर्गलोककी प्राप्ति भी हो जाती है | 
इनमेंसे छोकत्रिषयक संहिताके ज्ञानसे स्वग आदि उत्तम छोक) ज्योतिविबयक 
संहिताके शानसे नाना प्रकारकी भोतिक सामग्री; प्रजाविषयक संधिके ज्ञानसे 
सतान, विद्याविषयक सहिताके ज्ञानसे विद्या और ब्रह्मतेज तथा अध्यात्मसंहिताके 
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विज्ञानसे वाकशक्तिकी प्राप्ति--इस प्रकार प्रथक-प्रथर्‌ फल समझना चाहिये । 
श्रुतिमें समस्त संहिताओंके ज्ञानका सामूहिक फल बतलाया गया है| श्रुति ईश्वरकी 
वाणी है; अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उपयुक्त उपासना 
करनेसे निस्संदेह वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की 
गयी है । 
॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


>-*७९/७-- 
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चतुथ अनुवाक 
यरछन्दसा|सृपभो विश्वरूपः । हन्दोभ्यो5्ध्यमृतात्‌ सम्बभूव । 
स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अम्ृतस्य देव धारणों भूयासम्‌ | शरीरं 
मे विचर्षणम्‌ | जिहा में मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विश्वुवस्‌ | 
ब्रक्षणः कोशो5सि मेधया पिहितः । श्रुत॑ मे गोपाय । 
यभनजो। छन्द्सामज्वेदोंमें। ऋषभः-सवश्रेष्ठ हे; विश्वरूपः-सवरूप 
है ( और ) अम्तातू-अमृतख्वरूप; छन्दोभ्य+-वेदोंसे; अधि-प्रधानरूपमें; 
सम्बभूव-प्रकट हुआ है; सःन्‍वह ( ऑकारखरूप ); इन्द्गःलसबका स्वामी 
( परमेश्वर ); माज्मुझे; मेधया-धारणायुक्त बुद्धिसे; स्पृणोतु"सम्पन्न करे; 
देवनददे देव | ( मैं आपकी कृपासे )। अम्ततस्य धारणः-अमृतमय परमात्माको 
( अपने द्ृदयमें ) धारण करनेवाला; भूयासम-बन जाऊँ। मे>मेरा; शरीरम्‌< 
शरीर; विचर्षणम्‌>विरोष फुर्तीाला--सब प्रकारसे रोगरहित हो ( और ); मे> 
मेरी; जिल्ला-जिहा; मधुमत्तमा-अतिशय मधुमती ( मधुरमाषिणी ); [ भूयात्‌ ]- 
हो जाय; कणोभ्याम-( मैं ) दोनों कार्नोद्वरा भूरिजअधिक) विश्वुवम्‌" 
सुनता रहूँ; (हे प्रणण ! व्‌ ) मेधया-लोकिक बुद्धिसे; पिहितःल्‍ढकी हुई॥ 
ब्रह्मणः-परमात्माकी; कोशः-निधि; असिन्है; ( व्‌ )मे-मेरे; श्रुतम्‌ गोपायर 
सुने हुए. उपदेशकी रक्षा कर | 
व्याख्या--इस चतुर्थ अनुवांकर्मे ८मे श्रुतम्‌ गोपाय” इस वाक़्यतक 
परत्ह्ष परमात्माकी प्राप्तिके लिये आवश्यक बुद्धिबल ओर शारीरिक बलकी प्रापिक्रे 
उद्देश्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ओऑंकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया 
है। भाव यह है कि “ओम! यह परमेश्वरका नाम वेंदोक्त जितने भी मन्त्र हैं. 
उन सबमें श्रेष्ठ हे और स्वरूप है; क्योंकि प्रत्येक मन्त्रके आदिम ऑकारका 
उच्चारण किया जाता है और ऑओंकारके उन्चारणसे सम्पूर्ण वेदोंके उच्चारणका फल 
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प्राप्त होता है । तथा अविनाशी वेदोंसे यइ ऑकार प्रधानरूपमें प्रकट हुआ है । 
ऑंकार नाम है और परमेश्वर नामी; अतः दोनों परस्पर अभिनन्‍न हैं । वे प्रणवरूप 
परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण “इन्द्र” नामसे प्रसिद्ध हैं । वे इन्द्र मुझे 
मेघासे सम्पन्न करें | “धीर्धारणावती मेधा? इस कोषवाक्यके अनुसार धारणाशक्तिसे 
सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा है । तात्पय॑ यह कि परमात्मा मुझे पढ़े और समझे 
हुए. भावोंको धारण करतेकी शक्तिसे सम्पन्न करें । हे देव ! मैं आपकी अहैतुकी 
कृपासे आपके अमृतमय खरूपकों अपने हृदयमें धारण करनेवाला बन 
जाऊँ । मेरा शरीर रोगरहित रहे; जिससे आपकी उपासनामें किसी 
प्रकारका विष्न न पड़े | मेरी जिहा अतिशय मधुमती अर्थात्‌ मधुर स्वरसे आपके 
अत्यन्त मधुर नाम और गुर्णोका कीतेन करके उनके मधुर रसका आखादन 
करनेवाली बन जाय | मैं अपने दोनों कानोंद्रारा कल्याणमय बहुत-से शब्दोंको 
सुनता रहूँ, अर्थात्‌ मेरे कानोंमें आचायंद्वारा वर्णन किये हुए रहस्यको पूर्णतया 
सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय यश सुननेको मिलता रहे | 
है ऑकार ! तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात्‌ वे पूर्णब्रह्म परमेश्वर तुझमें भरे हुए 
हैं; क्योंकि नामी नामके ही आश्रित रहता है । ऐसा होते हुए भी तू मनुष्यों की 
लैकिक बुद्धिसे ढका हुआ है--लोकिक तकंसे अनुसंधान करनेवालोंकी बुद्धिमे 
तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता । हे देव ! तू सुने हुए. उपदेशकी रक्षा कर अर्थात्‌ 
ऐसी कृपा कर कि मुझे जो उपदेश सुननेकी मिले; उसे में स्मरण रखता हुआ 
उक्षके अनुप्तार अपना जीवन बना सकू । 

सम्बन्ध--अब ऐश्वयकी कामनावाकेके कियि हवन करनेके मन्‍्त्रोंका आरम्म 
करते हैं. 


आवहन्ती वितन्वाना कुवोणाचीरमात्मनः | वासा<सि मम 
गायश्च । अन्नपाने च सवेंदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां 
पशुभिः सह खाद्य । 

ततः*ञउसके बाद ( अब ऐड्वर्य प्राप्त करनेकी रीति बताते हँ--हे 
देव ! ); [ या श्रीः ]>जो श्री; ममन्‍मेरे। आत्मत*-अपने लिये; अचीरमर- 
सत्काल ही; वासांसिजनाना प्रकारके वस्र; च-और गाव्च्योएँ; चतततथा; 
अन्नपाने- वाने पीनेके पदार्थ: सर्वेदानसदेवः आवहन्तीजलछा देनेवाली; 
वितन्वाना-उनका विस्तार करनेवाली; ( तथा ) कुबोणा--उन्हें बनानेवाली 
है; छोमशाम-रोएँवाले--भेड़-बकरी आदि; पशुभिः सहजू्पञुओंके सहित; 
[ ताम्‌] श्रियम-उस श्रीको; मे-मेरे लिये ( तू )। आवद्वच्ले भा; स्वाहानस्वाह्य 
( इसी उद्देश्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है ) । 
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व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस उपयुक्त अंशर्म ऐश्वयकी 
कामनावाले सकाम मनुष्योंके लिये, परमेश्वरसे प्राथना करते हुए अग्निमें 
आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है । प्रार्थनाका भाव यह है कि है. 
अग्निके अधिष्ठाता पंरमेश्वर | जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर बिना 
विल्म्ब तत्काल ही नाना प्रकारके वंख््र/ गोएं. और खाने-पीनेकी विविध सामग्री 
सदेव प्रस्तुत कर दें, उन्हें बढ़ाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे; ऐशी श्रीकों 
तू मेरे लिये भेड़-बकरी आदि रोएँवाले एवं अन्य प्रकारके पद्युओंसहित ला दे । 
अर्थात्‌ रामस्त भोग-सामग्रीका साधनरूप धन मुझे प्रदान कर |? इस मन्त्रका 
उच्चारण करके “स्वाह्यः इस शब्दके साथ अभ्निमें आद्रुति देनी चाहिये, यह 
ऐश्वर्यकी प्राप्तिका साधन है | 


सम्बन्ध--आचायको त्रह्मचारियोंके हिताथे किस प्रकार हवन करना चाहिये: 
इसकी विधि बतायी जाती है-- 


आ मायन्तु ब्रह्मचारिणगः खाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
खाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिण: 
स्वाहा । श्वमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 


ब्रह्मचारिणः-ब्रह्मचारीलोग; मान्मेरे पास। आयन्तु-आय। स्वाहा" 
स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति दी जाती है ); ब्रह्मचारिणः-अह्मचारीलोग; 
विमायन्तुर”कपय्यून्य हों; स्वाह्म”स्वाह्य ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); 
ब्रह्मचारिणः:-अह्मचारीलोग; प्रमायन्तु-प्रामाणिक ज्ञानकों ग्रहण करनेवाले हों; 
स्वाहा-स्वाहा ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है ); ब्रह्मचारिणः-ब्रह्मचारीलोग; 
दमायन्तु-इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हों; स्वाहा>स्वाह्य ( इस उद्देश्यसे यह 
आहुति है ); ब्रह्मचारिणः-अज्मचारीलोग; शमायन्तु-मनको वशमें करनेवाले 


हों; स्वाहा-स्वाह् ( इस उद्देश्यसे यह आहुति है )। 

व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अंशम शिष्येकि हितार्थ आचार्यको 
जिन मन्त्रोंद्ारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है | भाव यह है 
कि आचाय «उत्तम ब्रह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पढनेके लिये आयें! इस 
उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर “स्वाहा? शब्दके साथ पहली आहुति दे; मेरे ब्रह्मचारी 
कपटयून्य हों? इस उद्देश्यसे मन्त्र पढ़कर “स्वाह्य? शब्दके साथ दूसरी आह्ुति 
दे; “ब्रह्मचारीलोग उत्तमज्ञानको ग्रहण करनेवाले हों? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
'स्वाद्य! शब्दके साथ तीसरी आहुति दे; “त्रह्मचारीलोग इन्द्रियॉका दमन करने- 
बाले हों? इस उद्देश्यसे मन्त्रोल्चारणपूर्वक “स्वाहा! शब्दके साथ चोथी आहदुति दे 
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तथा “त्क्षचारीलोग मनको वशमें करनेवाले हों? इस उद्देंश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 
“साहा! शब्दके साथ पाँचवीं आहुति दे । 


सम्बन्ध--आचार्यको अपने कौकिक और पारकौकिक हिंतके छिये किस प्रकार 
हवन करना चाहिये, इसकी विधि बतायी जाती है--- 


यश्ञों जनेउसानि खाहा। श्रयान्‌ वस्यसोषसानि खाहा। त॑ 
त्वा भग प्रविज्ञानि खाहा | स मा भग प्रविश खाहा। तखिन्‌ 
सहस्रशाखे नि भग़ाहं त्वयि मजे खाद्य । 


जनें-लेगोंमें ( मैं )) यश$-यशस्वी; असानि-होऊँ; स्वाहा-खाहा 

( इस उद्देश्यले यह आहुति है ); वस्यसः+-महान्‌ धनवानोंकी अपेक्षा भी; 
श्रेयान-अधिक धनवान; असानि-हो जांऊँ; स्वाह->स्वाह्य ( इस उद्देश्यसे 
यह आहुति है ); भगनहे मगवन्‌ ! तम्‌ त्वा5उस आपमें; प्रविशानि-मैं प्रविष्ट 
हो जाऊँ; खाहा-स्वाह्य ( इस उद्देश्यसे यह आद्वुति है ) भ्रंग-दे भगवन्‌ !; 
न्‍्वह (तू ); मान्सुक्में। प्रविश>नप्रविष्ट हो जा; व्वांहा-सस्‍्वाहा ( इस 
उद्देश्यसें यह आहुति है ) भग-दे भगवन्‌ !; तस्मिनः-उस; सहसत्र शास्तरे- 
हजारों शाखावाले; त्वदिल्‍"आपमें; ( ध्यानद्वारा निमग्न होकर ) अहमू-में 
निरंजे-अपनेको विश्युद्ध कर दूँ; स्वाहा-श्वाह्य ( इस उद्देंदयसे यह आहुति है) | 


व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस अंशर्मे आचायंको अपने हितके लिये 
जिन मनन्रोंद्वारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है 
कि “लोगो मैं यशस्त्री बनूँ, जगतमें मेरा यश-सौरभ ख्वत्र फेल 
जाय; मुझसे कोई भी ऐसा आचरण न बने; जो मेरे यशमे घब्बा लगानेवाला 
हो; इस उद्देश्यसे 'यशों जनेडसानि? इस मन्त्रका उच्चारण करके “स्वाहा? शब्दके 
साथ पहली आहुति डालनी चाहिये | “महान्‌ धनवानोंकी अपेक्षा भी में अधिक 
सम्पतिशाली बन जाऊँ? इस उद्देश्यसे मन्‍्त्रोच्चारणपू्वक (स्वाह्! शब्दके साथ 
दूसरी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये | 'हे भगवन्‌ | आपके उस दिव्य स्वरूपमें 
मैं प्रविष्ट हो जाऊं! इस उद्देश्यंसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक “स्वाहा! शब्दके साथ तीसरी 
आहुति अग्नि डालनी चाहिये । “हे भमगवन्‌ |! वह आपका दिव्य स्वरूप मुझमें 
प्रविष्ट हो जाय --मेरे मनमें बस जाय? इस उद्देश्यसे मन्त्रोज्चारणपूकंक “स्वाहा? 
शब्दके साथ चोथी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये । “हे सगवन्‌ ! हजारों 
शाखावाले आपके उस दिब्यरूपमें ध्यानद्वारा निम्नग्न होकर में अपने आपको 
विद्युद्ध बना दूँ? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूवक “स्वाह? शब्दके साथ पांचवीं 
आँदुति अग्निमें ढानी चाहिये | 
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यथा55प६५ प्रवता यन्ति यथा मासा अहज॑रम्‌ । एवं मां 


ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु स्वतः स्वाद्दा । प्रतिवेशोइसि प्र मा भाहि 
अ मा पदच्चरत्र ॥ 
यथानजिस प्रकार: आपःज( नदी आदिके ) जल; प्रवता-निम्न- 

स्थानसे होकर) यल्तिज"समुद्रमँ चले जाते हैं। यथा-जिस प्रकार; मासा+- 
महीने; अहज़रम-दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें। | यन्ति |>चले 
जाते हैं; घात+न्दे विधाता |; पबमरइसी प्रकार; माम--मेरे पास; स्वेतः-सब 
ओरसे; ब्रह्मचारिणः-अह्मचारीकोग/ आयन्तु-आय स्वाद्यान्स्वाह ( 
उद्देश्यसे यह आहुति है ); प्रतिवेश$-( तू ) सबका विश्राम-स्थान;। अखिन्हें; 
माजमेरे लिये; प्रभादिर-अपनेको प्रकाशित कर; मा-समुझे प्रपद्यस्व-प्राप्त हो जा । 

व्याख्या--“जिस प्रकार सम्रस्त जल-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रमें 
मिल जाते हैं तथा जिस प्रकार महीने दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप काल्मे 
जा रहे हैं, हे विधाता ! उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे ब्रह्माचारीलेग आये और 
में उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कब्याणका उपदेश देकर अपने कर्तव्यका एवं 
आपकी आज्ञाका पालन करता रहूँ ।? इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्वारण करके “स्वाहा? 
शब्दके साथ छठी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये | 'हे परमात्मन्‌ |! आप सबके 
विश्राम-स्थान हैं; अब मेरे लिये अपने दिव्य खरूपको प्रकाशित क़र दीजिये 
और मुझे प्राप्त हो जाइये” इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूवंक “स्वाह्य! शब्दके साथ 
सातवीं आहुति अग्निर्मे डाले । 

इस प्रकार इस चौथे अनुवाकमें इस छोक ओर परलोककी उननतिका 
उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके साथ-साथ हवनको बताया गया है । 
प्रकरण बड़ा ही सुन्दर ओर श्रेयस्कंर है। अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको 
इसमें बताये हुए, प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो, उस 
अंशके अनुप्तार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये | 


॥ चतुथे 'अनुवाक समाप्त ॥ 


पद्म अनुवाक 
भश्जवः सुबरिति वा एतास्तिस्रों व्याहतयः । तासामु ह 
स्मेतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तह़ह्म | स 
आत्मा । अद्जान्यन्या देवताः । भृरिति का अय॑ लोकः । झुव 
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इत्यन्तरिक्षप््‌ । सुवरित्यसों लोक । मह इत्यादित्यः । आदित्येन 
वाव सव लोका महीयन्ते । 
भू+-भू:; भ्ुवः- भुवः; खुबे:-स्वः; इति-इस प्रकार; एता#्नये। बे" 
प्रसिद्ध; लिस्र/न्‍तीनः व्याहृतयः-व्याहृतियाँ हैं। तासाम्‌ उ>उन तीनोंकी 
अपेक्षासे; चतुर्थीम-जो चोथी ब्याह्मति; महः इति-“मह? इस नामसे; हँ- 
प्रसिद्ध है; एताम-इसको; माहचमस्यः-महाचमसके पुत्रने; प्रवेद्यते स्म- 
सबसे पहले जाना था; तत्नवह चोथी व्याहृति हीः ब्रह्मत्जक्य है। स+-वहः 
आत्मा-( ऊपर कही हुई व्याह्ृतियोंका ) आत्मा है; अन्याः-अन्यः देवता+न्सब 
देवता; अद्भानि-( उसके ) अन्ज हैं; भू+-भू:; इतित्यह व्याह्मति; बेदी 
अयम्‌ लछोकभ्न्यह प्रथ्वी-लोक है। भ्ुवः-“भुवः'; इति"यह। अन्‍्तरिक्षम: 
अन्तरिक्ष-छोक है; खुब-“स्वः'; इति-यह; असो छोक-वह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है 
महः-“महः”; इतित्यह) आदि्त्यिः-आदित्य--सूय है; आदित्येन्नन( क्‍योंकि ) 
आदित्यते; वाव-ही; सर्वेन्समस्त; छोका+- छोकः महीयन्ते-महिमान्वित 
होते हें । । 
व्याख्या--इस पदञ्चम अनुवाकमें भूः; भुवःः स्वः और मह:--इन 
चारों व्याह्ृ॒तियोंकी उपासनाका रहस्य बताकर उसके फलका वर्णन किया गया 
है। पहले तो इसमें यह बात कह्दी गयी है कि भू: भुवः और स्वः--यके तीन 
ब्यद्वतियाँ तो प्रसिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चोथी व्याद्गति (महः? है, इसकी 
उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने जाना था | भाव यह है कि इन 
चार्रों व्याहृतियोंको चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि; जो आगे 
बतायी गयी है; तभीसे प्रचल्ति हुई है | इसके बाद उन चार व्याद्वतियोंमें किस 
प्रकारकी भावना करके उपासना करनी चाहिये; यह समझाया गया है । इन चारों 
व्याहृतियोंमें ८महः” यह चोथी व्याद्गति सबंप्रधान है | अतः उपास्य देवोंमें “महः; 
ब्याद्ृतिको ब्रह्मका स्वरूप समझना चाहिये---यह भाव समझानेके लिये कहां गया 
है कि वह चोथी व्याह्गति “महः” ब्रह्मका नाम होनेसे बह्म ही है; क्‍योंकि ब्रह्म 
सबके आत्मा हैं, सवंरूप हैं ओर अन्य सब देवता उनके अज्ग हैं; अतः जिस 
किसी भी देवताकी इन व्याद्वतियाौकें द्वारा उपासना की जाय, उसमें इस बातको 
नहीं भूलना चाहिये कि यह स्वरूप परमेश्वरकी ही उपासना है । सब देवता 
उन्हींके अज्ञ होनेसे अन्य देवोंकी उपासना भी उन्हींकी उपासना है।(गीता ९। २३- 
२४ ) उसके पश्चात्‌ इने व्याह्॒तियेंमें छोकोंका चिन्तन करनेकी विधि इस प्रकार बतायी 
गयी है--“भू:? यह तो मानो प्रथ्वीलोक है; “भुबः” यह अन्तरिक्षछोक हैं) “स्वः” यह 
सुप्रसिद्ध स्वर्गलोक है ओर “महः” यह सूय है; क्योंकि सूर्यसे ही सब छोक 
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महिमान्वित हो रहे हैं | तात्पय यह कि भू» भरुव:) स्वः--ये तीनों व्याह्मतियाँ 
तो उन परमेश्वरके विराट शरीररूप इस स्थूल ब्रह्माण्डको बतानेवाली--अर्थात्‌ 
परमेश्वरके अड्रॉंके नाम हैं तथा “महः? यह चौथी व्याह्मति इस विराट शरीरको 
प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप परमेश्वरकों बतानेवाली है | “महः? यह .. 
सूयंका नाम है; सूय्यके भी आत्मा हैं परमेश्वर; अतः सूयरूपसे सब ल्मेकोको वे ही 
प्रकाशित करते हैं | इसलिये यहाँ सूर्यके उपलक्षणसे इस विराट शरीरको प्रकाशित 
करनेवाले इसके आत्मारूप परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य कराया गया है। 
भूरिति वा अग्निः | झरुव इति वायुः । सुबरित्यादित्यः । मह 
इति चन्द्रमाः | चन्द्रमसा वाव सवाधि ज्योती*षि महीयन्ते। 
भरिति वा ऋचः | भ्रुव इति सामानि । सुवरिति यजू*षि। 
मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सब वेदा महीयन्ते । 
भूः-“भू:; इति>यह व्याह्ृति; बेदी; अग्निः-अग्नि है; भुच+-“सुवः॥ 
इतिज”-यह; वायुर्न्वायु है; खुबः>स्व: इतिजयह; आदित्य+-आदित्य है; 
महः-“महः?; इतिन्यह; चन्द्रमाः-न्चन्द्रमा है; ( क्‍योंकि ) चन्द्रमसा- 
चन्द्रमाते; दाव-ही;। सवोणि"”समस्त; ज्योतीषि"ज्योतियाँ; महीयब्ते- 
महिमावाली होती है; भरू+-भूः?; इतिन-यह व्याह्ृतिः बे-दी; ऋच:८-ऋ ग्वेद 
है; आुव+-'भुवः' इतिज्यह। सामानित्सामवेद है। खुबः-स्व:; इति> 
यह; यजूंषि-्यधुवेंद है; महः-“महः: इतिन्यह; ब्रह्मज्ञहय है; ( क्‍योंकि ) 
ब्रह्मणा-त्हसे;। वावजदी। सर्वसमसत; वेदा+-वेद;ः. महीयन्ते- 
महिमावान्‌ होते हैं । 
व्याख्या--इसी प्रकार फिर ज़्योतियोंमे इन व्यादह्नतियोंद्वारा परमेश्वरकी 
उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव यह. है कि “भू? यह व्याह्ृति अग्निका 
नाम होनेसे मानो अग्नि ही हैं| अग्निदेवता वाणीका अधिष्ठाता है ओर वाणी 
भी प्रंत्येक विषयको व्यक्त करके प्रकाशित करनेवाली होनेसे ज्योति है; अतः वह 
भी ज्योतियोंकी उपासनामें मानो “भू:? है | “भुवः” यह वायु है। वायुदेवता त्वक्‌_ 
इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वक्‌ इन्द्रिय स्पशेको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; 
अत; ज्योतिविषयक उपासनामें वायु ओर त्वचाकों “भुवंः? रूप समझना चाहिये । 
८स्वः? यह सूय है | सूर्य चक्षु -इन्द्रियका अधिष्ठातृ-देवता है, चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी 
सद्दायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति है; अतः च्योतिविषयक उपासनामें सूर्य 
ओर चक्षु-इन्द्रियको “स्व व्याद्वतिस्वरूप समझना चाहिये। “महः” यह चोथी व्याह्त्ति 
ही मानो चन्द्रमा है; चन्द्रमा मनका अधिंष्ठातृ-देवता है । मनकी सहायतासे मनके 
साथ रदनेपर ह्वी समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयकों प्रकाशित कर सकती हैं; 
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मनके बिना नहीं कर सकतीं; अतः सब ज्योतिर्योमें प्रधान चन्द्रमा और मनको 
ही “महः” व्याह्मतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि चन्द्रमाते अर्थात्‌ मनसे ही समस्त 
ज्योतिरूप इन्द्रियाँ महिमान्वित होती हैं | इस प्रकार मनके रूपमें परमेश्वरकी 
उपासना करनेकी विधि समझायी गयी | फिर इसी भाँति वेदोंके विषयर्मे 
व्याह्ृतियोंके प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है | भाव यह 
है कि “भू: यह ऋग्वेद है, “भुवः” यह सामवेद है) “स्वः” यह यजुवेंद है आंर 
“महः? यह ब्रह्म है; क्योंकि ब्रह्मसे ही समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं | तात्पय॑ 
यह कि शम्पूण वेदोंमें वर्णित समस्त शान परबरह्म परमेदवरसे ही प्रकट और उन्हींसे 
व्याप्त है तथा उन परमेश्वरके तत्त्वका इन वेदोंमें वर्णन है; इसीलिये इनकी महिमा 

है। इस प्रकार वेदोंमें इन व्याद्मतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये । 


भूरिति वे प्राण: । झुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह 
इत्यन्नस्‌ । अन्नेन वाब सर्वे ग्राणा महीयन्ते | ता वा एता- 
श्रतस्श्रतुधो । चतस्नश्वतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म । 
सर्व5स्मे देवा बलिमावहन्ति । 


भ्रू+-भूः: इति-यह व्याह्ृति; बे-ही। प्राणः-प्राण है। श्ुब॒+-(भुवः; 
इति-यह; अपान-अपान है; खुबः-'सवः५ इति-यह; व्यान:-व्यान है; महः-- 
“धमहः?; इति-यह; अन्नम-अन्न है; ( क्योंकि ) अस्नेन-अन्नसे; वाव--हीः 
सर्वं-समस्त; प्राणा*-प्राण; महीयन्ते-मश्मियुक्त होते हैं; ता+-वे; बैन डी; 
एता+-ये; चतस््ष*-चारों व्याइतियाँ; चतुधो-चार प्रकारकी हैं; ( अतएव ) 
चतरत्रः चतस््रः-णक-एकके चार-चार भेद होनेसे कुलः सोलह। व्याह्ृतयः- 
व्याह्ृतियाँ हैं; ताः-उनको; य+-जो; वेद-तत््वसे जानता है। स+-वह; ब्रह्म- 
ब्रह्मको; वेद्ू-जानता है; अस्मे-इस अद्यवेत्ताके लिये! सर्वे-समस्त; देवा+- 
देवता; बलिम्‌-मेंट: आवहन्ति-समपंण करते हैं । 

व्याख्या--उसके बाद प्रार्णोके विषयमें इन व्याहतियोंका प्रयोग करके 
उपासनाका प्रकार समझाया गया है | भाव यह है कि “भूः? यही मानो प्राण है, “मुवःः 
यह अपान है; “स्वः” यह व्यान है | इस प्रकार जगद्व्यापी समस्त प्राण ही 
मानो ये तीनों व्याह्ृतियाँ हैं ओर अन्न “महः? रूप चतुर्थ ब्याह्ृति है; क्योंकि जिस 
प्रकार व्याह्गतियोंमे “मह:? प्रधान है; उसी प्रकार समस्त प्रा्णोका पोषण करके उनकी 
महिमाक़ो बनाये रखने ओर बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है; अतः 
प्राणोंके अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमें उपासना करनी चाहिये । 


इस तरह चारों व्याहृतियोंकी चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करने- 
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की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करनेका फरू बताया 
गया है| भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याह्वतियोंकी 
उपासनाके भेदकों जो कोई जान लेता है; अर्थात्‌ समझकर उसके अनुसार 
परबह्म परमात्माक्री उपासना करता है; वह ब्रह्मको जान लेता है और समस्त 
देव उसको भेंट .समंपण करते हैं--उसे परमेश्वरका प्यार समझकर उसका 
आदर-सत्कार करते हैं । 
++->>ज+म5७५.हि 2-7 55.० व 


॥ पश्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 


पष्ठ अचुचाक 

से य एपोडन्तहेदय आकाश: । तम्िन्नय पुरुषो मनोमयः | 
अमृता हिरण्मयः |. 

सभ्न्वह ( पहले बताया हुआ ); यभनजो; एब+न्यह। अन्तहंदये< 
हृदयके भीतर; आकाश+>आकाश है; तस्सिन-उसमें; अयस्‌<थह।; हिरण्मय ३-८ 
विशुद्ध प्रकाशखरूप; अम्बत:-अविनाशी; मनोमयःमनोमय; पुरुषः:-पुरुष 
( परमेश्वर ) रहता है । 

व्याख्या -“इस अनुवाकमें चार बातें कही गयी हैं, उनका पूर्व अनुवाकमे 
बतलाये हुए उपदेशसे- अलग-अलग सम्बन्ध है और उस उपदेशकी पूर्तिके लिये 
ही यह आरम्भ किया गया है; ऐसा अनुमान होता है । 

पूर्व अनुवाकर्मं मनके अधिष्ठात देवता चन्द्रमाको इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ- 
देवताओंका प्रकाशक. बताया गया है और उसकी ब्रह्मसूपसे उपासना करनेकी 
युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय्‌ परख्रह्म सबके अनन्‍्तर्यामी पुरुष कहाँ हें; 
उनकी उपलब्धि कहाँ होती है--यह बात इस अनुवाकके पहले अंशर्म समझायी 
गयी है । अनुवाकके इस अंशका अभिप्राय यह है कि पहले बतलाया हुआ जो 
यह द्वदयके भीतर अद्भुष्ठमात्र परिमाणवाला आकाश है; उसीमें ये विश्वुद्ध प्रकाश 
स्वरूप अविनोाशी मनोमय अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान हैं; वही 
उनका साक्षात्कार हो जाता है; उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता । 


अन्तरेण तालके । य एप स्तन इवावलम्बते। सेन्द्रयोनिः 
यत्रासी केशान्तों विवर्तते | व्यपोह्य शीषकपाले । भरित्यग्नौ प्रति 
तिष्ठति । श्रुव इति वायों । सुवरित्यादित्ये | मह इति ब्रह्मणि। 
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अन्तरेण ताल्ुकेनदोनों ताढुओंके बीचमें; यः८जो; एथः-यह; स्तनः 
इवनस्तनके सहश; अवल्म्बते-लटक रहा है; [ तम्‌ अपि अन्तरेण ]-उसके 
भी भीतर; यत्र-जहाँ; असो-वह; केशान्तः-केशोंका मूल्स्थान ( बं्रन्प्र ); 
विवतंते-स्थित है; ( वहाँ ) शीबेकपाले-सिरके दोनों कपालोको; व्यपोह्य- 
भेदन करके; [ विनिःखता या |>निकली हुई जो सुषुम्ना नाड़ी है; सा+ 
वह; इन्द्रयोनि:-इन्‍्द्रयोनि ( परमात्माकी प्रासिका द्वार ) है; ( अन्तकालमें साघक ) 
भूः इति-'भू? इस व्याह्ृतिके अर्थरूप; अग्नौ-अग्निमें; प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित 
होता है; भुवः इति-“भुवः इस व्याहइतिके अर्थरूप; बायौनवायुदेवतामें स्थित 
होता है; ( फिर ) खुबश इति-“सखवःः इत व्याहृतिके अर्थरूप आदित्ये-सूयमें 
स्थित होता है; ( उसके बाद ) महः इति-“महः? इस व्याह्ृतिके अर्थस्वरूप; 
ब्रह्मणिजतह्ममें स्थित होता है। 
व्याख्या--उन परबह्म परमेश्वरको अपने हृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाला 
महापुरुष इस शरीरका त्याग करके जब जाता है; तब किस प्रकार किस मार्गसे 
बाहर निकलकर किस क्रमसे भू:, भुवः और स्वरूप समस्त लोकोमें परिपूर्ण सबके 
आत्मरूप परमेश्वरमें स्थित होता है--यह बात इस अनुवाकके दूसरे अंशर्मे 
समझायी गयी है । भाव यह है कि मनुष्योंके मुखमें तालुओंके बीचोबीच जो.एक 
थनके आकारका मांस-पिण्ड लटकता है; जिसे बोलचालकी भाषामें “घाँटी? 
कहते हैं, उसके आगे केशोंका मूलस्थान ब्रह्मरन्प्र है; वहाँ दृदय-देशसे निकलकर 
घॉटीके भीतरसे होती हुई दोनों कपोल्लेंको भेदकर गयी हुई जो सुधुम्णा नामसे. 
प्रसिद्ध नाड़ी है; वही उन इन्द्र नामसे कह्दे जानेवाले परमेश्वरकी प्रासिका द्वार है । 
अन्तकाल्में वह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके बाहर निकलकर “भू? इस नामसे 
अभिहित अग्निमें स्थित होता है | गीतामें भी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता 
जब ब्रह्मलोकमें जाता है।” तब वह स्प्रथम ज्योतिमय अग्निके अभिमानी 
. देवताके अधिकारमें आता है (गीता ८ | २४) । उसके बाद वायुमें स्थित 
होता है । अर्थात्‌ प्ृथ्वीसे लेकर सूयल्लोकतक समस्त आकाशर्मे जिसका अधिकार 
है, जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अभिमानी देवता है और जो “भुवः नामसे 
पश्चम अनुवाकमें कहा गया है; उसीके अधिकारमें वह आता है | वह देवता उसे 
“स्व? इृथ नामसे कहे हुए; सूयल्लोकमें पहुँचा देता है; वहाँसे फिर वह “्महः? 
इस नामसे कहे. हुए “ब्रह्म? में स्थित हो जाता है | 


आप्नोति खाराज्यम्‌ । आप्नोति मनसस्पतिम्‌ | वाक्पतिश्र- 
क्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति | 
स्वाराज्यम-( वह ) स्वराज्यको; आप्नोतिरप्राप्त कर लेता है; 
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मनसस्पतिम-मनके स्वामीको; आप्नोति-पा छेता है; वाफ्पतिः [ भवति ]- 
वाणीका स्वामी हो जाता है; चश्लुष्पतिःजनेत्रोंका स्व्रामी; श्रोत्रपति+-कानोंका 
स्वामी; ( ओर ) विज्लानपतिः-विज्ञानका स्वामी हो जाता है; ततः-उस पहले 
बताये हुए, साधनसे; एततू>पह फल भवतिरहोता है । 
व्याख्या--बढ ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित महापुरुष केसा हो जता है--यह 
बात इस अनुवाकके तीसरे अंदमें बतछायी गयी है | अनुवाक्रके इस अंशंका 
अभिप्राय यह है कि वह स्वराद बन जाता है | अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार 
नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योंकि वह 
मनके अथांत्‌ समस्त अन्तःकरणसमुदायके स्वामी परमात्माको प्राप्त कर लेता है; 
इसलिये वह वाणी, चक्षु; श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों ओर उनके देवताओंका 
तथा विज्ञानस्वरूप बुद्धिका भी स्वामी हो जाता है | अर्थात्‌ ये सब उसके 
अधीन हो जाते हैं । उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपयुक्त फल मिलता है। 


आकाशक्षरीर॑ं ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दस। 


शान्तिसधृद्धमम्रतम्‌ । इति प्राचीनयोग्योपासस । 
ब्रह्मज्तरह ब्रह्मा आकाशशरीरम”आकाशके सहश शरीखाला; 
सत्यात्म-सत्तारूप; प्राणाराममइ३न्द्रियादि समस्त प्राणोंको विश्राम देनेवाला; 
मनआननन्‍्दम-मनको आनन्द देनेवाला; शान्तिससद्धम-"शान्तिसे सम्पन्न; 
“( तथा ) अम्बतम>अविनाशी है; इति-यों मानकर; प्राचीनयोग्य-हे प्राचीन 
योग्य; उपास्स्वन्तू उसकी उप|सना कर | 
व्याख्या--वे प्रासव्य ब्रह्म केसे हें, उनका किस प्रकार चिन्तन और 
: ध्यान करना चाहिये--यह बात इस अनुवाकके चौथे अंश बतायी गयी है । 
अभिप्राय यह है कि वे ब्रह्म आकाशके सह्ृश निराकार, सर्वव्यापी और अतिशय 
सूक्ष्म शराखाले हैं | एकमात्र सत्तारूप हैं | समस्त इन्द्रियोंको विश्राम देनेवाले 
और मनके लिये परम आनन्ददायक हैं | अखण्ड शान्तिके भंडार हैं और सका 
अविनाशो हूँ | परम विश्वासके साथ यों मांनकर साधकको उनकी प्राप्तिके लिये 
उनके चिन्तन ओर ध्यानमें तत्पसस्ताकै साथ लग जाना चाहिये, यह भांर्व॑ 
दिखलानेके लिये अन्तमें श्रुतिकी वाणीमें ऋषि अपने शिष्यसे कहते 
ईं--*हे प्राचीनयोग्य |# तूं उन ब्रक्षका स्वरूप इस प्रकारका म।नकर उनकी 
उपासना कर |? 


॥ षष्ट अजुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
रा, है «*- ७ आओ 


# पहलेसे दी जिसमें अद्यप्राप्तिकी योग्यता दो, वह “प्राचीनयोग्य” है । अथवा यह 
शिष्यका नाम है । 
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सतम अनुवाक 


पृथिव्यन्तरिक्ष॑ द्योदिशो5वान्तरदिश। | अग्निर्वायुरादित्य- 
श्न्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओपधयों वनस्पतय आकाश आत्मा | 
इत्यधिभृतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो व्यानोंडपपान उदानः समान: । 
चश्लु; श्रात्र मना वाक त्वक | चमं मा:स*स्नावास्थि मज़ा 
एतदधिविधाय ऋषिरोचत्‌ । पाडक्त वा इद*स्वम । पाडक्तनेव 
पादक्त*स्पृणातीति । 


पृथिवी-ध्थ्वीलोक: अन्तरिक्षम-अन्तरिक्षठोक; झद्यौः-स्वर्गलोक; 
द्शिः-दिशाएँ; श्रवान्तरद्शिः-अवान्तर दिशाएँ---द्शाओंके बीचके कोण 
( यह पाँच लोकोंकी पड़क्ति है ) अग्निः-भग्नि; बायु*-वायु; आदित्य:-सूर्य; 
चन्द्रमाः-चन्द्रमा; नक्षत्राणि-( तथा ) समस्त नक्षत्र ( यह पाँच च्योति 
समुदायकी पडक्ति है ) आप+ू+जल; ओषधयः-ओषधियाँ; घनस्पतयः-- 
वनस्पतियां; आकाशः*-"आकाश; आत्माज( तथा ) इनका संघातस्वरूप अन्नमय 
स्थूलशरीर ( ये पाँचों मिलकर स्थूल पदार्थोंकी पदक्ति है); इतिज्यह; 
अधिभूतम--आधिभोतिक दृष्टिसे वर्णन हुआ। अथर-अब; अध्यात्मम 
आध्यात्मिक दृष्टिसे बतलते हैं; प्राणः-प्राण; व्यान+-व्यान; अपान:-अपान; 
उदान+-उदानः ( ओर ) समानः-समान ( यह पाँचों प्राणोंकी पदमक्ति है 
चल्लु+-नेत्र) श्रीत्रम-कान; मन+-मन। वाकऋचवांणी; ( और ) त्वकन्त्वचा; 
( यह पॉाँचों करणोंकी पड़क्ति है) चमेजचर्म; मांसम्‌ज>मांस। स्मावा--नाड़ी; 
अस्थि>हड्डी; ( ओर ) मज्लाज्मजा ( यह पॉच शरीरगत धातुओंकी पद्क्ति 
हैं ); एतत्लूयह ( इस प्रकार )। अधिविधाय८"सम्यक कल्पना करके; ऋषिः- 
ऋषिने; अवोचतू-कहा) इद्मल्यह। सर्वम-तबः बरनिश्रय ही; पाझक्त मर 
डक्त हैं।# पाडइक्तन्र एब पाऊःक्तम-( साधक ) इस आध्यात्मिक पाडक्तसे ही 
बाह्य पाड्क्तको और बाह्मयते अध्यात्म पाडक्तको; स्पृणोति इतिन्यूर्ण करता है। 
व्याख्या--इस अनुवाकके दो भाग हैं | प्रहले भागमें मुख्य-मुख्य आधि 
भोतिक पदार्थोंको छोक) ज्योति ओर स्थूल पद र्थ--इन तीन पहक्तियोंमें विभक्त करके 
उनका वर्णन किया है ओर दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक ( शरीरस्थित ) 
पदार्थोंको प्राण, करण .और धोतु-इन तीन पद्क्तियाँमे विभक्त करके उनका 
वणन किया हैँ | अन्त उनका उपयोग करनेको युक्ति बतायी गयी है । 


# पड क्तियोंके समूहकों ही “पाडक्त' कहते हैं । 
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भाव यह है कि पथ्वीलोक, अन्तरिक्षकोक। खर्गलोक, पूर्व-पश्चिम आदि 
दिशाएँ और आग्नेय) नेऋत्य आदि अवान्तर दिशाएँ---इस प्रकार यह लोकोंकी 
आधिभोतिक पद्क्ति है। अग्नि, वायु) सूर्य) चन्द्रमा और नक्षत्र--इस प्रकार यह 
ज्योतियोंकी आधिमोतिक पड्ठक्ति है; तथा जल; ओषधियाँ, वनस्पति, आकाश और 
पाग्चमौतिक स्थूल शरीर--इस प्रकार यह स्थूल जड-पदार्थोकी आधिभोतिक पद्क्ति 
है। यह सब मिलकर आधिभौतिक पद्क्ति अर्थात्‌ भोतिक पड्चक्तियोंका समूह है ! इसी 
प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक-शरीरके भीतर रहनेवाला पाडस्तत है। इसमें 
प्राण; व्यान, अपान, उदान और समान--इस प्रकार यह प्रार्णोंकी पदक्ति है | नेत्र, 
कान) मन) वाणी और त्वचा--इस प्रकार यह करण-समुदायकी पड्टक्ति है; तथा 
चर्म, मांस, नाड़ी; हड्डी और' मजा--इस प्रकार यह शरीरगत धातुओंकी 
पड्क्ति है | इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिभौतिक और आध्यात्मिक पदार्थोंकी 
त्रिविध पड़क्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है, अतः श्लेष 
पदार्थीकों भी इनके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये | इस प्रकार वर्णन करनेके 
“बाद श्रुति कहती है कि ये पढक्तियोर्में विभक्त करके बताये हुए पदार्थ 
सब-के-सबर पड़क्तियोंके समुदाय हैं | इनका भापसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
इस रहस्यकों समझकर अथौत्‌ किस आधिभौतिक पदार्थके साथ किस आध्यात्मिक 
पदार्थका क्या सम्बन्ध हैं; इस बातकों भर्लीभाँति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक 
शक्तिसे भौतिक पदार्थोंक़ा विकास कर लेता है और भौतिक 'पदार्थेसि आध्यात्मिक 
शक्तियोंकी उन्‍नति कर लेता है | 
पहली आधिमोतिक लोकसम्बन्धी पदक्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पद्क्तिका सम्बन्ध है। क्‍योंकि एक लोकसे दूसरे छोकको सम्बद्ध 
करनेमें प्रार्णीकी ही प्रधानता हैं--यह बात संहिता प्रकरणमें पहले बता आये 
हैं । दूसरी ज्योतिविषयक आधिभोतिक पद्चक्तिसे पँचवीं करण-समुदायरूप 
आध्यात्मिक पदक्तिका सम्बन्ध है; क्योंकि वे आधिभौतिक ज्योतियाँ इन 
आध्यात्मिक ज्योतिर्योकों सहायक हैं, यह बात शामस्त्रोंमें जगह-जगह बतायी 
गयी है । इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थोकी आधिभौतिक पढन्‍क्ति 
है, उसका छठी शरीरगत धातुओंकी आध्यात्मिक. पद्मक्तिसे सम्बन्ध है; क्योंकि 
ओषधि और वनस्पतिरूप अन्नसे ही मांस-मजा आदिकी पुष्टि और वृद्धि होती है, यह 
प्रत्यक्ष है | इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म तत्वको भलीभाँति समझकर 
उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सब्र प्रकारकी सांसारिक उन्‍नति कर सकता 
है, यही इस वर्णनका माव मादूम होता है । 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 


ज---+-+++०७-५क--४++पए पा 
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अष्टम अनुवाक 
ओमिति ब्रह्म । ओमितीद*सर्व म । ओपित्येतदनुकृतिह स्॒ वा 
अप्यो श्रावयेत्याश्राववन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । 
ओः्शोमिति । शख्राणि श*्सन्ति । ओमित्यध्वर्यु प्रतिगरं 
प्रतिगणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसोति। ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । 


ओभमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह बक्लोपाप्तवानीति | ब्रह्मेवोपाप्नोति । 
.._ ओम--“ओम!; इति>"यह; ब्रह्म-ब्रह्म है; ओम्‌-“ओम;इति>ही; इदम्‌्- 
यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला। सर्वेम--समस्त जगत्‌ है। ओम>"“ओम!; 
इति>इस प्रकारका; एतत्‌-यह अक्षरा हज्ही; चै-निःसंदेह। अनुक्षतिः- 
अनुकृति ( अनुमोदन ) है; स्मन्यह बात प्रसिद्ध है। अपिज्‌इसके सिवा; 
ओज्हे आचाय; आवयरम्रझे सुनाइये; इति-यों कहनेपर; आश्रावयन्तिः- 
( 'ओम! यों कहकर शिष्यको ) उपदेश सुनाते हैं। ओम-'ओम! ( बहुत, 
अच्छा ); इति-इस प्रकार ( स्त्रीकृति देकर ); [ सामगाः |>सामगायक विद्वान; 
साप्रानि--सामवेद मर्त्रेंको; गायन्ति-गाते हैं;ओम्‌ शोम-'ओम शोम!;इति-यों 
कहकर ही; शस्प्राणि-शत्त्रोंकी अर्थात्‌ मन्त्रोंको; शंसन्ति”पढ़ते हैं; ओम 
“ओम?; इतित्यों कहकर; अध्वयुः-अध्वयु नामक ऋत्विक प्रतिगरम्‌ 
प्रतिग्रणाति-प्रतिगर मन्त्रका उच्चारण करता है; ओम-“ओम्‌५ इति> 
यों कहकर; ब्रह्माज्जह्ा ( चोथा ऋत्विक्‌ ); प्रसोति-अनुमति देता है; ओम्‌- 
“ओम? इतिज्यह कहकर; अग्निहोत्रम-अनुजानाति>अग्निहोत्र करनेकी 
आज्ञा देता है; प्रवक््यन-अध्ययन -करनेके लिये उद्यतः ब्राह्मण+-आह्मण; 
ओम इति"पले ओमका उच्चारण करके; आहर-कहता है; ब्रह्म-( में ) 
वेदको; उपाप्नवानि इति-प्राप्त करूँ; ब्रह्म-( फिर वह ) वेदको; एच-निश्रय 
ही; उपाप्नोति-"प्राप्त करता है । 
व्याख्या--इस अनुवाकमें ५७४१ इस परमेश्वरके नामके प्रति मनुष्यकी 
श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करनेके लिये 3“कारकी महिमाका वर्णन किया गया 
है। भाव यह है कि “3-० यह परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात्‌ ब्रह्म ही 
है; क्योंकि भगवानका नाम भी भगवत्स्वरूप ही होत। है | यह प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाला समस्त जगत्‌ ५3» अर्थात्‌ उस ब्रह्मका ही स्थूलरूप है | ५3»? यह 
अनुकृति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है | अर्थात्‌ जब किसीकी बातका अनुमोदन 
करना होता है, तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वरके नामस्वरूप इस <*»कारका उच्चारण 
करके सकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं, दूसरे व्यर्थ शब्द नहीं 
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बोलते--यह बात प्रसिद्ध है । जब शिष्य अपने गुरुसे तथा भोता किंसी 
व्याख्यानदातासे उपदेश सुनानेके लिये प्रार्थना करता है, तब गुरु ओर 
वक्ता भी ८#” इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते 
हैं | सामवेदका गान करनेवाले भी ८#»” इस प्रकार पहले परमेश्वरके 
नामका भलीमाँति गान करके उसके बाद सामवेदका गान किया करते 
हैं । यज्ञकर्ममें शस््र-शंसनरूप कर्म करनेवाले शास्ता नामक ऋत्विक्‌ ५ओम्‌ 
शोम? इस प्रकार कहकर ही शर्जोंका अर्थात्‌ तद्विषयक मन्‍्त्रोंका पाठ करते हैं । 
यज्ञकर्म करानेवाला अध्वयुं नामक ऋत्विक्‌ भी “७४? इस परमेश्वरके नामका 
उच्चारण करके ही प्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है। ब्रह्मा ( चौथा ऋत्विक ) 
भी ८३“? इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यशकम करनेके लिये 
अनुमति देता है; तथा ५७%? यों कहकर ही अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। 
अध्ययन करनेके लिये उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी ५३» इस प्रकार परमेश्वरके 
नामका पहले उच्चारण करके कह्ठता है कि «में बेदको भी प्रकार पढ़ सकूँ |? 
अर्थात्‌ 3“कार जिसका नाम है; उस परमेश्वरसे *“कारके उच्चारणपूर्वक यह 
प्रार्थना करता है कि «मैं वेदको--वेदिक ज्ञानको प्राप्त कर रूँ---ऐसी बुद्धि 
दीजिये |? इसके फल्खरूप वह वेदको निःसंदेह प्राप्त कर लेता है | इध प्रकार 
इस मन्त्रमें 3>कारकी महिमाका वर्णन है। 
॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


नंवम अनुवाक 

ऋत च स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने 
च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्र स्वाध्यायप्रवचने च । 
शमश्र खाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्र खाध्यायप्रवंचने च। अग्निहोत्र 
य खाध्यायग्रवचने च।अतिथयश्र खाध्यायप्रवचने च | मानुष॑ च 
खाध्यायप्रवचने च । प्रजा च खाध्यायप्रवचने च । प्रजनथ् 
खाध्यायप्रवचने च। प्रजातिथ खाध्यायप्रवचने च। सत्यमिति 
सत्यबचा राथीतरः | तप इति तपोनित्यः पोरुशिष्टिः। खाध्याय- 
प्रवचने एवेति नाको मोद्वल्यः । तद्धि तपस्तद्वि तप । 


ऋतेम--यथायोग्य सदाचारका पालन; च--और; स्वाध्यायप्रवचने चर 
शास्त्रका पढ़ना-पढ़ाना भी ( यद्ट सब अवश्य करना चाहिये ); सत्यम-”"-सत्य- 
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भाषण; चरओर; स्वाध्यायप्रवचने चरूवेदोंका पढ़मा-पढ्ाना भी ( साथ-साथ 
करना चाहिये ) तपःवू्तपश्च्यों; चरुओरः खाध्यायप्रवचने च्वेदोंका 
पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ) दमः-इन्द्रियॉंका दमन; खंछ 
और; स्वाध्यायप्रचचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना 
चाहिये ) शमः>मनका निग्रह; खओऔर स्वाध्यायप्रवचने च--वेदोंका पढ़ना- 
पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अग्नयः-अग्नियोंका चयन; चरओरः 

स्वाध्यायप्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); 
अग्निहोत्रम-अग्निहोत्र; खःऔर; स्वाध्यायग्रवचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी 
( साथ-साथ करना चाहिये ) अतिथय!>अतिथियोंकी सेवा; च>ओर; स्वाध्याय- 

प्रबचने च-वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); मानुषम 
_ मनुष्योचित लोकिक व्यवहार; च>ओऔर; स्वाध्यायप्रवचने चतव्रेदोंका पढना- 
पढ़ाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); प्रज्ञाऊुगर्भाधानसंस्काररूप कम; चर 

ओरः खाध्यायप्रवचने चजवेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये ); 

प्रजनः-शास्त्रविधिके अनुसार खत्रीसहवास; च>ओर; स्वाध्यायप्रवचने चर 

वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये ); प्रजातिः-कुट॒म्बनद्धिका कर्म: चर 
और; खाध्यायप्रवचने चऋ>शास्त्रका पढ़ना-पढ़ाना भी ( करना चाहिये ); 

: सत्यमल्सत्य ही इनमें श्रेष्ठ है; इतिन्यों; राथीतरःच्रथीतरका पत्र; 

सत्यवचाः-सत्यवचा कऋ्रषि कहते हैं; तपः-तप ही सवश्रेष्ठ है; इतिच्यों: 
पोरुशिष्ठिः-पु रुशिश्िका पुत्र; तफोनित्यः-तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं; 

स्वाध्यायप्रवचने एव-वेदका पढ़ना-पढ़ाना ही सर्वश्रे० है; इति>-यों; मौद्वल्य:- 

मुद्॒लके पुत्र; नाकः८'नाकः मुनि कहते हैं; हि-क्योंकि: ततज्वही; तपःजञतप 

है; तत्‌ हिज्वही; तपःतप है । 

व्याख्या--इस अनुवाकमें यह बात समझायी गयी हैं कि अध्ययन और 

अध्यापन करनेवालोंकों अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ शास्त्रोमे बताये हुए मार्गपर 
'स्वयं चलना भी चाहिये | यही बात उपदेशक और उपदेश सुननेवालोंके विषयमें 

भी समझनी चाहिये | अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत 
ही उपयोगी हैं, शासत्रोंके अध्ययनसे ही मनुष्यको अपने कतंव्यका तथा उसकी 

विधि ओर फलका ज्ञान होता है; अतः इसे करते हुए. ही उसके साथ-साथ यथा- 

योग्य सदाचारका पालन, सत्यभाषण, खघम पालनके लिये बड़े-से-बड़ा कष्ट सहना, 

इन्द्रियोंको वशम रखना, मनको वरामें रखना, अग्निहोत्रके लिये अग्निको प्रदीत्त 

करना, फिर उसमें हवन करना, अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना; सबके साथ 

सुन्दर मनुष्योचित लोकिक व्यवहार करना, शास्त्रविधिके अनुसार गर्भाधान 
करना और ऋतुकालम नियमितरूपसे स्त्री-सहवांस करना तथा कुटम्बकों बढ़ानेका 
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उपाय करना--इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । 
अध्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सब कतंव्योंका समुचित पाछलन और भी 
आवश्यक है; क्योंकि उनके आदर्शका अनुकरण उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते 
हैं । रथीतरके पुत्र सत्यवचा नांमक ऋषिका कहना है कि “इन सब कर्मोमें सत्य ही 
सवश्रेष्ठ है; क्योंकि प्रत्येक कर्म सत्यमाषण और सत्यभावपूर्बक किये जानेपर ही 
यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है |? पुरुशिष्ट-पुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि 
पतपश्चयों ही सवश्रेष्ठ है; क्योंकि तपसे ही सत्यमाषरण आदि सम्रस्त धर्मोके पालन 
कंर्नेकी ओर उनमें दृढ़तायूवंक स्थित रहनेकी शक्ति आती है |? मुद्रलके पुत्र 
नाक नामक मुनिका कहना है कि “वेद और घमंशात्ओंका पठन-पाठन ही सर्वश्रेष्ठ 
है; क्‍योंकि वही तप है; वही तप है अथोत्‌ इन्हींसे तप आदि समस्त धर्मोंका 
शान होता है ।? इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्थ है। उनडे कथनको उद्धु त 
करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कममें इन तीनोंकी प्रधानता रहनी 
चाहिये । जो कुछ कम किया जाय; वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शाक्षज्ञानके 
अनुकूल होना चाहिये । कितने ही विष्न क्‍यों न उपस्थित हों, अपने कतंब्य- 
पालनरूप तपमें सदा हृढ़ रहना चाहिये ओर प्रत्येक क्रियामें सत्यभाव और 
सत्यमाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये | 
॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 
ब्््-ाख ्श १ 29/2282ट::बजनई...... 


दशम अनुवाक 


अह वृक्षस्य रेरिवा | कीतिंः पृष्ठ गिरेरिव | ऊध्वपवित्रो 

वाजिनीव स्वम्ृतमस्ति । द्रविण* सवर्चंसम्‌ | सुमेधा अमृतोक्षितः 
इति त्रिशड्भोत्रदानुव चनम्‌ । 

अहम--मैं; वृक्षस्य-”संसारवृक्षका; रेरिवा-उच्छेद. करनेवाला हूँ; 
[ मम ] कीर्तिः-मेरी कीतिं। गिरेः"पवतके; पृष्ठम्‌ इब"शिखरकी भाँति 
उन्नत है; वाजिनि"अन्नोत्यादक शक्तिसें युक्त सूय में; स्वस्ततम्‌ इब--जेसे उत्तम 
अमृत है; उसी प्रकार में मी; ऊध्वेपविशत्रः अस्मि-अतिशय पवित्र अमृतस्वरूप 
हूँ; ( तथा मैं ) सवच्चसमः”-प्रकाशयुक्त; द्रविणम-धनका भंडार हूँ; अमतो- 
क्षितः-( परमानन्दमय ) अमृतसे अभिषिश्चित ( तथा ) खुमेधाः-श्रेष्ठ बुद्धि 
वाला हूँ; इतिज्‌इस प्रकार (यह ) त्रिशझ्लो नत्रिशकु ऋषिका; वेदानु 
वचनमर--अनुभव किया हुआ वदिक प्रवचन दे | 

ब्याख्या--त्रिशकु नामक ऋषिने परमात्माकों प्राप्त होकर जो अपना 


२९८ ईशादि नौ उपनिंषद्‌ [ बलल्‍ली १ 
न्करड( 22७ ८22० बई>:220. नर. «अर: रपये? ७ (2, १८% कप: ऑर्ष्टियक अर्षियेक न र्नियित 
अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाकम उद्धुत किया गया है | त्रिशड्'ु के 
वचनानुसार अपने अन्तः्करणमें भावना करना भी परमांत्माकी प्रापिका साधन- 
है; यंही बतानेके लिये. इस अनुवाकका आरम्भ हुआ है । श्रुतिका भावार्थ यह है 
कि में प्रवाहरूपमें अनादिकालसे चले आते हुए इस जन्म-मृत्युरूप संसाखवृक्षका 
उच्छेद करनेवाल्ा हूँ | यह मेरा अन्तिम जन्म है | इसके बाद मेरा पुनः जन्म 
नहीं होनेका | मेरी कीर्ति पवत-शिखरकी भाँति उन्‍नत एवं विशाल है। 
अन्नोत्यादक शक्तिसे युक्त सूयमें जैसे उत्तम अमृतका निवास हैं, उसी प्रकार मैं 
भी विश्युद्ध--रोग-दोष आदिसे सर्वथा मुक्त हूँ, अमृतस्त्रूप हूँ | इसके सिवा मैं 
प्रकाशयुक्त धनका भंडार हूँ, परमानन्दरूप अमृत निमग्न और श्रेष्ठ धारणायुक्त 
बुद्धिसे सम्पन्न हूँ | इस प्रकार यह त्रिशडु ऋषिका वेदानुवचन है अथोत्‌ ज्ञान 

प्राप्तिके बाद व्यक्त किया हुआ आत्माका उद्घार है | 

मनुष्य जिस प्रकारकी .भावना करता है) वेता ही बन जाता है; उसके 
संकल्पमें यह अपूब--आश्रयजनक शक्ति है। अतः जो मनुष्य अपनेमें उपयुक्त 
भावनाका अभ्यास करेगा; वह निश्चय बेसा ही बन जायगा । परंतु इस साधनमें पूर्ण 
सावधानीकी आवश्यकता है। यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अभिमान 
आ गया तो पतन भी हो सकता हैं। यदि इस वेदानुवचनके रहस्यको 
ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अभिमानकी आशशड्ढा भी नहीं -की 
जा सकती | 

॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


एकादश अनुवाक 
वेदमनच्याचार्योउन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं- वद। धम 
चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तु 
मा व्यवच्छेत्सी: । सत्यान्न प्रमद्तिव्यम। धमोन्‌ न प्रमदित्व्यम्‌ | 
कुशलाजन्न प्रमद्तिव्यम्‌। भृत्य न प्रमद्तिव्यम। स्वाध्यायग्रवचनाभ्यां 
नप्रमदितिव्यघ्‌ | देवपितृकायाभ्या न प्रमद्तिव्यम । 


वेदम्‌ अनूच्य-वेदका भलीभाँति अध्ययन कराकर; आचायेः"आचाये; 
अन्तेवाखिनम-अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीकी। अनुशास्ति- 
शिक्षा देता है; सत्यम्‌ वद्”-तुम सत्य बोलो। धर्मम चर”धर्मा आचरण 
करो; स्वाध्यायात्‌:--स्वाध्यायसे; मा प्रमद्‌ःतक्रमी न चूको; आचायोयर 
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आचायके लिये; प्रियम धनम-दक्षिणाके रूपमें वाइ्छित घन। आहत्य८ 
लाकर ( दो; फिर उनकी आज्ञासे गहस्थ-आश्रम्म प्रवेश करके ); प्रजातन्तुम- 
संतान-परम्परा को ( चालू खंखो, उसका ); मा व्यवच्छेत्सीः|उच्छेद न 
करना; सत्यात-( तुमको ) सत्यसे; न्॒ प्रमद्तिब्यम"करभी नहीं डिगना 
चाहिये; धप्मोत-धर्मसे; न-नहीं; प्रमद्तिव्यम"डिगना चाहिये; कुशलातूर 
शुभ कर्मोसे; न प्रमद्तिव्यमःकमी नहीं चूकना चाहिये; भूत्येनउन्नतिके 
साधनोंसे; न प्रमद्तिव्यम-कर्मी नहीं चुकना चाहिये; स्वाध्यायप्रवचना भ्याम्‌ः 
वेदोंके पढ़ने ओर पढ़ानेमें; न प्रमद्तिष्यम-कभी भूल नहीं करनीं चाहिये; 
देवपितृकायो भ्याम>देवकायसे ओर पितृकायसे। न प्रप्तदितव्यम"कर्मी 
नहीं चूकना चाहिये | 
व्याख्या--ण्हस्थको अपना जीवन केसा बनाना चाहिये; यह बात 
समझानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ किया गया है | आचार्य शिष्यको वेदका 
भलीमाँति अध्ययन कराकर समावतंन-संस्कारके समय गहस्थाश्रम्म प्रवेश करके 
ग्हस्थ-घरंका पांलन करनेकी शिक्षा देते हैं--पुत्र | ठुम सदा सत्य-भाषण करना) 
आपत्ति पड़नेपर भी झूठका कदापि आश्रय न लेना; अपने वर्ण-आश्रमके अनुकूल 
शास्त्र-सम्मत धम््ंका अनुष्ठान करना) खाध्यायते अर्थात्‌ वेदोंके अम्यास) संध्या- 
वन्दन) गायत्रीजप और भगवन्नाम-गुणक्रीतंन आदि नित्यकर्ममें कमी मी प्रमाद 
न करना--अर्थात्‌ न तो कभी उन्हें अनादरपू्वक करना और न आल्स्यवश 
उनका त्याग ही करना | गुरुके लिये दक्षिणाक्रे रूपमें उनकी रुचिके अनुरूप 
घन लाकर प्रेमपू्वंक देना; फिर उनको आशासे ग्हस्थाश्रमर्मं प्रवेश करके 
स्वधर्मका पालन करते हुए, संतान-परम्पसको, सुरक्षित रखना--उ#का लोप न 
करना | अथात्‌ शात्रविधिके अनुसार विवाहित धर्मपत्नीके साथ ऋतुकाल्में 
नियमित सहवास करके संतानोत्यत्तिका कार्य अनासक्तिपूबंक करना। तुमको 
कभी भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ हँसी-दिलगी या व्यर्थंकी बातोंमें 
वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये ओर न .परिहास आदिके बहाने कभी 
झूठ ही बोलना चाहिये | इसी प्रकार धर्मपालनमें भी भूल नहीं करनी चाहिये 
अर्थात्‌ कोई बहाना बनाकर या आलप्यवश कभी घरंकी अवद्देलना नहीं करनी 
चाहिये। लोकिक और शाजत्ज्रीय--जितने भी कतंव्यरूपसे प्राप्त शुभ कर्म हैं, 
उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अपितु यथायोग्य उनका 
अनुशन करते रहना चाहिये। घन-सम्पत्तिको बढ़ानेवाले लोकिक उन्नतिके 
साधनोंके प्रत्रि भी उदासीन नहीं होना चाहिये | इसके लिये भी वर्णाश्रमानुकूल 
चेष्टा करनी चाहिये | पढ़ने ओर पढ़ानेका जो मुख्य निपम है; उसकी कभी 
अवहेलता या आल्स्यपूरवक त्याग नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार अम्निह्षेत्र 
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और यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकार्योंके तम्पादनमें 
भी आलस्य या अवहेलनापूवक प्रमांद नहीं करना चाहिये । 


मातदेवों भव | पिठदेवो भव | आचार्यदेवों भव । अतिथिदेवो 
भव | यान्यनवद्यानि कमोंणि | तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि । 
यान्य्राक*सुचरितानि । तानि त्वयोपास्थानि । नो इतराणि । 
ये के चास्च्छेया सो जाह्मणाः । तेपां त्वया5उ्सनेन प्रश्नसितव्यम्‌ । 
श्रद्धया देयमू। अश्रद्धयादेयम् | श्रिया देयम्र्‌। हिया देयम। भिया 
देयम्‌ । संविदा देयम | 

मात॒देवः भवतम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो; पितृदेवः भव 
पिताको देवरूप समझनेवाले होओ;। आचायदेवः भव--आचार्यको देवरूप 
समझनेवाले बनो; अतिथिदेवः भव-अतिथिको देवतुल्य समंझनेवाले होओ; 
यानिजजो-जो; अनवद्यानि-निर्दोष। कमोणि"कर्म हैं; तानिरउन्हींका; 
सेवितव्यानि-ुम्हें सेवन करना चाहिये; इतराणि-दूसरे ( दोषयुक्त ) कर्मोंकाः 
नो-कमी आचरण नहीं करना चाहिये; अस्माकम-इमारे ( आचरणोमेंसे भी ); 
यात्ति-जो-जो; खुचरितानि>अच्छे आचरण हैं; तानि-उनका ही; त्वया- 
तुमकी; उयास्यानि-सेवन करना चाहिये; इतराणि-दूसरोंका; नो-कभी नहीं; 
ये के चज्जो कोई भी; अस्मतू-हमसे; श्रेयांस+-श्रेष्ठ ( गुरुनन एवं ); 
प्राह्मणा्त्राह्मण आयें; तेषाम-उनको; त्वया-त॒म्हें। आसनेन-आसन-दान 
आदिके द्वारा सेवा करके; प्रश्वखितव्यम-विश्राम देना चाहिये; श्रद्धया 
देयमः-अरद्धापूवक दान देना चाहिये; अश्रद्धया-ब्रिना श्रद्धाके। अदेयम> 
नहीं देना चाहिये; थ्रिया देयम--आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये; हिया 
देयम-ल्जासे देना चाहिये; पिया देयमजभयसे भी देना चाहिये 
( ओर ) संबिदा देयम-( जो कुछ भी दिया जाय) वह सब ) विवेकपूर्बकं 
देना चाहिये । 


व्याख्या--पुत्र | तुम मातामें देवबुद्धि रखना; पितार्मे भी: देवबुद्धि 
रखना; आचामें देवबुद्धि रखना तथा अतिथिमें भी देवबुद्धि रखना । आशय 
यह कि इन चारोंको ईश्वरकी प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदा 
इनकी आज्ञाका पालन। नमस्कार ओर सेवा करते रहना; इन्हें सदा अपने 
विनयपूर्ण व्यवहारते प्रसन्‍न रखना । जगत्‌में जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका 
तुम्हें सेवन करना चाहिये | उनसे भिन्‍न जो दोषयुक्त--निषिद्ध कर्म हैं, उनका 
कभी भूलकर--सखप्नमं भी आचरण नहीं करना चाहिये | हमारे--अपने 
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गुरुजनोंके आचार-व्यवहास्में भी जो उत्तम--शास्त्र एवं शिष्ट पुरुषोंद्वारा 
अनुमोदित आचरण हैं, जिनके विष्रयरमं किसी प्रकारकी शझ्ढाकों स्थान नहीं हे, 
उ्हींका तुम्हें अनुकरण करना चाहिये; उन्हींका सेवन करना चाहिबे । जिनके 
विषयमें जरा-सी भी शद्झत् हो; उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये । जो 
कोई भी हमसे श्रेष्ठ--वय) विद्या; तप» आचरण आदियें बड़े तथा ब्रांझण आदि 
पूज्य पुरुष घरपर पधार; उनको पाद्य, अष्य, आसन आदि प्रदान करके सब 
प्रकारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये | अपनी शक्तिके 
अनुसार दान करनेके लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये । जो 
कुछ भी दिया जाय; वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्धापूषक नहीं देना 
चाहिये; क्योंकि बिना श्रद्धाके' किये हुए दान आदि कर्म असत्‌ माने गये हैं; 
( गीता १७ | २७ ) | लजापूवंक देनां चाहिये अर्थात्‌ सारा धन भगवानका 
है, मैं यदि इसे अपना मानूँ तो यह अपराध है | इसे सब प्राणियोंके 
हृदयमें स्थित भगवानकी सेवामें ही लगाना मेरा कतंव्य है | मैं जो कुछ 
दे रहा हूँ, वह भी बहुत कम है । यों सोचकर संकोचका अनुभव करते हुए देना 
चाहिये । मनमें दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये | सवत्र और सबमें 
भंगवान्‌ हैं, अतः दान लेनेवाले भी भगवान्‌ ही हैं | उनकी बड़ी कृपा है कि 
मेरा दिया हुआ स्वीकार कर रहे हैं | यों विचारकर मगवानसे भय मानते हुए, दान 
देना चाहिये | (हम किसीका उपकार कर रहे हैं? ऐसी भावना मनमें लाकर 
अभिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये | परंतु जो कुछ दिया जाग-- 
वह विवेकपूर्वक, उसके परिणामकों समझकर निष्कामभावसे कतंव्य समझकर देना 
चाहिये ( गीता १७| २० ) | इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवानकी 
प्रीतिका--कल्याणका साधन हो सकता है। वही अक्षय फलका देनेवाला है | 


अथ यदि ते कमत्रिचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌ । 
ये तत्र ब्राह्मगा; सम्मशिनः । युक्ता आयुक्ता। | अदक्षा धमंकामा: 
स्‍्यु। | यथा ते तत्र वर्तरनू । तथा तत्र वतथाः । अथाभ्पाख्यातेषु । 
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ता। | अलक्षा धर्मकामाः 
स्यु; | यथा ते तेपु वर्तेरनू | तथा तेषु बर्तेथाः। एप आदेश; 
एप उपदेश्व; | एपा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवम्ुपासित- 
व्यसू | एवम्रु चंतदुपास्यम । 


अथन्इसके बाद; यद्ज्यदि। तेजठुमको। कर्मविचिकिध्सा-क्त॑व्यके 
निणय करनेमें किसी प्रकारकी शड़ा होः बान्या। ब्रत्तविच्िकित्सा-सदाचारके 
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विषयमें कोई शड्ढा। वा"कदाचित्‌। स्यथात--हो जाय तो; तत्नन्वहाँ; येजजो; 
सम्मशिन+-उत्तम विचारवाले; युक्ताः-परामर्श देनेमें कुशल; आयुक्ताः-कर्म 
और तसदाचारमें पूर्णतया छगे हुएः अल्डृक्षा+-स्निग्य स्वभाववाले; ( तथा ) 
धर्मकामा+-एकमात्र धर्मके ही अभिलाषी; ब्राह्मणाः-ज्राह्मण; स्यु+-हों; ते 
वे; यथा--जिस प्रकार; तत्र--उस कर्म और आचरणकेक्षेत्रमें बर्तर न्‌-बर्ताव करते 
हों; तत्र-उस कर्म और आचरणके क्षेत्रमें; तथा-वेंसे ही; बतंथा+-तठुमको भी बर्ताव 
करना चाहिये; अथ>”तथा यदि; अभ्याख्यातेषु-किसी दोषसे लाज्छित मनुष्यों 
के छाथ बतौव करनेमें ( संदेह उत्पन्न हो जाय; तो भी ); येज"जो; तत्रन्वहाँ; 
सम्मशिनः-उत्तम विचारवाले; युक्ताः”परामर्श देनेमें कुशल; आयुक्ता+- 
सब प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म ओर कदाचारमें मलीभाति छगे हुए; अल्लृक्षा+- 
रूखेपनसे रहित; धर्म कामा-धम्के अभिलाषी; ब्राह्मणा+-( विद्वान ) ब्राह्मण; 
स्युः-हों; तेवे।; यथा-जिस प्रकार; तेषु-उनके साथ; बरतरन--बर्ताव करें; 
तेषु-उनके साथ; तथा-वैसा ही; वतथाः-ठुमको भी बताव करना चाहिये; 
. एष: आदेश:ः-यह शास््रकी आज्ञा है; एबषः उपदेश ः+-यही (गुरुजनोंका अपने 
शिष्यों ओर पुत्रोंके लिये ) उपदेश है; एषा-यही; वेदोपनिषत्‌--वेदोंका रहस्य है; 
च-और।; एतत्‌-यही; अनुशासन मत रम्परागत शिक्षा है; एबम-इसी . प्रकार; 
डपासितव्यम-तुमको अनुष्ठान करना चाहिये; एबम्‌ उर-इसी प्रकार; एततूर 
यह; उपास्यम”अनुष्ठान करना चाहिये | 
व्याख्या--“यह सब करते हुए भी यदि तुमको कित्वी अवसरपर अपना 
कर्तव्य निश्चित करनेमें दुविधा उत्पन्न हो जाय; अपनी बुद्धिसे किसी एक निश्चय- 
पर पहुँचना कठिन हो जाय---ठुम किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाओ; तो ऐसी स्थितिमें 
वहाँ जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेमें कुशल) सत्कर्म और 
सदाचारमें तत्यरतापूवक लगे हुए) सबके साथ प्रेमपू्वंक व्यवहार करनेवाले तथा 
एकमात्र धमंपालनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण (या अन्य कोई ऐसे 
ही मह।पुरुष ) हों--वे जिस प्रकार ऐसे प्रश्ज्ञीपर आचरण करते हों) उसी 
प्रकारका आचरण तुम्हें भी करना चाहिये | ऐसे स्थलोंमें उन्हींके धत्परामशके 
अनुसार उन्हींके स्थापित आदर्शका अनुगमन करना चाहिये | इसके अतिरिक्त 
जो मनुष्य किली दोषके कारण लाडइ्छित हो गया हो, उश्के साथ किस समय 
कैसा व्यवहार करना चाहिये--इस विषयमें भी यदि तुमको दुविधा प्राप्त हो 
जाय-- तुम अपनी बुद्धिसे निर्णय न कर सको तो वहाँ भी जो विचारशीलछः 
परामश देनेमें कुशछ) सत्कम॑ और सदाचारमें पूर्णतया संलग्न तथा धमंकामी 
( सांसारिक धनादिकी कामनासे रहित ) निःस्वार्थी विद्वान्‌ ब्राह्मण हों, वे लोग 


उसके साथ जेसा व्यवहार कर) वसा ही तुमको भी करना चाहिये । उनका 
व्यवहार ही इस विध्नयर्मं प्रमाण है ! 
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ध्यही शासत्रकी आज्ञा है-शास्त्रोंका निचोड़ है | यही गुरु एवं माता-पिताका 

अपने शिष्यों और संतानोंके प्रति उपदेश है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है | 
इतना ही नहीं; अनुशासन भी यही है | ईश्वरकी आज्ञा तथा परम्परागत उपदेश- 
का नाम अनुशासन है.। इसलिये तुमको इसी प्रकार कतंव्य एवं सदाचारका 
पालन करना चाहिये | इसी प्रकार कतंव्य एवं सदाचारका षालन करना चाहिये |? 

॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११ ॥ 


हढादश अनुवाक 
श॑ नो मित्रः शं॑ वरुणः । श्व॑ नो भवत्वयंमा । शं न इन्द्र 
बृहस्पतिः । श॑ नो विष्णुरुरुक्म:% । नमो त्रह्मणे | नमस्ते वायो | 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामव प्रत्यक्ष अ्ह्मावादिषम्‌ | ऋत- 


मवादिषमस्‌ । सत्यमवादिषस्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । 
आवीन्माम्‌ । आवीद् क्तारम्‌ । 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

नःइमारे लिये; प्रिच्र॒ः-( दिन और प्राणके अधिश्ाता ) मित्रदेवता; 
शम्‌ [ भवतु ]”कल्याणप्रद हों; ( तथा ) बरुणः-( रात्रि और अपानके 
अधिष्ठाता ) वरुण भी; शम्‌ [ भवतु ]-कल्याणप्रद हों; अयप्ा-( चक्षु और 
सूयमण्डलके अधिष्ठाता ) अयमा; नः-हमारे लिये; शम्‌ भवतु-नकल्याणमय हें; 
इन्द्र ः-( बल ओर भुजाओंके अधिष्ठाता ) इन्द्र; ( तथा ) बृहस्पतिः-( वाणी 
और बुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति; न+-हमारे लिये; दम [ भवतु |- 
शान्ति प्रदान करनेवाले हों; उरूक्रमः-त्रिविक्रमरूपसे विशाल डगोंवाले; विष्णु :-. 
विष्णु ( जो पेरोंके अधिष्ठाता हैं ); नः+-हमारे लिये; शम्‌ [ भवतु ]-कल्याण- 
मय हों; ब्रह्मणे-( उपर्युक्त भी देवताओंके आत्मस्वरूप ) ब्रह्मके लिये; नमः- 
नमस्कार है; वायोज्दे वायुदेव !; ते-्त॒ुम्द्ारे लिये। नमः-नमस्कार है; त्वम्‌- 
तुम; पव--ही; प्रत्यक्षमः-प्रत्यक्ष ( प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले ); ब्रह्म असखिू- 
ब्रह्म हो; ( इसलिये मेंने ) त्वाम-तुमको; प्व-ह्ठीः प्रत्यक्षम-प्रत्यक्ष; ब्रह्म- 
ब्रह्म अवादिषमर-कह्ा है; ऋतमरन( तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैंने 
तुम्हें ) ऋत नामसे; अवादिषम-पुकारा है; सत्यम-( तुम सत्यके अधिशता 
हो; अतः मैंने तुम्हें ) सत्य नामसे; अवादिषमः”-कहा है; ततू-उस ( सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वरने )) माम्‌ आवीत्जमेरी रक्षा की है। तत्--उसने। 


# यह मन्त्र ऋग्वेद मण्डल £ सूक्त ९० का नवाँ है । तथा यज्जु० ३६ । ९ दे । 
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वक्तारम्‌ आवीत्‌-वबक्ताकी---आचार्यकी रक्षा की है; आवीत्‌ माम्‌-रक्षा 
की है मेरी; ( और ) आवोत्‌ वक्तारमररक्षा की है मेरे आचायकी; 32 
शान्तिः-भगवान्‌ शान्तिखरूप हैं। शाबन्ति+-शान्तिखरूप हैं; शान्ति:- 
शान्तिस्वरूप हैं । 

व्याख्या-- शीक्षावल्छलीके इस अन्तिम अनुवाकर्म भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियोंके 
अधिष्ठाता पख्ह्म परमेश्वरसे भिन्‍न-भिन्‍न नाम और ऊरूपोर्मे उनको स्तुति करते 
हुए प्रार्थनापूवंक कृतज्ञता प्रकट की गयी है | भाव यह है कि समस्त आधि- 
देविक) आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियेंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता 
मित्र; वरुण आदि देवताओँके रूपमें जो सबके आत्मा अन्तयौमी परमेश्वर हैं; वे 
. खब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों--हमारी उन्नतिके मार्गमें किसी प्रकारका 
विष्न न आने दें | हम सबके अन्‍न्तर्यामी ब्रह्मको नमस्कार करते हैं | 


इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपमें 
समस्त प्राणियोंमे व्याप्त परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं---५है सबंशक्तिमान्‌3 
सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर | आपको नमस्कार है| आप ही समस्त 
प्राणियोंके प्राणसरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं; अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर 
पुकारा है | मैंने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि सारे प्राणियोंके 
लिये जो कल्याणकारी निय्रम है, उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता हैं । 
यह्दी नहीं, मैंने “सत्यः नामते भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि खत्य--यथार्थ 
भाषणके अधिष्ठातू देवता भी आप ही हैं | उन संर्वब्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरने 
मुझे सतआचरण एबं सत्य-भाषण करनेकी ओर सत्‌-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति 
प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप संक्षारचक्रसे मेरी रक्षा की है तथा मेरे 
आचायको उन सबका उपदेश देकर सवंत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति 
प्रदान करके उनकी रक्षा--उनका भी सब प्रकारसे कल्याण क्रिया है। यहाँ 
मेरी रक्षा की है; मेरे वक्ताकी रक्षा की है?! इन वाक्योंकोी दुह्दरानेका अभिप्राय 
शीक्षावब्लीकी समाप्तिकी सूचना देना हैं । 

3» शान्ति: शान्तिः शान्ति: प्रकार तीन बार “शान्ति? पदका 
उच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिभोतिक, आधिदेबिक और आध्यात्मिक--- 
तीनों प्रकारके विध्नोंका सवथा उपशमन हो जाय | भगवान्‌ शान्तिखरूप हें । 
अतः ज्रनके स्मरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है । 


॥ द्वादइश अनुवाक समाप्त ॥ १२ ॥ 


॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १ ॥ 
“5८ औ2७-- 


ब्रह्मानन्दवल्ली 


शान्तिपाठ 
३ सद्द नाववतु । सह नो झुनक्तु | सह वीय करवापहे । 
तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 


3० शान्ति: ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

डें०-पूर्णब्रक्ष परमात्मन& ( आप ) नौज"डम दोनों ( गुरु-शिष्य ) की; 
सहरसाथ-साथ; अव॒तु-रक्षा करें; नौ-हम दोनोंका; सह-साथ-साथ; भुनकतु- 
पालन करें; सह-( हम दोनों ) साथ-साथ ही; वीयम-शक्ति; करवावह्दै-प्रात 
करें; नौ-हम दोनोंकी; अधीतम--पढ़ी हुई विद्या; तेजस्वि-्तेजोमयी; अस्तु> 
हो; मा विद्विषावहैरडम दोनों परस्पर द्वेप न करे । 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरू-शिथ्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करें; हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपते पालन-पोषण 
करें; हम दोनों साथ-ही-छाथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोनोंकी अभ्ययन 
की हुई विद्या तेजपूर्ण हो--कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों ओर हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रे बंधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। 
है परमात्मन्‌ ! तीनों तापोंकी निद्ृत्ति हो । 


..अथम अनुवाक 
ब्रह्मविदाप्नोति परम | तदेषाभ्युक्ता । 


ब्रह्मवित्‌ू-त्ह्मज्ञानी: परम-परत्रह्मको; आप्नोति”"प्राप्त कर लेता है; 
तत्‌ू-उसो भावको व्यक्त करनेवाली; एपरान्यद ( श्रुति ) अभ्युक्ता-कही 
गयी है । 
... व्याख्या--अहाजशानी महात्मा परत्रह्मको प्राप्त हो जाता है; इसी बातको 
बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कही गयी है । 

सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रक्म । यो वेद निहित गुद्यायां परमे वयोमन्‌। 
सो5श्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । 

ब्रह्म-्त्रक्च: सत्यमू-्सत्य; ज्ञानम-शानसरूप; ( और ) अनन्तम- 
अनन्त है; य+*चजो मनुष्य; परमे व्योमन-परम विजश्ञुद्ध आकाशर्मे ( रहते 
हुए. भी » गुदहायाम-न्प्ाणियोंके हृदयरूप गुफार्में; निहितमू"छिपे हुए 
( उस ब्रह्मको ); बेद"जानता है। सम्न्वह; विपश्चिता-( उस ) विज्ञान 

इं ० नो उध ०२००७-- 
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स्वरूप; ब्रह्मणा सह-अत्रह्मके साथ; सबोन-समस्त; कामान्‌ अदनुते-भोगोंका 

अनुभव करता है; इति-इस प्रकार ( यह ऋचा है ) | 

व्याख्या--इस मन्त्रमें परत्रह्म परमात्माके स्वरूपबोधक लक्षण बताकर 
उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका फल बताया गया 
है। भाव यह है कि वे पस्क्ष परमात्मा सत्यखरूप हैं । ध्सत्य 
शब्द यहाँ निंत्य सत्ताका बोधक हैं | अर्थात्‌ वे परब्रह्म नित्य संत्‌ हैं, 
किसी भी कालमें उनका अभाव नहीं होता तथा वे शानस्रूप हैं; उनमें 
अज्ञानका लेश भी नहीं है ओर वे अनन्त हैं अर्थात्‌ देश और कालकी 
सीमासे अतीत--सीमारक्वित हैं । वे ब्रह्म परम विश्युद्ध आकाशमें रते हुए 
भी सबके द्ृदयकी गुफामें छिपे हुए हैं | उन परतह्म परमात्माफ़ो जो 
साधक तच्चसे जान लेता है; वह सबको मलीमाँति जाननेवाले उन ब्रह्मके 
साथ रहता -हुआ सब प्रकारके भोगोंको अलौकिक ढंगसे अनुमव करता है ।# 

सम्बन्ध--वे परत्रह्म परमात्मा किस प्रकार कैसी गुफामें छिपे हुए हें, 
उन्हें कसे जानना चाहिये--इस जिज्ञासापप आगेका प्रकरण आरम्भ किया 
जाता है--- 

तस्ाद्ठ। एतस्रादात्मग आकाकझ;ः सम्प्ृतः | आकाशाद्वायु। । 
बावो(र्निः । अग्नेराप/ । अद्म्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । 
ओषधीम्यो5न्मम्‌ । अन्नात्पुरुप: | स वा एप पुरुषो5न्नरसमयः । 

# इस कथनके रहस्यको समझ लेनेपर ईशाबास्योपनिषद्के प्रथम मन्त्रमें साधकके 
लिये दिये हुए उपदेशका भी स्पष्ट हो जाता दे । वहाँ कहा है कि इस ब्ह्माण्डमें जो 
कुछ भी जड-चेतनरूप जगत्‌ दै, वह ईश्वरसे परिपूर्ण है, उस ईश्वरकों अपने साथ रखते 
हुए अथीत्‌ निरन्तर याद रखते हुए ही त्यागपूबक आवश्यक विषयोंका सेवन करना 
चाहिये । जो उपदेश वहाँ साथकके लिये दिया गया है, वही बात यहां सिद्ध महात्नाकी 
स्थिति बतानेके लिये कही गयी है | “वह बद्यके साथ सब भागोंका अनुभव करता है! 
इस कथनका अभिप्राय यही है कि वह परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुष इन्द्रियोंद्वारा 
बाह्य विषयोंका सेवन करते हुए भो खये सदा परमात्मामें ही स्थित रहता है । उसके 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोके व्यवहार, उनके द्वारा होनेवाली सभी चेष्टार्ण परमात्मामें स्थित 
रहते हुए ही होती हैँ । लोगोंके देखनेमें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोंका इन्द्रियों- 
द्वारा उपभोग करते समय भी वह परमात्मासे कभी एक क्षणके लिये भी अलग 
नही होता, ( गीता ६। ३१ 9» अतः सदा सभी कमोसे निरलेप रहता है । यही भाव 
दिखानेके लिये “विपश्चिता ब्रह्मणा सह सर्वान्‌ कामान्‌ अस्नुते” कहा गया है। इस प्रकार 
यह श्रुति परबह्मके ख्वरूप तथा उसके ज्ञानकी महिमाकों बतानेवाली दे । 
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तस्येदमेव शिरः । अय॑ दक्षिण पक्ष: । अयप्रुत्तरः पक्ष; । अयमात्मा | 
इदं पुच्छ प्रतिष्ठा | तदप्येष लोकों भवति । 
वै-निश्चय ही; तप्मात-( सवत्र प्रसिद्ध ) उस; एतस्मात्‌ज्‌इसः) 
आत्मनं+नपरमात्मासे: ( पहले-पहल ) आकाशऊ*न्‍"आकाश-तक्त; सम्भूतः- 
उत्पन्न हुआ; आकाशात्--आकाशसे; वायुभ्नवायु; वायोस्च्वायुस्े! अग्नि+- 
अग्नि; अग्ने+-अग्निसे; आप+-जल; ( ओर ) अद्भ्य+-जल-तत््वसे; पृथिबी- 
पृथ्वी-तत्व उत्पन्न हुआ; पृथिब्या+-ध्ृथ्वीसे। ओषधयः*-समस्त ओषधियाँ 
उत्न्‍न हुईं; ओषधी भ्य+-ओषधियोंसे; अन्नम्‌जअन्न उत्नन्‍न हुआः अज्नातर 
अन्‍्नसे ही; पुरुषःन( यह ) मनुष्य-शरीर उत्पन्न हुआ समभ्न्वह। एब+- 
यह; पुरुषःमनुष्य-शरीर; वेजनिश्चय ही; अन्नरसमयः-अन्न रसमय है 
तस्य८उसका; इद्मून्यह ( प्रत्यक्ष दीखनेत्राछ्ला सिर ) एब"हो। शिर+४- 
( पक्षीकी कल्पनामें ) सिर है। अयमन्यह ( दाहिनी भुजा ) ही; दक्षिणः 
पक्ष:-दाहिना पंख है; अयम्‌न्‍-यह ( बायीं भुजा ) ही; उत्तरः पक्षः--बायों पंख 
है; अयमन्यह ( शरीरका मध्यमाग ) ही; आत्माू"-पक्षीके अज्ञोंका मध्य भाय 
है।# इदमत्यह ( दोनों पैर ही); पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा-पूँछ एवं प्रतिष्ठा है; तत्‌ 
अपि"उसीके विष्रयमें; एथःन्यह ( आगे कहा जानेवाला )। इलोक+-इलोक; 
भवतित है | 
व्याख्या--इस मन्त्रमं मनुष्यके द्वृदयरूप गुफाका वर्णन करनेके 
उद्देश्यसे पहले मनुष्य-शरीरको उत्पत्तिका प्रकार संक्षेपमं बताकर उसके अज्जोंकी 
पक्षीके अन्ञोंके रूपमें कल्पना की गयी है | भाव यह है कि सबके आत्मा अन्‍्तर्यामी 
रमात्मासे पहले आकाश्य-तत्त्व उत्तन्न हुआ | आकाशसे वायु-तत्त्व, वायुसे अग्नि-तत्त्वः 
अग्निसे जल-तत्त्व ओर जलते प्रथ्वी उत्नन्न हुईं | प्रथ्वीसे नाना प्रक/रकी ओषधियाँ--- 
अनाजके वौधे हुए और ओषधियोंस मनुष्योंका आह्ार-अन्न उत्नन्न हुआ | उस अन्नसे 
यह स्थूल मनुष्य-शरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ | अन्नके रससे बना हुआ यह जो 
मनुष्य-शरीरधारी पुरुष दे; इसकी पक्षीके रूपमें कल्पना की गयी है | इसका जो यह 
प्रत्यक्ष सिर है; वही तो मानो पश्चीका क्षिर है; दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है | 
बार्यी भुजा ह्वी बायाँ पंख है | शरीरका मध्यभाग ही मानो उत्त पक्षीके शरीरका 
मध्यमाग है । दोनों पेर ही पूंछ एवं प्रतिष्ठा ( पक्षीके पर ) हैं | अन्नकी महिमाके 
विषयमें यह आगे कहा जानेवाला इलोक--मन्त्र है | 
॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 
# “मध्य श्वेपामज्ञानामात्मा” इस श्रुतिके अनुसार शरीरका मध्यभाग सब अन्नोंका 
आत्मा दे । बन 
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अन्नाद प्रजा; प्रजायन्ते | या। काश प्रथिवी*श्रिताः । 
अथो अन्नेनेव जीवन्ति । अथेनदपि यन्त्यन्ततः । अन्न£हि 
मृतानां ज्येप्ठघ् | तस्तात्सवोषधप्नुच्यते । सब वे तेडन्नमाप्नुवन्ति 
येडन्नं त्रक्षोपासते । अन्न*हि भृतानां ज्येष्ठण। तसात्सवोषधप्नुच्यते। 
अन्नाड्धतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अद्यतेइत्ति च 
भुतानि । तस्मादन्नं तदुच्यत इति। 

पृथिवीम श्षिताः८"प्रृथ्वीलोकका आश्रय लेकर रहनेवाले; याः काः 
चरजो कोई भी; प्रजञाः-प्राणी हैं (वे सब ) अन्नात-अन्नसे; बे" ही 
प्रज्ञायन्ते-उत्पन्न होते हैं; अथो"फिर; अन्नेन एव”अन्नसे ही; जीवन्ति>जीते 
हैं; अथ-फिर; अन्तत+-अन्तमें; एनत्‌ अपि-इस अन्नमें ही; यन्ति-विलोन 
हो जाते हैं; अन्नमः-( अतः ) अन्न; हिंल्‍डी; भूतानाम--सब भूतोंमें। ज्येष्ठम-- 
श्रेष्ठ है; तस्मातू-इसलिये (यह ); सर्वोषधम्‌-सर्वोषधरूप; डब्यते-कहलाता है; 
ये>जो साधक; अन्नम्‌ ब्रह्मज्अन्नकी ब्रह्ममावसे; उपाखतते"उपासना करते 
हैं; ते बें-वे अवश्य ही; सर्वम-समस्त; अन्नम-अन्नको; आप्जुवन्ति-प्राप्त कर 
ढेते हैं; हि-क्योंकि; अन्नमतअन्न ही; भूतानामत-भतोंमें; ज्येष्टम-श्रेष्ठ है; 
तस्मात-इसल्यि; सर्वोषधम--( यह ) सर्वोषध ना|मसे; उच्यते-कहा जाता 

है। अन्नात्‌-अन्नसे ही; भूतानितसब प्राणी; जायन्ते८"उत्पन्न होते हैं; 

. ज्ञातानिजउत्तन्न होकर; अन्‍्नेन>अन्नसे ही; वर्धन्ते-बढ़ते हैं; तत-वह; 
अद्यतेज प्राणियोंद्रार ) खाया जाता है। चजतथा; भूतानि (सं भी ) 
प्राणियोंकी; अत्ति"खाता है। तस्मात्‌--इसलिये। अन्नम-“अन्न!; इतिज”इस 
नामसे; उच्यते-कहा जाता है | 

व्याख्या--इस मन्त्रमें अन्नकी महिमाका वर्णन किया गया है। भाव 
यह हैं कि इस प्रथ्वीलोकमें निवास करनेवाले जितने भी प्राणी हैँ, वे सब अन्नसे 
ही उत्पन्न हुए हैं--अन्नके परिणामरूप रज और वीयसे ही उनके शरीर बने हैं, 
उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही उनका पालन-पोषण होता है; अतः अन्नसे ही वे 
जीते हैँ | फिर अन्तमें इस अन्नमें हो--अन्न उत्पन्न करनेवाली प्रथ्वीमें ही विलीन 
हो जाते दें | तत्पर्य यह कि समस्त प्राणियोंके जन्‍्म॥ जीवन और मरण स्थूल 
शरीरके सम्बन्धसे ही होते हैं; ओर स्थूलशरीर अन्नसे ही उत्पन्न होते हैं, अन्नसे 
ही जीते हैं तथा अन्नक्रे उद्गमस्थान प्रथ्वीमें ही विकीन हो जाते हैं | उन शरीरोंमें 
रहनेवाले जो जीवात्मा हैं; वे अन्नमें विलीन नहीं होते; वे तो मृत्युकालमें प्राणोंके 
6ाथ इस शरीरसे निकलकर दूसरे शरीरोंमें चले जाते हैं । 
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इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति आदिका कारण है, 
इसीपर सब कुछ निर्भर करता है; इसलिये यही सबसे श्रेष्ठ हे ओर इसीलिये यह 
सर्वोषधरूप कहलाता है; क्योंकि इसीसे प्राणियोंका क्षुधाजन्य संताप दूर होता 
है। सारे संतापोंका मूल क्षुधा है; इसलिये उसके शान्त होनेपर सारे संताप दूर 
हो जाते हैं | जो साधक इस अन्नकी ब्रह्मरूपमें उपासना करते हैं अर्थात्‌ “यह 
अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है; सबसे बड़ा है? यह समझकर इसकी उपासना करते हैं) वे 
समस्त अजन्नको प्राप्त कर लेते हैं | उन्हें ययेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है; अन्नका 
अमाच नहीं रहता | यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सब भूतोमें श्रेष्ठ है, 
इसलिये यह सर्वौषधमय कहलाता है । सब प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं 
और उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही बंढ़ते हैं--उनके अज्ञोंकी पुष्टि भी अन्नसे ही 


होती हैं | सब प्राणी इसको खाते हैं तथा यह भी खब प्राणियोंको खा जाता--- 
अपनेमें विह्ीन कर लेता है; इसीलिये “भयते; अत्ति च इति अन्नम! इस ब्युत्प्ति- 


के अनुसार इसका नाम अन्न है । 

तस्माद्ा एतसादन्नरसमयादन्योउन्तर आत्मा प्राणमयः । 
तेनेष परणंः । स वा एप पुरुषविध एवं | तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य प्राण एवं शिरः । व्यानों दक्षिणः पक्ष; | अपान 
उत्तर पक्ष; । आकाश आत्मा । प्ृथिवी पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । तदप्येष 
इलोको भवति। 

बे-निश्चय ही; तस्मात-उस; एतस्मात-इस; अन्नरसमयात्‌-अन्न- 
रसमय मनुष्यशरीरसे; अन्यः-मिन्‍न। अन्तरः-उसके भीतर रहनेवाला; 
प्राणमयः आत्माू”प्राणमय पुरुष है; तेन-उससे; एथः८यह ( अन्न-रसमय 
पुरुष ); पूर्णः-व्याप्त है; सः-वह। एथ+्ल्यह प्राणमय आत्मा; बेजनिश्चय ही; 
पुरुषविधः एव-पुरुषके आकारका ही है; तस्य-उस ( अन्न-रसम्रय ) आत्मा- 
की; पुरुषविधताम--पुरुषतुल्य आकतिमें। अनुज्अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही; 
अयम--यह; पुरुषविधः-पुरुषके आकारका है; तस्य-उस ( प्राणमय आत्मा ) 
का; प्राण:-प्राण; एव" डी; शिरः-( मानो ) छिर है; ब्यानः-व्यान; दक्षिणः- 
दाहिना; पश्चषः-पंख है। अपानः-अपान; उत्तरः्च्वायाँ; पक्ष+-पंख है; 
आकाइह आकाश; आत्मात"-शरीरका मध्यभाग है; ( ओर ) पृथिवी-प्रथ्वी; 
पुच्छमः-पँछ; ( एवम ) प्रतिष्ठा-आधार है; ततूर-उस प्राण ( की महिमा ) 
के विषयमें; अपि-भी; एष:-यह आगे बताया जानेवाला; स्छोकः भवति८ 
डइत्णेक है | 

व्याख्या -द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अंशमें प्राणमय शरीरका वर्णन 
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किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्नके रससे बने हुए स्थूलशरीरसे मिन्‍न 
उस स्थूकशरीरके भीतर रहनेवाला एक ओर शरीर है; उसका नाम “प्राणमयः 
है; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्ण है । शन्‍्नमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म 
होनेके कारण प्राणमय शरीर इसके अज्ञःप्रत्यज़में व्याप्त है | वह यह प्राणमय 
शरीर भी पुरुषके आकारका ही है| अन्नमय शरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध है; 
उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता है | उसकी 
पक्षीके रूपप्रें कल्पना इ प्रकार है--प्राण ही मानो उंसका छिर है; क्योंकि 
शरीरके अज्ञोंभ जेसे मस्तक श्रेष्ठ है; उसी प्रकार पाँचों प्राणोमें मुख्य प्राण ही 
सर्वश्रेष्ठ है | ब्यान दाहिना पंख है |अपान बायाँ पंख है। आकाश अर्थात्‌ 
आकाशरमें फेले हुए वायुकी भाँति सबंशरीरब्यापी (समान वायु? आत्मा है; क्योंकि 
वही समस्त शरीरमें समानभावक्ष रस पहुँचाकर समस्त प्रांणमय शरीरको पुष्ट करता 
है | इसका स्थान शरीरका मध्यमाग है तथा इसीका बाह्य आकाइझसे सम्बन्ध है) 
यह बात प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तरके पाँचव और आठवें मन्त्रोंमे कही गयी 
है तथा प्रथ्वी पूँठ एवं आधार है; अर्थात्‌ अपानवायुकों रोककर रखनेकाली 
पृथ्वीकी आधिदेविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है | इसका वर्णन भी 
प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तरे आठवें मन्त्रमें ही आया है | 
इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कहा हुआ इलोक--मन्त्र है । 


॥ ट्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


तृताय अनुवाक 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्या। पशवश्र ये। प्राणो हि 
भूतानामायुः । तसात्सवॉयुप्मुच्यते | सवमेव त आयुर्यन्ति ये 
प्राण ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भरूतानामायुः | तस्तात्सवायुपप्नुच्यत 

हृति । तस्यष एवं शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । 
ये-जो-जो; देवाः-देवता;। मनुष्याः-मनुष्य च5और; पशवः-पश्ञु 
आदि प्राणी हैं; [ ते ]>बे; प्राणम्‌ अनु-प्राणका अनुसरण करके ही; प्राणन्ति- 
चेष्टा करते अर्थात्‌ जीवित रहते हैं; हि-क्योंकि; प्राण+-प्राण ही; भूतानाम्‌- 
प्राणियोंकी; आयु:-आयु है; तस्मात्‌-इसलिये; ( यह प्राण ) सवोयुषम्‌-- 
सबका आयु; उच्यते-कहलाता है; प्राण+-प्राग: हित्दी; भूतानामर-प्राणियों- 
की; आयुः*आयु --जीवन है;' तस्मात्‌--इसलिये; ( वह ) सर्वाद्युषम>सबका 
आयु; डच्यते-कइ लाता है; इति-यह समझकर; ये-जो कोई; प्राणम्‌-प्राणस्वरूप 
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ब्रह्म-त्रह्की; उपासते"उपासना करते हैं; तेज्वे। सर्वम्‌ एवर--निस्संदेह 
समस्त; आयु*-आयुको; यन्तिू"प्राप्त कर लेते हैं; तस्य"उसका; एषः एव" 
यही; शारीरः-शरीरमें रहनेवाछा। आत्माू"अन्तरात्मा है; य+-जो; पू्वेस्यरू 
पहलेवालेका अर्थात्‌ अन्न-रसमय शरीरका अन्‍्तरात्मा है। 


व्याख्या--तृतीय अनुवाकके इस पहले अंश प्राणकी महिमाका वर्णन 
करनेवाली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस प्राणमंय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको 
लक्ष्य कराया गया है | भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पश्चु आदि 
शरीरधारी प्राणी हैं, वे सब्र प्राणके सहारे ही जी रहे हैं | प्राणके बिना किसीका भी 
शरीर नहीं रह सकता; क्योंकि प्राण ही सब प्राणियोंकी आयु--जीवन है, इसीलिये 
यह प्राण “सर्वायुष” कहलाता हैं | जो साधक यह प्राणियोंकी आयु है, इसलिये 
यह सबका आयु--जीवन कहलाता है; यों समझकर इस प्राणकी ब्रह्मरूपसे 
उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुको प्राप्त कर लेते हैं । प्रश्नोपनिषद्में भी कहा 
है कि नो मनुष्य इस प्राणके तत्तवको जान लेता है; वह स्वयं अमर हो जाता है 
ओर उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है (३ । ११ ) जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्नके 
रससे बने हुए. स्थूलशरीरधारी पुरुषका अनन्‍्तरात्मा है; वही उस प्राणमय 
पुरुषका भी शरीरान्तवर्ती अन्तर्यामी आत्मा है । 


तस्राद्दा एतसात्याणमयादन्यो5न्तर आत्मा मनोमयः । तेनेष 
परणः । स वा एप पृरुषविध एवं । तस्य पुरुपविधतामन्त्रयं 
पुरुपविध! । तथ्य यजुरेव शिरः । ऋग्दक्षिणः पक्ष: । साम्रोत्तर: 
पश्च: । आदेश आत्मा । अथर्वाद्जिरसः पुच्छ प्रतिष्ठा | तदप्येष 
इलोको भवति। 


वन्यह निश्चय है कि) तब्मात-उसः एतस्मात्‌-इसः प्राणमयात्‌> 
प्राणमय पुरुषसे; अन्य ४+-भिन्‍न; अन्तर+-८उसके भीतर रहनेवाला। मनोमयः- 
मनोमय; आत्मात"-आत्मा ( पुरुष ) है; -तेन-उस मनोमय शरीरसे; एपः-यह 
प्राणमय शरीर; पूर्णः-व्यास्त है; सम्न्वह। एप+ल्‍यह मनोमय शरीर; बैनिश्चय 
ही; पुरुषविध-पुरुषके आकारका; एवनही है; तस्य-उसकी; पुरुषविधताम्‌ 
अनु-पुरुष तुल्य आकृतिमें अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही। अयम--यह 
मनोमय शरीर; पुरुषविध:-पुरुषके आकारका है; तख्य>उस ( मनोमय पुरुष ) 
का; यजुः-्यजुवंद। एब-ढी; शिरः-(मानों) सिर है; ऋक-ऋग्ेद; दृक्षिणः- 
दाहिना; पक्षः-पंख है; साम-"सामवेदः उत्तरः-वायों। पक्षः-पंख है; आदेशः:- 
आदेश ( विधिवाक्य )। आत्मातचशरीरका मध्यमाग है; अथवोह्लिर सः-अथर्वा 
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ओर अज्ञिरा ऋषिद्वारा देखे गये अथववेदके मन्त्र ही; पुच्छम>”पूंछ; ( एवं ) 
प्रतिष्ठा-अधार हैं; तत्‌-उसकी महिमाके विषयमें; अपि-भी; एब*-यह आगे 
कह्दा जानेवाला; इलोकः भवतिः”-इ्लेक है ! 


व्यास्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशमें मनोमय पुरुषका वर्णन 
किया गया है| भाव यह है कि पहले बताये हुए प्राणमय पुरुषसे भिन्न) उससे 
भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रदनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका नाम है 
मनोमय । उस मनोमयसे यह पग्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात्‌ वह इस प्राणमय 
शरीरमें सत्र व्याप्त हो रहा है । वह यह मनोमय शरीर भी पुरुषके ही आकारका 
है | प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय शरीर पुरुषके सम्मान 
आकारवाला है | उसकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है--उस 
मनोमय पुरुषका मानो यजु्वेंद ही सिर हैं, ऋग्वेद दहिना पंख है, सामवेद 
बायाँ पंख है, आदेश ( विधिवाक््य ) मानो शरीरका मध्यमाग है तथा अथर्वा 
ओर अज्ञिरा ऋषियोंद्वारा देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूछ और आधार हैं | 


यज्ञ आदि कर्मोंमें यजुवेंदके मन्त्रोंकी ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके 
अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा जिनकी पाद-पूर्तिका कोई नियत नियम न हो, 
ऐसे मन्त्रोंको “यजुः? छन्दके अन्तर्गत- समझा जाता है। इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वदिक वाक्य या मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहाः पद जोड़कर अग्निम्में आहुति 
दी जाती है; वह वाक्य या मन्त्र भी ध्यजु? ही कहलायेगा । इस प्रकार यजुमन्त्रोंके 
द्वारा ही अग्निको हविष्य अर्पित किया जाता है; इसलिये वहाँ यजुः प्रधान है । 
अज्ञ;म भी सिर प्रधान है; अतः यजुर्वेदकी सिर बतछाना उचित ही है। वेद 
मन्त्रोंके वर्ण, पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये पहले मनमें ही संकल्प 
उठता है; अतः संकल्पात्मक दृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषके साथ ब्रेद-मन्त्रोंका 
घेनिष्ठ सम्बन्ध है । इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अज्ञोंमिं स्थान दिया गया 
'है। शरीरमें जो स्थान दोनों भ्रुजाओंका है; वही स्थान मनोमय पुरुषके अज्ञोंमें 
ऋग्वेद और सामवेदका है | यज्ञ-यागादिमें इनके मन्त्रोंद्वार स्तवन ओर गायन 
होता है, अतः यजुर्मन्त्रोंकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी भुजाओंकी भाँति यज्ञमें 
विशेष सद्दायक हैं, अतण्व इनको भुजाओंका रूप दिया गया है | आदेश ( विधि ) 
वाक्य वेदोंके भीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अज्ञोंका मध्यमाग बताया 
गया है | अथववेदमें शान्तिक-पोश्कि आदि कर्मोंके साधक मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके 
हेतु हैं; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सबंथा युक्तिसंगत ही है | संकल्पात्मक 
वृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है; इसीलिये वेदमन्त्रोंको 
उसका अड्ज बताया गया है--यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये | 
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इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमें भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकमें 

कहा जानेवाला इल्लेक अर्थात्‌ मन्त्र है | 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 
४---+-<3५४-७-७२2-७ 
(३ 
चतुथ अनुवाक 
यतो वाचो निवतन्ते | अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो 

विद्वान | ने बिभेति कदाचनेति ।तस्येष एवं शारीर आत्मा _ 
यः पूृव॑स्थ | 

यत+-जहाँसे; मनसा सहर-मनके सहित; वाच*्चवाणी आदि इन्द्रियाँ; 
अप्राप्य-उठसे न पाकर निवतन्ते-लोट आती हैं; [ तस्य ] ब्रह्मणः-उस 
ब्रह्के; आनन्दमऊ”-आनन्दको। विद्वान-जाननेवाला पुरुष: कदाचन-”-कभीः 
न विभेति”मय नहीं करता; इतिऊहस प्रकार यह इलोक है; तस्यउस मनोमय 
पुरुषका भी; पंथ: एव--यही परमात्मा; शारीरः-शरीरान्तवंर्ती; आत्मा"-भात्मा 
है; यः-जो; पू्वेस्य-पहले बताये हुए अन्न रसमय शरीर या प्राणप्रय शरीरका दै। 

व्याख्या--इ मन्त्रमे ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाले विद्वानकी महिमाके 
स।थ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी महिमा प्रकट की गयी है । भाव यह है 
कि परब्रह्म पसमात्माका जो खरूपभूत परम आनन्द है; वहाँतक मन) वाणी आदि 
समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है; परंतु ब्रह्मको 
पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यको यह ब्रह्मके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक 
है। ये मन; वाणी आदि साधनपरायण पुरुषों उन परब्रह्मके द्वारतक पहुँचाकर) 
उसे वहीं छोड़कर स्वयं लोट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है | 
ब्रझ्मके आनन्दमय खरूप्रको जान लेनेवाला विद्वान्‌ कभी भयभीत नहीं होता । 
इस प्रकार यह मन्त्र है | 

मनोमय शरीरके भी अन्तर्याध्षी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त 
अन्न-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके अन्‍्तर्यामी हैं । 


तस्माद्दा एतस्मान्मनोमयादन्यो5न्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष 
पणेः । स॒ वा एप पुरुषविध एवं । तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः । तस्य श्रद्धेव शिरः | ऋत॑ दक्षिणः पश्चः | सत्यमुत्तरः 
पश्च: । योग आत्मा । मद्दः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा | तदप्येष इलोक़ों भवति। 
चे-निश्रय ही; तस्मात्‌ू-उन पहले बताये हुए; एतस्मात्-इख 
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मनोमयात्‌-मनोमय पुरुषसे। अन्यः>"अन्य; अन्तरः-इसके भीतर रहनेवाला; 
आत्मा- आत्मा; विज्ञानमयःविज्ञानमय है; तेन- उस विज्ञानमय आत्मासे; एः:-- 
यह मनोमय शरीर; पूणेः-व्याप्त है; सः-वह; एषः-यह विज्ञानमय आत्मा बे 
निस्संदेह। पुरुषविधः एवन"पुरुषके आकारका ही है। तस्यरूउसकी; 
पुरुषविधताम्‌ अनुन”-पुरुषाकृतिमं अनुगत होनेसे ही; अयम्‌परद्द विज्ञानमय 
आत्मा; पुरुषविधः+-पुरुषके आकारका बताया जाता है; तस्य"उस विज्ञानमय 
आत्माका; श्रद्धानश्रद्धा; एच-ही। शिरः-( मानो ) सिर हैं; ऋतम--तंदाचारका 
निश्चय; दक्षिण:-दाहिता। पक्ष+-पंख है; सत्यमू"सत्यभाषणकरा निश्चय; 
उत्तरः-बायाँ) पक्ष+-पंख है; योग३-( ध्यानद्वारा परमात्मामें एकाग्रतारूप ) 
योग ही। आत्माज"शरीरका मध्यभाग हैं; महः-“महः? नाससे प्रसिद्ध परमात्मा 
ही; पुच्छम>पुच्छ; ( एवं ) प्रतिष्ठा-आधार है; ततू--उस विषयमें; अपिऊ 

भी; एघः-यह आगे कहा जनेवाला; इलोकः-श्छोक; भवतिन्‍्है । 

व्याख्या---चतुर्थ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें विज्ञानमय पुरुषका अथौत्‌ 
विज्ञाममय शरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका वर्णन है| भाव यह है कि पहले बताये 
हुए मनोमय शरीरसे भी सूक्ष्म होनेक्े कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा 
है, वह अन्य है | वह है विशानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुफामें निवास करनेवाला 
और उसमें तदाकार-सा बना हुआ जीवात्मा | उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है 
अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त है ओर मनोमय अपनेसे पहले- 
वाले प्राणमय ओर अन्नमयमें व्याप्त है । अतः यह विजशञानमय जीवात्मा समस्ते 
शरीरमें व्याप्त है | गीतामें भी यही कहा है कि जीवात्मारूप क्षेत्रज्ञ शरीररूप क्षेत्रमें 
सबत्र स्थित है (गीता १३। ३२ )। वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही 
पुरुषके आकारका है। उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कह्दा 
जाता है| उस विज्ञानमयके अज्ञोंकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है। 
श्रद्धा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप वृत्तिकरोड वही उस विज्ञानात्माके श रीरमें 
प्रधान अज्ञरूप सिर है; क्योंकि यह दृढ़ विश्वाक्ष ही प्रत्येक विषयमें उन्‍्नतिका 
कारण है | परमात्माकी प्राप्तिमें तो सबसे पहले ओर सबसे अधिक इसीडी आवश्यक्रता 
है । सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है; सत्य भाषणका निश्चय ही 
इसका बाया पंख है | ध्यानद्वारा परमात्माके साथ संयुक्त रहना ही विज्ञानमय 
शरीरका मध्यभाग है और “महः नामसे प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ और आधार 
है; क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय है | 


# शी क्षाबल्ली पत्षम अनुवाकर्मे *भू:!, “भुवः!,स्व:,'और “मह:?-इन चार ब्याहतियों- 
में 'महृ:? को ब्रह्मका स्वरूप बताया गया . है, अतः “महः” य्याहति ब्रद्मका नाम है और 
ब्रह्मको आत्माकी प्रतिष्ठा बतलाना सबंथा युक्तिसंगत है । 
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इस विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमें भी यह आगे पश्चम अनुवाकमें कहा 
जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है। 
॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 
-<भन#की हैं कह४०-- 


पम अनुवाक 

विज्ञानं यज्ञ तनुते | कमोणि तनुतैषपि च। विज्ञानं देवा! 
छः । $>फ 
सवे | ब्रह्मज्येप्ठम्रपासते | विज्ञान ब्रह्म चेद्दद | तस्ाच्चेन्न प्रमाद्यति | 
शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्समच्नुत इति | तस्येष एव 
शारीर आत्मा यः पूव॑ थ । 

विज्ञानम-विज्ञान ही; यज्ञम तनुतेज-यज्ञोंका विस्तार करता है। च> 
और; कर्माणि अपि तलुते-कर्मोका भी विस्तार करता है; सर्वे-सब; देवाः- 
इन्द्रियरूप देवता; ज्येप्टम"सवश्रेष्ठ; ब्रह्म-्जह्मके रूपमें; विशानम्‌ उपासते- 
विज्ञानकी ही सेवा करते हैं; चेत्‌-यदि ;( कोई ) विज्ञानम-विज्ञानको; ब्रह्म-अद्म- 
रूपसे बेद-जानता है; ( ओर ) चेत्‌-यदि; तस्मात्‌-उससे; न प्रमाद्यति-प्रमाद 
नहीं करता; उस निश्चयसे कभी विचलित नहीं होता ( तो ); पाप्मन+- 
( शरीएमिप्रानजनित ) पापसमुदायको; झारी रे"शरीरमें ही; हित्वा"छोड़करः 
सर्वान्‌ कामान-समस्त भोगोंका; समझइनुते-अनुभव करता है; इति-इस 
प्रकार यह इब्लोक है; तस्य"उस विज्ञानममयका; एपः"यह परमात्मा; एवच्द्दी; 
शाररीरः-शर्रीरान्तवर्ती; आत्माऊआत्मा है; य+-जो। पूर्वेस्य-पदलेवालेका है । 

व्याख्या-इस मन्त्रमेँं विज्ञानामाकी महिमाका वर्णन और उसकी 
ब्रद्मरूपसे उपासना करनेका फल बताया गया है | भाव यह है कि यह विज्ञान 
अथीौत्‌ बुद्धिके साथ तद्रप हुआ जीवात्मा ही यर्शञोका अर्थात्‌ शुभ-क्मरूप; 
पुण्योंका विस्तार करता है ओर यही अन्यान्य छौकिक कर्मोंका भी विस्तार करता 
है। अर्थात्‌ जीवात्मासे ही सम्पूर्ण कर्मोंको प्रेरणा मिलती है | सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
और मनरूप देवता सश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमें इस विज्ञानमय जीवात्माकी ही सेवा 
करते हैँ, अपनी-अपनी वृत्तियोंद्राग इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं | यदि- कोई 
साधक इस विज्ञानस्वरूप आत्माको ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस 
धारणासे कभी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस धारणामें भूल नहीं करता या शरीर 
भादिमें स्थित; एकदेशीय एवं बद्धस्वरूपमें ब्रह्यका अभिमान नहीं कर लेता तो 
बह अनेक जन्मोंके संचित पापसमुदायकोी शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य 
भोगोंका अनुभव करता है | इस प्रकार यह औोक है | 
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उस विज्ञाममयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही पसत्रह्म परमेह्वर हैं, जो 
पहलेवालेकि अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूलशरीरके, प्राणमयके और मनोमयके हैं | 


तस्ाद्वा एतस्मादिज्ञानमयादन्योइन्तर आत्मा5डनन्दमयः । 
तेनेष पूर्ण. । स वा एप पुरुषविध एवं | तस्य पुरुषविधतामन्वय 
पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव. शिरः। मोदो दक्षिणः पक्ष) । प्रमोद 
उत्तरः पक्ष । आनन्द आत्मा । त्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा | तदप्येष 
इलोकों भवति | 
बै-निश्चय ही; तस्मात--उस पहले कहे हुए; एतस्मात-इस; विज्ञान- 
मयात्‌्-विज्ञानमय जीवात्मासे; अन्य :-भिन्‍न; अन्तर ४+-इसके भी भीतर रहनेवाल 
आत्मा; आन्न्दमयः आत्माज"आनन्दमय परमात्मा है; तेन-उससे; एषः५-यह 
विज्ञाममय; पूर्णः-पूर्णतः व्याप्त है; स+न्वह; एथः-यह आनन्दमय परमात्मा; 
बै-भी; पुरुषविधः-पुरुषके समान आकारवाला। एवनडी है; तस्यरउस 
विज्ञाममयकी; पुरुषविधताम्‌ अनु-पुरुषाकारतामें अनुगत होनेसे ही; अयम- 
यह ( आनन्दमय परमात्मा ); पुरुषविध+-पुरुषाकार कहा जाता है; तस्य८ 
उस आनन्दमयका; प्रियम"प्रियः एवे"ही; शिर+- मानो ) सिर है; मोद्‌ +- 
मोद; दक्षिणः-दाहिना; पक्षः-पंख है; प्रमोद :-प्रमोद; उत्तरः-बायाँ; पक्ष+- 
पंख है; आनन्दः-आनन्‍न्द ही; आत्माज"शरीरका मध्यभाग है; ब्रह्मत्ञह्म; 
पुच्छम"पूँछ; ( एवं ) प्रतिष्ठा-आधार है; तत्‌रःउसकी महिमाके विषयमें; 
अपिजभी; एषभ्न्यह। इलोकः भवति5"श्लोक है । 


व्याख्यां-पञ्चम अनुवाकके इस दूसरे अंशमें आनन्दमय परमपुरुषका 
वर्णन किया गया है | भाव यह है कि पहले अंशर्म कहे हुए विश्ञानमय जीवात्मासे 
भिन्‍न) उसके भी भीतर रहनेवाला एक दूसरा आत्मा है; वह है आनन्दमय 
परमात्मा | उससे यह विज्ञानमय पुरुष ब्याप्त है अर्थात्‌ वद्द इसमें भी परिपूण 
है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३ । ७। र३ ) में मी परमात्माको ज़ीवात्मारूप 
शरीरका शासन करनेवाला ओर उसका अन्‍्तरात्मा बताया गया है । वे ही वास्तवमें 
समस्त पुरुषोते उत्तम होनेके कारण “पुरुष? शब्दके अभिषेय हैं | वे विशानमय 
पुरुषके समान आकारवाले हैं। उस विज्ञानमय पुरुषमें व्याप्त होनेके कारण ही वे 
पुरुषाकार कहे जाते हैं | पक्षीके रूपकर्मे उन आनन्दमय परमेश्वरके अज्ञोंकी 
कल्पना इस प्रकार की गयी है। प्रियमाव उनका सिर है। तात्पयय यह कि 
आनन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं | समस्त प्राणी “आनन्दःसे प्रेम करते हैं; सभी 
“आनन्द? को चाहते हैं; परंतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते | यह “प्रियता” 
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उन आनन्दमय परमात्माका एक प्रधान अंश है; अतः यही मानो उनका प्रधान 
अड्ड सिर है । मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायोँ पंख है, आनन्द ही परमास्माका 
मध्य-अज्ञ है तथा स्वयं ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं आधार हैं | परमात्मा 
अवयवरहिंत होनेकै कारण उनके स्वरूप ओर अज्ञोंका वर्णन वास्तविकरूपते नहीं 
बन सकता । फिर ऐसो कब्यना क्‍यों की गयी ! इसका समाधान करते हुए 
ब्रद्मसूत्र ( ३। ३। श्रसे ३। ३ । १४ तक ) में यह स्पष्ट कर दिया गया 
है कि ब्क्कके विष्यर्मे ऐसी कल्पना केवल उपासनाकी सुगमताके लिये की जाती 
है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है | इस प्रकरणमें विज्ञाममयका अर्थ जीवात्मा और 
आनन्दमयका अथ परमात्मा ही लेना चाहिये, यह बात त्ह्मसूत्र ( १। १ | १२से 
१९ तकके विवेचन ) में युक्तियों तथा श्रुतियोंके प्रमाणोंद्वारा तिद्ध की गयी है । 


इन आनन्दमय परमात्माके विषयमें भी आगे षेष्ठ अनुवाकर्में कहा जानेवाला 
इलोेक अर्थात्‌ मन्त्र है । 


॥ पश्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 


८ -<<ड-०-इट्5>-+- 


पष्ठ अनुवाक 
असन्नेव स भवति । असदूत्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति 
चेद्दद | सन्‍्तमेन ततो विदृरिति । 


चेत्‌्-यदि; ( कोई ) ब्रह्म-्जद्क। अलत्‌-नहीं है; इति-"इस प्रकार; 
वेद”"-समझता है; ( तो ) सभ्न्चह; असत्‌्--असत एवनडीः भ्रवतित्डहो जाता 
है; (और ) चेत्‌”-यदि; ( कोई ) ब्रह्म-अ्क्ष; अस्ति-है। इस्ि-इस प्रकार; 
वेद-जानता है; तत+ततो; एनमइसको। ( जश्ञानीनन ) सन्तम्‌-संत-- 
सत्पुरुष; विदुः-सभ्रझते हैं; इति-इस प्रकार यह इलोक है । 

- व्याख्या--इस मन्त्रमें ब्रझ्मकी सत्ता माननेका और न माननेका फल बताया 
गया है । भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है 
कि “ब्रह्म असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर नाम्की कोई चीज नहीं है; तो वह “अखत्‌? 
हो जाता है, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर सदाचारसे भ्रष्ट; नीच प्रकृतिका हो जाता 
है । यदि कोई मनुष्य ब्रह्कके यथार्थ तत्वको न जानकर भी यह समझता 
है कि “निस्संदेह ब्रह्म हैं? अर्थात्‌ शा्र ओर महापुरुषोंपर दृढ़ विश्वास होनेके 
कारण यदि उसके मनमें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है; तो ऐसे 
मनुष्यको ज्ञानी और महापुरुष “संत” अर्थात्‌ सत्पुरुष समझते हैं; क्योंकि परमात्मा- 
के तत्वज्ञानकी पहली सीढ़ी उनकी सत्तामें विश्वास द्वी है । परमात्माकी सत्तामें 
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विश्वास बना रहे तो कभी-न-कभी किन्हीं महापुरुषकी कृपासे साधनमें छगकर 
मनुष्य उन्हें प्रात भी कर सकता है । 


४ ञ्ै 6 
तस्थेष एवं शारीर आत्मा यश पूत्रथ । 


तस्य-उस ( आनन्दमय ) का भी; एषः एक"यही; शारीरः- 
शरीरान्तवंतों; आत्माआत्मा है; य+-जो; पूर्वस्य”्पहलेवाले ( विज्ञानमय ) 


का है। 


व्याख्या--षष्ठ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें पहलेके वर्णनानुसार आनन्द- 
मयका अन्तरात्मा स्वयं आनन्दमयक्रो ही बताया गया है | भाव यह है कि उन 
आनन्दमय ब्रक्के वे स्वयं ही शरीरान्तवर्ती आत्मा हैं; क्योंकि उनमें शरीर और 
दशरीरीकामेद नहीं हैं। जो पहले बताये हुए अन्न-रसम्य आदि सबके अन्तर्यामी 
परमात्मा हैं; वे स्वयं ही अपने अन्तयोमी हैं; उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं 
है। इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परम्पराको यहीं 
समाप्त कर दिया गया है। 


सम्बन्ध--ऊपर कहे हुए अंशमें ब्रह्मको -असत्‌” मानने और «सत्‌” माननेका 
फक बताणा गया है; उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्यके मनमें जो प्रइन उठ सकते हैं, उन 
प्रश्नोंका निणय करके उन ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिषादन करनेके छिये श्रुति स्व ही प्रश्न 
उपस्थित करती है-- 


अथातोष्लुप्रश्नाः । उताविद्वानमुं लोक॑ प्रेत्पय कथन गच्छती 
कर का ५ र 
३ । आहा विद्वानमुं लोक प्रेत्य कथ्रित्समश्नुता रे उ। 
अथ-”इसके बाद; अतःच्यहाँसे; अनुप्रचनाः-"-अनुप्रघन आरम्भ होते 
हैं; उत-क्या; अविद्वानूज्अह्मको-न जाननेवाला; कश्चन-कोई पुरुष; प्रेत्य- 
मरकर; अम्ुम्‌ लोकम गचुछति>"उस लोकमें ( परलेकमे ) जाता है; आहो- 
अथबवाः कश्चितनकोई भी; विद्वान-शानीः प्रेत्यच्मरकर;। अप्तुमज्उस; 
लोकम--लोकको; समझनुते-प्राप्त होता है। उ-कक्‍्या ! 
व्याख्या--अब यहाँसे अनुप्रशन# आरम्भ करते हैं | पहला प्रश्न 


७७७७ अकबर नल 


# अनुप्रइन उन प्रश्नोंको कहते हें, जो आचायके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्य- 
के मनमें उठते ह या जिन्हें वह उपस्थित करता है । 

इस अनुवाकर्मे जो अनुप्रइन पूछे गये हें, वे दोके रूपमें तीन हें--( १ ) वास्तवमें 
ब्रह्म है या नहीं ? ( २ ) जब जह्य आकाशकी भाँति स्वगत तथा पक्षपातरहित--सम हैं, 
तब वे अविद्वान्‌ ( अपना ज्ञान न रखनेवाले ) को भा प्राप्त होते हैं या नहीं ? (३ )। 
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तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको न जाननेवाछा कोई भी मनुष्य मरनेके 
अनन्तर परलेकमें जाता है या नहीं ! दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रह्मको जाननेवाला 
कोई भी विद्वान्‌ मरनेके बाद प्रस्कोकको प्राप्त होता है या नहीं ! 
सम्बन्ध--इन प्रदनोंके उत्तरमें श्रुति त्रक्मके स्वरूप और शक्तिका वणन करती 
है तथा पहके अनुवाकमें जो संक्षेपसे सुध्टिकी उत्पत्तिका ऋम बताया था; उसे भी 
विशद्रूपसे समझाया जाता है-- 


सो5कामयत । बहु स्थां प्रजायेयेति | स तपोष्तप्यत ।स 
तपरतप्त्वा इद सबवमसृजत यदिदं कि च। तत्सृष्ठः तदेवानुप्राविशत्‌ । 
तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुकतं चानिरुक्त॑ च । निलयनं 
चानिलयन च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च 
सत्यमभवत्‌ । यदिदं कि च | तंत्सत्यमित्याचश्षते | तदप्येष इलोको 
भवति | 

#नउस परमेश्वरने। अकामयतर-विचार किया कि; प्रजायेय--में 
प्रकंट होऊँ; ( ओर अनेक नाम-रूप धारण करके ) बहु--बहुत; स्याम्‌ इति- 
हो जाऊँ; सः-( इसके बाद ) उसने; तपः अतप्यत-त्तप क्रिया अथौत्‌ अपने 
संकल्पका विस्तार किया; सः-उसने; तपः तप्त्वा-इस प्रकार संक्ल्यका विस्तार 
करके; यत्‌ कम्‌ च-जो कुछ भी; इदम--यह देखने ओर समझनेमें आता 


यदि अविद्वानको नहीं प्राप्त होते, तव॒ तो सम होनेके कारण वे विद्वानुको भी नहीं 
प्राप्त होंगे । इसलिये यह तीसरा प्रइन है कि विद्वान्‌ पुरुष बह्मका अनुभव करता है या 
नहीं £ इनके उत्तरमें ब्द्मको सृष्टिका कारण बंतकाकर अथंतः उनकी सत्ता सिद्ध कर दी 
गयी । फिर “तत्‌ सत्यम्‌ हत्याचश्षते “ ““* ““* इस वाक्यद्वारा श्रुविने स्पष्टरूपसे भी 
उनको सत्ताका प्रतिपदन कर दिया । सातवें अनुवाकमें तो और भी स्पष्ट वचन मिलता 
है--.को श्ेवान्यात ? क: प्राण्यात्‌ ? यदेव आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ।” अर्थात्‌ यदि ये 
आकाशरूप आनन्दमय परमात्मा न होते तो कोत जीवित रहता और कोन चेष्टा भी 
कर सक्रता * अर्थात्‌ प्राणियोंका जीवन और चेष्ट। परमात्मापर हो निर्भर दे। दूसरे प्रश्नके 
उत्तरमें सप्तम अनुबाकमें यह बात कही गयी है कि जबतक मनुष्य परमात्माको पूर्णतया 
नहीं जान छेता, उनमें थोड़ा-सा भी अन्तर रख छेता है, तबतक वह जन्म-मरणके भयसे 
नहीं छूटता । तौसरे प्रइनके उत्तरमें आठवें अनुवाक॒के उपसंहारमें श्रुति स्वयं कहती दै-- 
साय एवंवित्‌”” 'आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति” अर्थात्‌ “जों इस प्रकार ( परमात्माको ) 
जानता है, वह क्रमश: अन्नमय, प्राणमय आदिको प्राप्त करता हुआ अन्तमें आनन्दमय 


परमेश्वरको प्राप्त कर छेता है |? 


३२० इंशादि नो उपनिषद्‌ [ वल्ली २ 
बकरी. बक22० :>-22०- ध५2८22% व: 2% बा: 20० -कई<०2-2#० «के: 0८ बई-202०- (>22 20० 22.22 ता >27- 

है; इद्म्‌ सर्वम्‌ अस्वृज़ञत-इस समस्त जगत्‌की रचना की; तत्‌ स्ष्ठा-उस 
जगत्‌को रचना करनेके अनन्तर; ततू एब"( वह स्वयं ) उसीमें; अनुप्राविश तर 
साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तत्‌ अनुप्रविष्य"उसमें साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद 
( वह स्वयं ही ) खत्ू-मूत; च-ओर।; त्यत्‌-अमूर्तः च-भी; अभ्वत्‌र 
हो गया; निरुक्तम्‌ च अनिरुक्तम-जतानेमें आनेवाले ओर न आनेवाले; 
च-तथा; निलयनम-"आश्रय देनेवाले। चजओर; अनिलयनम्‌”आश्रय न 
देनेवाढे; च-तथा; विज्ञानम--चेतनायुक्त; च-ओर; अविज्ञानम--जड पदार्थ; 
च-तथा; खत्यमूज्सत्य; च-और; अनुतम-शठ ( इन सबके रूपमें ) चर 
भी; सखत्यमन्‍न्ह सत्यस्वरूप प्रसस्‍्मात्मा ही; अभ्रवत्‌ज्हों गया; यत्‌ 
किम्‌ चरजो कुछ भी; इद्म--यह दिखायी देता है ओर अनुभवमें आता है; 
तत्‌--वह; सत्यमत”सत्य ही है; इति-इस प्रकार; आचक्षते-शानीजन कहते हैं; 
ततू-उस विषयमें; अपि-भी; एष+-यह; स्छोकः-श्छोक; भ्वतित्है । 


व्याख्या--सर्गके आदिमें परत्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं 
नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊँ। यह विचार करके उन्होंने तप किया 
अर्थात्‌ जीबोंके कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये संकल्प किया | सकल्‍प 
करके यह जो कुछ भी देखने; सुनने और समझनेमें आता है; उस जड चेतनमय 
समस्त जगत्‌की रचना की, अथोत्‌ इसका संकल्पमय स्वरूप बना लिया। 
उसके बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये । यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस 
जगतमें वे परमेश्वर पहलेसे ही प्रविष्ट थे--यह जगत्‌ जब उन्हींका स्वरूप है; 
तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता।--तथापि जड-चेतनमय जगतूमें 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए. उन परत्रह्म परमेश्वरके विशेष स्वरूप--उनके अन्तर्यामी 
स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये. यहाँ यह बात कही गयी है कि “इस जगत्‌की 
रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हों गये ।? प्रविष्ट होनेके बाद वे 
मूत और अमूर्तरूपसे अर्थात्‌ देखनेमें आनेवाले प्रथ्बी, जल ओर तेज-- 
इन भूतोंके रूपमें तथा वायु और आकाश--इन न दिखायी देनेवाले भूतोंके रूपमें 
कट हो गये । फिर जिनका वणन किया जा सकता ६ और नहीं किया जा सकता; 
ऐसे विभिन्‍न नाना पदार्थोके रूपमें हो गये | इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और 
आश्रय न देनेवाले; चेतन ओर जड--इन सबके रूपमें वे एकमात्र परमेश्वर ही 
बहुत-से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गये । वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा 
ही संत्य और झूठ---इन सबके रूपमें हो गये । इसीलिये ज्ञानीजन कहते हैँ कि 
“यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है; वह सब-का-सब सत्यस्वरूप 
परमात्मा ही है |? 
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इस विषयमें भो यह आगे सप्तम-अनुवाकरमें कहा जानेंबाला इलोक अर्थात्‌ 
मन्त्र है | 

॥ षष्ठ अन्ुवाक समाप्त ॥ ६॥ 
-->म:०--- 
सत्म अनुवाक 

अप्तद्वा इृदमग्र आसीत्‌ | ततो वे सदजायत । तदात्मान* 
सयमकुरुत । तस्रात्तत्सु ऋतम्ुच्यत इति । 

अप्नेज्अकट होनेसे पहले; इद्म-यह जड-चेतनात्मक जगत; अखतूर- 
अव्यक्तरूपमें; बे-ही; आसीत्‌--था; तत:-उससे; चै-ही; सत्--सत्‌ अर्थात्‌ 
नामरूपभय प्रत्यक्ष जगत: अजञायत-उतन्‍न हुआ है; तत्‌-उसने। आत्मानम्‌- 
अपनेको; खयम>खयं; अकुरुत-( इस रूपमें ) प्रकट किया है। तस्मात्‌- 
इसीलिये; ततू-वहः खुकृतम-“सुकृतः; उच्यते-कहा जाता है; इति-"-इस प्रकार 
यह इलोक है | 

व्याख्या--सूक्षम ओर स्थूलरूपमें प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतन- 
मय सम्पूर्ण जगत्‌ अत्त्‌ं--अर्थात्‌ अव्यक्तरूपमें ही था; उस अव्यक्तावस्थासे 
ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नामरूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है। परमात्माने अपनेको खय॑ं ही इस जड-चेतनात्मक जगत्‌के रूपमें बनाया 
है; इसीलिये उनका नाम '्सुकृतः ( अपने-आप बना हुआ ) है ।# 

यद्े तत्सुकृतं रसो वे सः। रसशझ्षेवायं लब्ध्बाउपनन्दी 
भवति । को झोवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश -आनन्दो न 
स्यात्‌ । एप होवानन्दयाति ॥ 


# गीतामें कई प्रकारसे श्स जड-चेतनात्मकः जगतका अव्यक्तसे उत्पन्न 
होना और उतद्तीमें लय होना बताया गया है (गीता ८ । १८; ९। ७; २। 
२८ )। परंतु भगवान्‌ जब खंयं अवतार लेकर लीला करनेक़े लिये जगत्‌में प्रकट 
होते दें, तब उनका वह प्रकट होना अन्य जीवोंकी भाँति अव्यक्तसे व्यक्त होने 
अर्थात्‌ कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान नहीं है, वह तो अलौकिक है। 
इसलिये यहाँ भबवानूने कहा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे बुद्धिहीन 
दें ( ७ । २४ ); वहाँ जडतत्त्वोंका और उनके नियमोंका प्रवेश नहीं है । भगवांनके नाम, 
रूप, कीला, धाम--सब कुछ अप्राकृत हैं, चिन्मय हैं । उनके जन्म-कर्म दिव्य हें । भगवानूके “ 
प्राकव्यका रहस्य बढ़े-बढ़े देवता और महर्षिछोग भी नहीं जानते (गीता १०। २ ) 
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वै-निश्रय ही; यत्‌-जो; तत्‌-वह; सुकृतम-सुकृत है; सः बै-वही; 
रसः-रस है; द्ि-क्योंकि; अयम्‌-्यह ( जीवात्मा )) रखम्‌-इस रसको; 
लब्ध्वा-प्रात करके; एब-ही। आनन्दी-आनन्दयुक्त; भवति"होता है; यत्‌- 
यदि; पुष+झयह; आकाशा+-आकाशकी भाँति व्यापक; आजन्दः-आननन्‍्दसखरूप 
परमात्मा; न स्यातूनन होता; हिल्‍तो; कः एब"कोनः अन्यात्‌-जीवित रह 
सकता; ( और ) कः-कोन; प्राण्यात्‌--प्राणोंकी क्रिया ( चेश ) कर सकता; 
हिं-निःसंदेह; एषःन्यह परमात्मा एव"ही;। आनन्द्याति-सबको आनन्द 
प्रदान करता है। . 

_ व्याख्या--ये जो ऊपरके वर्णनमें “सुकृत” नामसे कहे गये हैं, वे परम्रह्म 
परमात्मा सचमुच रसख्रूप ( आनन्दमय ) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं; क्योंकि 
अनादिकालते जन्म-मृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह जीवात्मा इन 
रसमय परन्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है। जबतक इन परम प्राप्य 
आनन्दस्व॒रूप परमेश्वरसे इसका संयोग नहीं हो जाता, तंबतक इसे किसी भी 
स्थितिमें पूर्णानन्द, नित्यानन्द, अखण्डानन्द और अनन्त आनन्द नहीं मिल सकता | 
इसीसे उन वास्तविक आनन्दस्वरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता है; 
क्योंकि यदि ये आकाशकी भाँति व्यापक आनन्दस्वरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन 
जीवित रह सकता और कोन प्राणोंकी क्रिया--हिलना-डुलना आदि कर सकता १ 
अथोंत्‌ समस्त प्राणी सुखस्व॒रूप परमात्माके ही सहारे जीते और हलन-चलन आदि 
चेष्टा करते हैं | इतना ही नहीं; सबके जीवन-निर्वाहकी सब प्रकारसे सुब्यवस्थो 
करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया) जो नियमित 
और व्यवस्थितरूपसे चल रही है, केसे हो सकती ! अतः मनुष्यको यह दृढ़ता 
पूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतके कर्ता-हता परब्रह्म परमेश्वर अवश्य 
हैं तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं | जब आनन्द- 
स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही हैं, तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है ! 

यदा शोवेष एतसिन्नदश्येज्नात्म्येबनिरुक्तेडनिलयने 5भयं 
प्रतिष्ठां १३." ब ऐप बति 
प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सो5भयं गतो भवति । 
हिक्योंकि। यदा. एव"जब कभी; एष५्न्यह जीवात्मा; एतस्मिन- 
इस; अदृ्ये-देखनेमें न आनेवाले; अनात्म्ये-शरीररहित; अनिरुक्‍्ते-क्तलानेमें 
न आनेवाले; ( ओर ) अनिलयने-दूसरेका आश्रय न लेनेवाले पख्रह्म परमात्मा- 
में। अभयम--निर्भयतापू्वक; प्रतिष्ठाम-"स्थितिः विन्द्तेजलाम करता है; 
अथ>”तब; सम्-वह; अभयमजनिर्भयपदको; मतःग्राप्त भवतित"-हो जाता है। 
व्याख्या--क्योंकि उन पखरह्म परमेश्वरको पानेकी अभिलाषा रखनेबाला 
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यह जीव जब कभी देखनेमें न ओनेवाले; बतलानेमें न आनेंवाले और किधीके 
आश्रित न रहनेवाले शरीररहित परत्रह्म परमात्मामें निभंय ( अविचल ) स्थिति 

छाभ कंरता हैं, उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है--सदाके लिये भय 
एवं शोकसे रहित हो जाता है । 


यदा होवेष एतसिन्नुदरमन्तरं कुरुत | अथ तस्य भय 
भवति । तत्त्वेव भय॑ं विदुषों मन्वानस्थ । तदप्येष इलोको भवति। 

हिं-क्योंकि; यदा एब-जबंतकः एथः-यह; उदरम्‌-थोड़ा-ला [ बै- ] 
भी; एतस्मिन्‌ अन्तरम-इस परमात्मासे वियोग; कुरुते-किये रहता है; अथ- 
तबतक; तस्य-उसको; भयम्‌-जन्म-मृत्युरूप भय; भवतिदप्राप्त होता है; तु 
तथा; तत्‌ एवच्चही; भयम--भयः ( केवल मूखंको ही नहीं होता, किंतु ) 
मन्वानस्य-अभिमानी; विदुष*-शास्त्रश विद्वान॒को भी अवश्य होता है; तत्‌- 
उसके विषयमें। अपि-भी; एष+न्यहइ ( आगे कहा हुआ ); इलोकः-इल्योक; 
भवतिन्दे । 

व्याख्या--क्योंकि जबतक यह जीवात्मा उन पसह्म परमात्मासे थोड़ा- 
सा भी अन्तर किये रहता है--उनमें पूर्ण स्थिति छाभ नहीं कर छेता या 
उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता--उन्हें थोड़ी देस्के लिये भी भूल जाता है, 
तबतक उसके लिये भय है; अर्थात्‌ उसका पुनजन्म होना सम्भव है; क्‍योंकि जिस 
समय उसकी परसात्मामें स्थिति नहीं है; वद्ध भगवानको भूलछा हुआ है, उसी 
समय यदि उसको मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम संस्कारके अनुसार जन्म 
होना निश्चित है; क्योंकि भगवानने गीतामें कहा है-- “जिस-जिस- भावको स्मरण 
करता हुआ मनुष्य अन्तकालमें शरीर छोड़ता है, उसीके अनुसार उसे जन्म 
ग्रहण करना पड़ता है (८।६ )? और मृत्यु प्रारूधके अनुसार किसी क्षण 
भी आ सकती है | इसीलिये योगश्रष्टका पुनर्जन्म होनेकी बात गीतामें कही गयी 
है (६ | ४०--४२ ) | जबतक परसात्मामें पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती अथवा 
जबतक भगवानका निरन्तर स्मरण नहीं होता, तब्बंतक यह पुनर्जन्मका भय-- 
जन्म-मृत्युका भय सभीके लिये बना हुआ है--चाहे कोई बड़े-से-बढ़ा 
शास््रज्ञ विद्वान्‌ क्यों न हो और चाहे कोई अपनेको बड़े-से-बड़ा ज्ञानी अथवा 
पण्डित क्‍यों न माने | - वे परमेश्वर सबपर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी 
शासन-शक्तिसे जगत्‌की सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही है | इसी विषयपर 
यह आगे अष्टम अनुवाकरम कहा जानेवाला इलोक अर्थात्‌ मन्त्र है | 

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 


बा *ाााऋ ७ ८ ४७ आधा 
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अधष्टम अनुवाक 


सम्बन्ध--पिछके अनुवाकमें जिस इकोकर्क! कृप्ष्य कराया गया था; उसका 
उल्केख करते हें-- 


भीषासादातः पते । भीषोदेति तय । भीषास्मादग्निश्रेन्द्रथ। 
मृत्युधावति पञ्चम इति । 


अस्मात्‌ भीषा-इसीके भयसे; वात+-पवन; एवते-चलता है; भीषार 
( इसीके ) भयसे; खूयः-सूयं; उददेति-उदय होता है; अस्मात्‌ भीषा-इसीके 
भयसे; अग्निः-अग्नि। च-ओर; इन्द्रृ्‌+-इन्‍्द्र; चरुओर पश्चम+-पॉचवॉँ; 
सत्यु+-मृत्यु; धावतिर-( ये सब ) अपना-अपना काय करेनेमें प्रवृत्त हो रहे हें 
इतिरःइस प्रकार यह इल्लोक है | 


व्याख्या--इन परबह्म परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चलता 
है, इन्हींके मयसे सूयं ठीक समयपर उदय होता है ओर ठीक समयपर अस्त होता 
है तथा इन्हींके भयसे अग्नि; इन्द्र ओर पाँचवाँ मृत्यु--ये सब अपना-अपना 
कार्य नियमपूर्वक सुव्यवस्थितरूपसे कर. रहे हैं | यदि इन सबकी सुव्यबस्था 
: करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगत्‌के सारे काम कसे चल | इससे 
सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाला; सबको यथायोग्य नियममें रखनेवाल्य 
कोई एक सत्य, ज्ञान और आलनन्दस्व॒रूप परत्रह्म परमात्मा अवश्य है. और वह 
मनुष्यकी अवश्य मिल सकता है# । 
सम्बन्ध---उन आनन्दस्वरूप परअंह परमात्माका यह आनन्द कितना और 
कैसा है, इस जिज्ञासापर आनन्दविषयक विचार आस्म्म किया जाता है-- 
सेषा55नन्दस्य मीमा*सा भवति | युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक 
आशिष्ठो द्रदिष्ठो बलिष्ठस्तस्पेयं प्रथिवी सवा वित्तस्थ पर्णा स्थात । 
स एको मालुष आनम्दः । 
सातजवह; एषपा-यह। आनन्दस्य-"-आनन्दसम्बन्धी; मीमांसा-विचारः 
भवतिः”आरम्म होता है; युवा-कोई युवक; स्यातूत्हो; ( वह भी ऐसा-वसा ' 
नहीं ) साधुयुव/-श्रेष्ठ आचरणवाला युवक हो; ( तथा ) अध्यायक+- 
वेदोंका अध्ययन कर चुका हो; आशिष्ठ*-शासनमें अत्यन्त कुशल हो; द्रढिष्ठ +- 
उसके सम्पूर्ण अक्व और इन्द्रियाँ सबंथा दृढ़ हों ( तथा )) बलिष्ट+-वह सब 
प्रकारसे बल्वान्‌ हो; तस्य-( फिर ) उसे; इयम-यह; वित्तस्य पूणो-धनसे 
# इसी भावकी श्रुति कठोपनिषद्‌में भी आयी है (२।३। ३ )। 
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परिपूर्ण; स्वो-सब-की-सब; पृथिवी”प्रथ्वी; स्थात-त्प्राप्त हो जाय; ( तो ) 
न्‍्वह; मानुषः-मनुष्यलोकका; एकः-एक; आननन्‍्द्‌ः-अनिन्द है | 


व्याख्या--इस वर्णनरमें उस आनत्दका विचार आरम्भ करनेक़ी सूचना 
देकर सव प्रथम मनुष्यलोकके भोगोंसे मिल सकनेवाले बढ़े-से-बड़े आनन्दकी 
कल्पना की गयी है । भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो; वह भी ऐसा-बसा 
मामूली युवक नहीं--सदाचारी; अच्छे खमभाववाला, अच्छे कुलर्मं उत्पन्न 
श्रेष्ठ पुरुष हो; उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिली हो तथा शासनमें--अ्ह्मचारियोंको 
सदाचारकी शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशल हो; उसके सम्पूर्ण अड्र और इन्द्रियाँ 
रोगरहित, समर्थ और सुदृद हों और वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो । 
फिर धन-सम्पत्तिसे भरी यह सम्पूर्ण प्रथ्वी उसके अधिकारमें आ जाय; 
सो यह मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुख है। बह मानव-लोोकका एक सबसे महान्‌ 
आनन्द है | 

ते ये शर्त मानुषा आनन्द । से एको मनुष्यगन्धवोणामा- 
नन्दः । श्रोत्रियय्य चाकामहतस्य । 

तेच्चे। येज्जो। मानुषा+-मनुष्यलोकसम्बन्धी; शतम-एक सौ; 
आनन्दा+-आनन्द हैं। सभ्न्वयहक्‍। मनुष्यगन्धवोणाम-मानव-गन्धर्वोंका 
एक-एक; आनन्द्‌:-आनन्द होता है। च-और ( वह ) अकामहतस्य- 
जिसका अन्तःकरण भोगोंकी कामनाओंसे दूषित नहीं हुआ है; ऐसे; श्रोजियस्य- 
वेंदवेत्ता पुरुषको खमावसे ही प्राप्त है | 


व्याख्या--जो मनुष्य-योनिर्में उत्तम कर्म करके गंन्धर्वभावको प्राप्त 
हुए हैं; उनको ५्मनुष्य-गन्धरव! कहते हैं | यहाँ इनके आनन्दको उपयुक्त 
मनुष्यके आनन्दसे सोगुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस मनुष्य 
सम्बन्धी आनन्दका पहले वर्णन किया गया है; वसे सो आननन्‍्दोंको एकत्र 
करनेपर आनन्दुकी जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य-गन्धवोंका एक 
आनन्द है । परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यलोकके भोगोंकी और इस 
गन्धवंलोकके भोगोंतककी कामनासे दूषित नहीं है; इन सबसे सवथा विरक्त है; 
उस श्रोत्रिय--वेदज्ञ पुरुषकों तो वह आनन्द स्वभावसे ही प्राप्त है । 


ते ये शर्त मनुष्यमन्धरवाणामानन्दाः | से एको देवगन्धर्वा- 
णामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


तेज्वे ( पूर्वाक्त ) येज्जो। मनुष्यगन्धवोणाम-मनुष्य-गन्धर्वोके; 
शतम--एक सो; आनन्दाः-आनन्द हैं; सम्न्यह; देखगन्धवोणाम्‌-देव- 
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जातीय गन्धवोंका।; एकः-एकः आन॑नन्‍्द्‌*नआनन्द है; चत्तथा; ( वही ) 
अकामद्दतस्य-कामनाओंसे अदूषित चित्तवाले; श्रोत्रियस्य"श्रोत्रिय ( वेदश) 
क्रो स्वभावतः प्राप्त है । 


व्याख्या--इस वणनमें पहले बताये है मनुष्य-गन्धवोंकी अपेक्षा 
देव-गन्धर्वोंके आनन्दकों सोगुना बताया गया है | भाव यह है कि जिस 
मनुष्य-गन्धवंके आनन्दका ऊपर वर्णनः किया गया है, वेसे सौ आननन्‍्दोंको 
एकत्र करनेपर ज्ञो आनन्दकी राशि होती है; उतना सृष्टिके आरम्मसे 
देवजातीय गन्धर्वरूपमें उत्पन्न हुए जीवोंका एक आनन्द है तथा जो 
मनुष्य इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है अर्थात्‌ जिसको इसकी 
आवश्यकता नहीं है तथा जो वेदके उपदेशको हृदयड्जम कर चुका है, ऐसे 
विद्वानकोी वह आनन्द स्वभावतः प्राप्त है । 


ते ये शर्त देवगन्धर्वागामानन्दा;। स एक; पितृणां चिरलोक- 
लोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाक्ामहतस्य । 

तेनवे ( पूर्वोक्त ) येजजो; देवगन्धवाणाम-देवजातीय गन्धर्वोके; 
शतमरएक सो; आनन्दा+-आनन्द. हैं; सःन्‍्यह। चिरलोकलोकानाम- 
चिसस्थायी पितृछोकक्रो प्राप्त हुए पितृणाम्‌-पितरोंका; एकः-एक) आनन्द्‌+- 
आनन्द है; च-ओर; ( वह ) अकामहतस्य-भोगोंके प्रति निष्काम; श्रोत्रियस्य८ 
वेदश पुरुषको स्वतः प्राप्त है। 

व्याख्या--इस वर्णनमें: देव-गन्धवोंके आनन्दकी अपेक्षा चिरथ्थायी 
पितृल्लेककों प्राप्त दिव्य पिठरोंके आनंन्दको सौगुना बताया गया है। भाव 
यह है कि देव-गन्धवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया हैं वैसे सौ 
आनन्दोंकोी एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राशि होती है; उतना 
चिरस्थायी पितृलोकमें रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द, हैं तथा जो 
उस लोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है; अर्थात्‌ जिसको उसकी 
आवश्यकता ही नहीं रही हैं; उस श्रोजियको--वेदके रहस्यको समझनेवाले 
विरक्तको वह आनन्द स्वतः ही प्राप्त है। 


ते ये शत पितणां चिर्लोकलोकानामानन्दा; | स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियशय चाकामहतस्थ । 
तेनवे ( पूर्वाक्त )) येज्जो; चिरलोकलोकानाम-चिरस्थायी पितृ 


लोकको प्राप्त हुए; पितृणाम>पितरोंके; शतम-एक सो) आनन्दा४+-आननन्‍्द 
हैं; सम्न्वहद;। आज़ानज्ञानाम-ःआजानज नामकः देवानाम-देवताओंका; 
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एक-एक; आनन्द*-आनन्द है; चःऔर; ( वह आनन्द ) अकामहतस्य८ 
उस ल्लेकतकके भोगोंमे कामनारहित; श्रोजत्रियस्य”्श्रोत्रिय ( वेदश ) को 
स्वभावतः प्राप्त है । 

व्याख्या--इस वर्णनमेँ चिरस्थायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके 
आनन्दकी अपेक्षा “आजानज' नामक देवोंके आनन्दकों सौंगुना बताया गया 
है । भाव यह है कि चिरस्थायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके जिस आनन्द- 
का ऊपर वर्णन किया गया है; वसे सो आननदोंकी मात्राको एकत्र करनेपर 
जो आनन्दकी एक राशि होती है; उतना “आजानज? नामक देवताओंका 
एक आनन्द है । देवछोकके एक विशेष स्थानका नाम “आजान? है; जो 
छोग स्म्रतियोमैं प्रतिपादित किन्हीं पुण्य-कर्मोके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हैं, 
उन्हें ८पराजानज”ः कहते हैं | जो उस लोकतकके भोगोंकी कामनासे आहत 
नहीं है, अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो 
गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले बिसक्त पुरुषके लिये तो बह आनन्द 
स्वमावरिद्ध है । 


है ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स- एकः 
कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कमंणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस । 


तेच्वे ( पूर्वोक्त » येज्जोः आज़ानजानामःआजानज नामक; 
देवानाम-देवोंके। शतम-एक सौ; आनन्दा+-आनन्द हैं। सभ्न्वहः 
कर्म देवानाम देवानामः-( उन ) कर्मदेव नामक देवताओंका; एकः८एकः 
आनन्दःतआनन्द है। येच्जो; कमणा>ब्रेदोक्त कर्मोंसे। देवान-देवोंको। 
अपियन्ति-प्रात हुए. हैं; च-और। ( वह ) अकामहतस्य-"उस लोकतकके 
भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्यू”-श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) को तो ख्तः प्राप्त है । 


व्याख्या--इस वर्णनमें आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कर्म- 
देवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है | भाव यह है कि आजानज देबोंके 
जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है) वेसे सो आनन्दोंको एकत्र 
करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना आनन्द जो वेदोक्त 
कर्मोद्वारा मनुष्ययोनिसे देवभावको प्राप्त हुए हैं, उन कमदेवता ओंका आनन्द है। 
जो उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आइत--नहीं है अर्थात्‌ जिसको 
देवल्केकतकके भोगोंकी इच्छा नहीं रही है; उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त 
पुरुषके लिये तो वह आनन्द स्वभावधिद्ध है । 
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ते ये शत कमदेवानां देवानामानन्दाः | स एको देंवा- 
नामानन्दः । श्रोत्रियय्य चाकामहतस्य । 

तेजवे ( पूर्वोक्त )) ये"जो; कर्मदेवानाम्‌ देखानाम-कर्मदेव नामक 
देवताओंके; शतम-एक सौ; आनन्दाः-आनन्द हैं; स+-वह। देवानामःः 
देवताओंका। एक+-एक; आननन्‍्द५जआनन्द है; चतऔरः ( वह ) 
अकामहतस्य-उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य॒-श्रोत्रिय (वेदज्ञ) 
को तो स्वभावतः प्राप्त है । 

व्याख्या--इस वर्णनमें कर्मदेवॉँकी अपेक्षा सृष्टिके आदिकालर्मे जिन 
स्थायी देवोंकी उत्पत्ति हुई है; उन स्वभावसिद्ध देवोंके ऋनन्दकों सौगुना 
बताया गया है । भाव यह है कि कमंदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन 
किया गया है; वसे सो आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि 
होती है, उतना उन स्वभावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है | जो उन 
स्वभावसिद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसको 
भी जिसको कामना नहीं है; उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम विस्क्तके 
लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध ही है। 

ते ये शत देवानामानन्दा! | स एक इन्द्रयानन्द) । 
श्रोत्रियय चाकामहतस्थ । 

तें-वे; ये-जो; देवानाम-देवताओंके; शतमन-एक सो; आनन्‍्दाः८ 
आनन्द हैं; सःत्वह; इन्द्रस्य-इन्द्रका; एकः-एकः आनन्द्‌ः-आनन्द है; च- 
और; ( व३) अकामहतस्य-इन्द्रतकके भोगोंमें कामनारहित; श्रोत्रियस्य- 
वेदवेत्ताको स्वतः प्राप्त है । 

व्याख्या--इस वर्णनमें पश्ले बताये हुए स्वभावसिद्ध देवोंके आनन्दकी* 
अपेक्षा इन्द्रके आनन्दकों सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि देवताओंकें 
जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो 
आनन्दकी एक राशि होती है; उतना इन्द्रभावको प्राप्त देवताका एक आनन्द 
है। जो इन्द्रके भेगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अथौत्‌ जिसंको 
इन्द्रके सुखबकी भी आकाज्ला नहीं है--जो उसे भी तुन्छ समझकर उससे विरक्त 
हों गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेव:ले निष्काम पुरुषको तो वह आनन्द 
स्वतः प्राप्त है। 


ते ये शतमिन्द्रयानन्दा/ । स एको बृहस्पतेरानन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामदहतस्य । 
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तेज्वे। ये"जो; इन्द्रस्य-इन्द्रक: शतम्‌-एक सो; आनन्दा+-आनन्द 
हैं; स+-वह; बृहस्पतेः-बृहस्पतिका। एकः-एक) आनन्द्‌*-आनन्द है; चर 
और; ( वह ) अकामहतसल्य-बृहस्पतितककै मोगौमें निःस्पह) श्रोजियस्थ- 
बेदवेत्ताको खतः प्रास है। द 

ध्याख्या-इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दकों 
सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया 
गया है; वैसे सौ आनन्दौंकों एकन्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशिं होती है) 
उतना बृहस्पतिके पदको प्राप्त हुए दैवताका एक आनन्द है। परंठ जो मनुष्य 
बृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है; उस भोगानन्दकों भी 
अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है; उस वेदके 
रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यकों वह आनन्द खतः प्राप्त है । 

ते ये शर्त बृहस्पतेरानन्दा।। ख एकः प्रजापतेरानन्दः । 
श्रोत्रियय्य चाकामहतस्य । 

तेज्वे; येजजो) बृहस्पतेः-बृहस्पतिके; शतम-एक सो; आनन्द्गा- 
आनन्द हैं; स+-बह; प्रज्ञापतेः"-प्रजापतिकाः एक+-एक; आनन्‍्दं+-आननन्‍्द 
है; चजऔर; ( वह ) अकामहतस्य”्प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारहितः 
भ्रोत्रियस्य”-वेदवेत्ता पुरुषको स्वतः प्राप्त हे । 

व्याख्या--इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्द- 

को सोगुना बताया गया है। भाव यंद है कि बृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर 
वर्णन किया गया है, वसे सौं आनन्दोंकों एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि 
होती है; उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ़ देवताका एक आनन्द है। परंतु जो. 
मनुष्य इ प्रजापतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आइत नहीं है; अर्थात्‌ उससे भी 
जो विरक्त हो चुका है; उस वेदके रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको तो वह 
आनन्द स्मावसे ही प्राप्त है । 


ते ये शत प्रजापतेरानन्दा; । स एको ब्रक्मण आनन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

तेनचे; येज"जो। प्रजापतेः८प्रजापतिके; शतम्‌-एक सो; आनन्‍्दाः- 
आनन्द हैं; सभ्च्वह; ब्रह्मण+-अह्याका। एक-एक) आनन्‍्द्‌ः-आनन्द है; 
चूओर; ( वह.) अकामद्दतस्य”अह्लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; 
श्रोजियस्य--श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) को स्वभावतः प्राप्त है । 


व्याख्या--इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्भ ब्रह्माके 
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आनन्दको सोगुना बताया गया है | भाव यह है क्रि प्रजापतिके जिस आनन्दका 
ऊपर वर्णन किया गया है; वेसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आनन्द- 
की राशि होती है; उतना सृष्टिके आरम्भमें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्भ- 
ब्रच्माका एक आनन्द हैं तथा जो मनुष्य उस ब्रक्काके पदसे प्राप्त भोग- 
सुखकी कामनासे भी आहत नहीं है। अर्थात्‌ जो उसे भी अनित्य और तुच्छ 
समझकर उप्से विरक्त हो गया है; जिश्तको एकमात्र परमांनन्दस्वरूय परबह्मको 
प्राप्त करनेकी ही उत्कद अभिलाषा है; उस वेदके रहस्यक्ो समझनेवाले विरक्त 
. पुरुषकों वह आनन्द स्वतः प्राप्त है । 


इक प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते 

सबसे बढ़कर हिस्ण्यगर्भके आनन्दकों बताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस 
जगतूमें जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने-सुनने तथा समझनेमें आ सकते 
हैं, वे चाहे कितने ही बड़े क्‍यों न हों, उस पूर्णानन्द्खखरूप परमात्माके आनन्दकी 

* तुलनामें बहुत ही तुच्छ हैं | बृहदारण्यकर्में कहा भी है कि “समस्त प्राणी इसी 
परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंशको लेकर ही जीते हैं (४। ३। ३२ )।? 


से यश्वायं पुरुषे यथासावादित्ये स एकः | स य एवंविदसा- 
छोकात्प्रेत्य । एतमन्नप्तयमात्मानमुपसंक्रामति । एत॑ प्राणमयमात्मा- 
नप्ुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मानपुपसंक्रामति | एत॑ं विज्ञान- 
मयमात्मानमुपसंक्रामति, । एतमानन्दमयमात्मानमुप्संक्रामति । 
तदप्येष इलोकों भवति | 


सःचवह ( परमात्मा ) यशूजो। अयमन्यह;ः पुरुषे-मनुष्यमें; च- 
और; यभ्ज्जो; अंसोज्चह; आदित्ये चचसूरययमें भी है; स+न्‍वह ( सबका 
अन्तर्यामी ) एक-एक ही है; य+-जो; पवंबित्‌-इस प्रकार जाननेवाला है; 
सः्न्वह; अस्मात्‌ छोकात-इस लोकसे; प्रेत्य-विदा होकर; एतम्‌-इसः 
अन्नमयम-अन्नमयः आत्मानम--आत्माको; उपखंफ्रामतिः"-प्राप्त हो जाता है; 
एतम-इस; प्राणमयमत्प्राणमय;ः आत्मानंम-अत्माकोः जपसखंक्रामतिर 
प्रात होता है; एतम-इस;। मनोम॑यम>मनोमयः आत्मानमर-आत्माको; 
उपसंक्रामतिज"प्रात होता है। एतम-इस;। विज्ञानमयम्‌-विज्ञानमयः 
आत्मानमज-आत्माक्रो; उपसंक्रामति-प्रात होता-है;एतम्‌-इत; आनन्द्मयम- 
आनन्दमय; आत्मानमः"-आत्माको; उपसंक्रामतिर-प्रास्त होता है; तत्‌-उसके 
विषयमें।; अपिजमी; एथभ्न्यह ( आगे 'कहा जानेवाला ) इलोकः-इल्थेक; 


भवतिन्‍्दे । 
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व्य[ख्या --ऊपर बताये हुए, समस्त आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्द्र- 
स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही सबके अन्तयोभी हैं । जो परमात्मा मनुष्योंमें हैं, वे ही 
सूयमें भी हैं | वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं । जो इस प्रकार जान छेता है; वह 
मरनेपर इस मनुष्य-शंरीरको छोड़कर उस पहले बताये हुए. अन्नमय) प्राणमय, 
मनोमय; विशानमय और आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। तात्पयय यह कि 
इन पाचोंके जो आत्मा हैं, ये पाँचों जिनके स्वरूप हैं, उन परब्क्ष परमात्माकों 
प्राप्त हो जाता है । पहले इन पाँचोंका वर्णन करते सस्य सबका दरीरान्तवतों ' 
आत्मा अन्‍्तर्यामी परमात्माकों ही बतछाया था | फछरूपमें. उन्हींकी प्राप्ति होती 
है ओर वे ही ब्रह्म हैं--यह बतलानेके लिये ही यहाँ पॉचोंको क्रमसे प्राप्त होनेकी 
बात कही गयी है। वास्तवमें इस क्रमसे प्राप्त होनेंकी बात कहना अभीष्ट नहीं 
. है; क्‍योंकि अन्नमय मनुष्य-शरीरकों तो वह पहलेसे प्राप्त थ ही, उसे छोड़कर 
जानेके बाद प्रा होंनेवाछा फल परमात्मा है; शरीर नहीं | अतः यहाँ अन्नमय 
 आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी गयी है| इसलिये इन सबमें 
परिपूर्ण, सवरूप सबके आत्मा) परम आनन्दस्वरूप परब्ह्मको प्राप्त हो जाना ही 
इस फलश्रुतिका तात्यय है | इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकमें कद्दा जानेवाला 
यह इलोक भी है । 


॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


नंवम अचुवाक 


सम्बन्ध--आउवें अनुवाकमें जिस इकोक ( मन्त्र ) को रूक्ष्य कराया गया है; 
उसका उल्केख किया जाता है--- 


यतो वायो निवतन्ते अप्राप्प मनसा सह । आननद॑ ब्रह्मणो 
विद्वान न बिभेति कुतश्वनेति । द 

मनसा सहरूमनके सहित; बाच+न्‍वाणी आदि समस्त इन्द्रियां; यतः- 
नहसि; अप्राप्य-उसे न पाकर; निवतंन्ते-ल्औैट आती हैं; [ तस्य ] ब्रह्मण+- 
उस ब्रह्कके आनन्दमतआनन्दको; विद्वान-जाननेवाला ( मंहापुरुष ); 
कुतइुचन--किसीसे भी; न बिभेति-भय नहीं करता; इतिज"इस प्रकार यह 
इलोक है | 

व्याख्य|--इस मन्त्रमें परब्रह्म परप्रात्माके परमानन्दस्वरूपको जाननेका 
फ़छ बताया गया है | भाव यह है कि मनके सहित सभी इन्द्रियाँ उसे न पाकर 
जहाँते लौट आती हैं--जिस ब्रद्वानन्दकों जाननेकी इन मन और इन्द्रियोंकी शक्ति 
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नहीं है; परब्रह्म परमात्माके उस आनन्दकों जाननेवाला ज्ञानी महापुरुष कभी 
किशीसे भी भय नहीं करता) वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। इस प्रकार इस 
इलोकका तात्पय है | 


एत*ह वाव न तपति । किमह*साधु नाकरवस । किमहं 
पापमकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मान* स्पृणुते। उभे 


हावेष एते आत्मान< स्पूणुते | य॑ एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । 

ह वावन्यह प्रतिद्ध ही है कि; एतम-उस ( महापुरुष ) को; ( यह 
बात ) न तपति-चिन्तित नहीं करती कि; अहम-”मैंने; किम"क्यों। साधु 
श्रेष्ठ कम; न-नहीं। अकरवम्‌-किया; किम-( अथवा ) क्यों; अहम-मेंने; 
पापम्‌-पापाचरण; अकरवम्‌ इति-किया; य/-जो; एंते-इन पुण्य-पापकर्मोंको; 
एवम-इस प्रकार ( संतापका हेतु ) विद्वान-जाननेवाला है। सः+-वह; 
आत्मानम्‌ स्पृणुते"आत्माकी रक्षा करता है; हि-अवश्य ही; यः-जो; - पते- 
इन पुष्य और पाप; डे एव-दोनों ही कर्मोको; एचम-इस प्रकार ( संतापका 
हेठ ) वेद-जानता है; [ सः ] एषः-वह यह पुरुष। आत्मानम्‌ स्पृणुते- 
आत्माकी रक्षा करता है; इति-इस प्रकार उपनिषत्‌-उपनिषद्‌ ( की ब्रह्मा- 
नन्दवल्ली ) पूरी हुई । द द 

व्याख्या--इस वर्णनमें यह बात कहीं गयी है कि ज्ञानी महापुरुषको 
किसी प्रकारका शोक नहीं होता | भाव यह है कि परमात्माको ऊपर बताये 
अनुसार जाननेवाला विद्वान्‌ कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्‍यों मैंने श्रेष्ठ 
कर्मोका आचरण नही किया; अथवा क्यों मैंने पाप-क्रम॑ किया |? उसके मनमें 
पुण्य-कर्मोके फल्खरूप उत्तम लछोकोंकी प्राप्तित लोभ नहीं होता और उसे 
पापजनित नरकादिका भय भी नहीं सताता | लोभ और भयजनित संतापसे वह 
ऊँचा उठ जाता है। उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्तिपूवंक किये हुए पुष्य और 
पाप दोनों प्रकारके कर्मोंकी जन्म-मरणरूप संतापका हेतु समझकर उनके प्रति 
राग-हेेषसे सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमें संखग्ग रहकर 
आत्माकी रक्षा करता है। 


इस मन्त्र्म कुछ शब्दोंकों अक्षरशः अथवा अर्थतः दुहराकर इस वल्लीके 
उपसंहारकी सूचना दी गयी है । 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


॥ ब्रह्मानन्द्वह्ली समाप्त ॥ २॥ 
---+२-<३७-९-६-०-५-०--- 


छू 


भगुवल्ली% 
अथस अनुवाक 


भृगुर्वे वारुणिः, वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवों अल्ेति। 
तसता एतत्प्रोवाच । अंन्न॑ ग्राणं चक्षु! श्रोत्रं मनो वायमिति। 
*होंवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि। 
जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासख । तदू बल्ेति । 
स तपो5तप्यत । स॒ तपस्तप्त्वा । द 
वै-यह प्रसिद्ध है कि; बारुणिः-वरुणका पुत्र सगुः-मगु; पितरम्‌- 
अपने पिता; वरुणम्‌ उपससारन्वरुणके पास गया ( और विनयपूवंक 
बोला--)!भगवः*-भगवन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि-अक्षका उपदेश कीजिये; 
इति-इस अकार प्रार्थना करनेप८ तस्मै-उससे; ( वरुणने ) एतत-यह; 
प्रोवाच-कहा; अन्नम्‌-अन्नः प्राणमत्याण; चक्षु-नेत्र भ्रोत्रम-शो न; 
मनः-मन; ( ओर ) बाचम-वाणी; इति-इस प्रकार ( ये सब ब्रह्मकी 
उपलब्धिके द्वार हैं )) तम्‌ ह उवाच-पुनः ( वरुणने ) उससे कहा; चै- 
निश्रय ही; इमानि-्ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाले; भूतानि-प्राणी; यतःजिससे; 
जायल्ते-उत्पन्‍्न होते हैं; जातानि-उत्पन्न होकर; येन-जिसके सहारे; ज्ञीबन्ति- 
जीवित रहते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति-( अन्तमें इस छोकसे ) प्रयाण करते हुए; - 
यत्‌ अभिसंबिशलन्ति-जिसमें प्रवेश करते हैं; ततू-उसको; विजिज्ञाखखव- 
तत््वसे जाननेकी इच्छा कर; ततू-वही; ब्रह्म-त्रह्म है; इति-इस प्रकार ( पिता- 
की बात सुनकर )) स+-उसने; तपः अतप्यत--तप किया; सः->उसने; तप+$- 
तप्त्वान्तप करेके-- 
व्याख्या--भ्टपु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे, जो वरुणके पुत्र थे | 
उनके मनमें परमात्माको जानने और प्राप्त करनेकी उत्कट अमिलाषा हुईं) तब वे 
अपने पिता वरुणके पास. गये | उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाले, ब्रह्मनिष्ठ 


# वरुणने अपने पुत्र भूग ऋषिकों जिस बद्यविद्याका उपदेश दिया था, उसीका 
इस वीमें वर्णन दे, श्स कारण श्सका नाम भृगुवल्ली है । 


३३७ ईशादि नौ उपनिषद्‌ 2 ३ 
बरई 32.8० बी -2८7 0०27 बा 22.2... «८.27 (2722७ (22:2७ (2222 2८22७ आई (2222० 0७० ऋए >: 
महापुरुष थे; अतः भगुकी किसी दूसरे आचायके पास जानेकी आवश्यकता नहीं 
हुई । अपने पिताके पास जाकर भ्गुने इस प्रकार प्राथना की--मगबन्‌ ! में 
ब्रह्मको जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्व समझाइये |? 
तब वरुणने भगुसे कह्--“तात ! अन्न; प्राण; नेत्र, श्रोत्र मन और वाणी-- 
ये सभी ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं | इन सबमें ब्रह्मकी सत्ता स्फुरित हो रही 
है। साथ ही यह भी कहा--“ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बल पाकर ये सब जीते 
हैं-जीवनोषयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें 
विलीन हो जाते हैं; उनको वास्तवमें जाननेकी ( पानेकी ) इच्छा कर । वे ही 
ब्रह्म हैं ।? इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर भगु ऋषिने ब्रह्मचय ओर शम-दम 
आदि नियमोंका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके त्यागपूवंक सयमसे रहते 
हुए. पिताके उपदेशपर विचार किया। यही उनका तप था। इस प्रकार तप 
करके उन्होंने क्या किया, यह"्बात अगले अनुवाकमें कही गयी है । 


॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


-->-औ६0य तय, 
द्वितीय अनुवाक 


अन्न ब्रह्मति व्यजानाव्‌ | अन्नाद्धयेव खंल्विमानि भूतानि 
जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्न॑ प्रयन्त्यभिस्ृ॑विशन्तीति। 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरपुपससार | अधीहि भगत्रो त्रक्मेति । 
<होवाच। तपस्ा ब्रह्म विजिज्ञासख | तपो ब्रह्मेति। स तपो- 
5तप्यत | स तपस्तप्त्वा | 

अन्नम-अन्न; ब्रह्मज्जहमय है; इति-इस प्रकारः व्यजानात-जाना; 
हिज"-क्योंकि। खलुज"ःसचमुच; अम्नात्-अन्नसे। एव"ही। इम्रानित्ये सब; 
भूतानि-प्राणी; जायन्ते-उत्न्न होते हैं; जातानि-उत्पन्न होकरः अन्‍्नेन- 
अन्नसे ही; जीवन्ति-जीते हैं ( ओर ) प्रयन्ति-( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते 
हुए; अन्नम्‌ अभिखंविशन्ति"अन्ममें ही प्रविष्ट होते हैं; इति"इस प्रकार; 
तत्‌-ःउसको; विज्ञायल्जानकर; (वह ) पुनः-पुंनः पितरम--अपने 
पिता; वरुणम' एव उपससारन-वबरुणके ही पास गया; ( तथा अपनी 
समझी हुई बात उसने पिताको सुनायी; किंतु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया । तब वह बोछा--) भ्रगव+ू"भगवन्‌ |) ( मुझे ) ब्रह्म अधीहि- 
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ब्रह्यका बोध कराइये;। इतिजतव; तम्‌ ह उदाचू”-उससे सुप्रसिद्ध वरुण 
ऋषिने कहा; तपसा-तपसे; ब्रह्म--ज्रह्मकों; विजिज्ञलासस्व-तत्वतः जाननेको 
इच्छा कर; तप*-तप ही; ब्रह्मज्जह्म है; इति-इस प्रकार ( पिताकी आज्ञा 
पाकर ); स५-उसने; तप अतप्यत-( पुनः ) तप किया; सः-उसने। तप* 
तप्त्वा-तप करके-- द 
व्याख्या--भ्गुन पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही 
ब्रह्म हैं; क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण बताये थे, वे सब अन्नमें पाये जाते 
हैं। समस्त प्राणी अन्नसे- अन्नके परिणामभूत वीयंसे उत्पन्न होते हैं; अन्नते ही 
उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेकैे बाद अन्नस्वरूप इस प्रथ्वीमें ही प्रविष्ट 
हो जाते हैं | इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास आये। 
आकर अपने निश्चयके अनुधार उन्होंने सब बातें कहीं । पिताने कोई उत्तर नहीं 
दिया । उन्होंने सोचा--“इसने अभी ब्रह्मके स्थूछ रूपको ही सम्नझा है, वास्तविक 
रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी; अतः इसे तपस्या करके अभी ओर विचार करनेकी 
आवश्यकता है | पर जो कुछ इसने पमझा है; उसमें इसकी तुच्छबुद्धि कराकर 
अश्रद्धा उत्पन्न कर-देनेमें भी इसका हित नहीं है; अतः इसकी बातका उत्तर न 
देना ही ठीक है |? पितासे अपनी बातका समर्थन न पाकर भगुने फिर प्रार्थना 
की--५८भगवन्‌ | यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका तत्त्व 
समझाइये |? तब वरुणने कहा--:तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्वको समझनेकी कोशिश 
कर | यह तप ब्रह्मका ही स्वरूप है; अतः यह उनका बोध करानेमें स्बथा समर्थ 
. है|? इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भूगु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय 
जीवन बिताते हुए पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुसार ब्रह्मका स्वरूप निश्चय . 
करनेके लिये विचार करते रहे | इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया; यह बात , 
अगले अनुवाकमें कही गयी है। 
॥ छ्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 


-<>-औहय ७ 
तृतीय अनुवाक 
प्राणो त्रह्मति व्यजानात्‌। प्राणाद्धयेव खल्विमानि भृतानि 
जायन्ते। प्रणन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्यभित्त॑विशन्तीति । 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवों बद्मेति। 
त*होवाच । तपसा त्रक्म विजिज्ञासस । तपो ब्रह्मंति। स तपो5तप्यत। 
स तपस्तप्त्वा । 
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प्राण-प्राण: ब्रह्म-्त्रह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजञानात्‌>जानाः हि 
क्योंकि;खलुत्सचमुच; प्राणात्‌--प्राणते; पृव-ही; इमानि--ये समस्त; भूतानि- 
प्राणी; जायन्ते"उत्पन्न होते हैं; जातानिरउत्पन्न होकर; प्राणन-”आगणतसे ही; 
जीवन्तिजजीते हैं ( ओर ); प्रयन्ति-( अन्तमें यहाँसे ) प्रयाण करते हुए; 
प्राणम अभिसंविशन्तिज"्प्राणमें ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति-इस 
प्रकार तत्--उसे; विज्ञाय-जानकरः पुन+-फिरः बितरम्‌ वरुणम्‌ एव 
उपससार-( अपने ) पिता वरुणके ही पास गया ( और वहाँ उसने अपना 
निश्चय सुनाया; जब पिंताने उत्तर नहीं दिया) तब्र वह बोछा--) ;भरगव*-भगवन्‌ |; 
( मुझे ) ब्रह्म अधीदि--अक्लका उपदेश दीजिये; इति>इस प्रकार प्रार्थना करनेपरः 
हद तम्‌ उवाच-सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कह्दा:ब्रह्मन्ज्ह्मको; तपसा--तपंसे; 
विजिज्ञासख--तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; तप५चतप ही; ब्रह्मज्जझ्म अथौत्‌ 
उनकी शक बड़ा साधन है; इति-इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाक स५८उसने 
( पुनः ) तथे३ अतप्यतन्तप किया; सश०उसने; तप* तप्त्वानतप करके-- 


व्याख्या--भगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया 
कि प्राण ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा; पिताजीद्वारा बताये हुए ब्रह्मके लक्षण प्राणमें 
पूर्णतया पाये जाते हैं | समस्त प्राणी प्राणसे उत्तन्न होते हैं; अर्थात्‌ एक जीवित 
प्राणीसे उसीके सदृश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है; तथा 
सभी प्राणसे ही जीते हैं | यदि श्वासका आना-जाना बंद हो जाय) यदि प्राणद्वारा 
अन्न ग्रहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न पहुँचाया जाय; तो 
कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ट 
हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीरमें प्राण नहीं रहते; अतः 
निःसंदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास 
गये । पहलेकी भाँति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव 
निवेदन किया । पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया | उन्होंने सोचा कि यह 
पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामें पंहुँचा है; परंतु अभी बहुत कुछ समझना शेष 
है; अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिज्ञासामें बल आयेगा; अतः उत्तर न 
देना ही ठीक है| पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न पाकर भागुने फिर उनसे 
प्राथंना की--“भगवन्‌ ! यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा 
करके मुझे ब्रह्मका तत्त समझाइये-।? तब वरुणने पुनः वही बात कही--“तू तपके 
द्वारा ब्रद्मको जाननेकी चेष्टा कर; यह तप ही ब्रह्म है; अर्थात्‌ ब्रह्मके तत््वको जाननेका 
प्रधान साधन है |? इस प्रकार पिताजीकी आशा पाकर भ्गु ऋषि फिर उसी प्रकार 
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तपस्या करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे | तपस्या करके उन्होंने क्या 
किया, यहं अगले अनुवाकमम बताया गया है । 
॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 


श 


चतुथ अनुवाक 
मनो त्रंझति व्यजानात्‌। मनसों शोव खल्विमानि भ्रृतानि 
जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यभिसंविश्वन्तीति । 
तद्वि ज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरश॒ुपससार । अधीदि भगवों ब्रह्मति । 
<होवाच। तपसा ब्रह्म वि जिज्ञासख | तपो ब्रह्मेति। स तपोडतप्यत । 
स तपस्तप्त्वा | 
मनः+-मन; ब्रह्म-अझ्म है; इति-इस प्रकार; व्येज्ञानात-समझा; हिर- 
क्योंकि; खलभु--सचमुच; मनसः-मनसे; एव-डी; इमानि-ये समस्त; भूतानि- 
प्राणी; जञायन्ते"उत्पन्‍न होते हैं; जातानि-उत्पनन होकर; मनसा८मनसे ही; 
जीवन्तिजजीते हैं; ( तथा ) प्रयन्तिः-( इस लोकसे ) प्रयाण करते हुए; 
( अन्तमें ) मनः अभिसंविशन्ति-मनमें ही सब. प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैं; इति- 
इस प्रकार; तत-उस ब्रह्मको; विज्ञाय-जानकर; पुनः एव-फिर भी; पितरम्‌- 
अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार-वरुणके पास गया ( और अपनी ब्रातका कोई 
उत्तर न पाकर बोला--); भगव*"भगवन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहिज”-ब्रह्मका 
उपदेश दीजिये; इति-इस प्रकार ( प्रार्थना करनेपर ); ह तम्‌ डवाच--सुप्रसिद्ध 
बरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म-अक्षको। तपसा-तपसे;। विजिज्ञासस्व-तत्त्वतः 
जाननेकी इच्छा कर; तप+-तप ही ब्रह्म--अक्ष है; इति-इस प्रकारपिताकी आज्ञा 
पाकर; स*+-उसने;। तपः अतप्यत"तप किया; स+-उसने;। तपः तप्त्वा- 
तप करके--- 
व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि 
मन ही ब्रक्ष है; उन्होंने सोचा, पिताजीके बताये हुए ब्रह्मके सारे लक्षण 
मन पाये जाते हैं | मनसे सब प्राणी उत्नन्‍्न होते हैं--स््री और पुरुषके मानसिक 
प्रेमपूर्ण सम्बन्धसे ही प्राणी बीजरूपसे माताके गर्भमं आकर उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न 
होकर मनसे ही इन्द्रियोंद्वारा समस्त जीवनोपयोगी वस्तुआँका उपभोग करके जीवित 
रहते हैं ओर मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं--मरनेके बाद इस शरीरमें 
प्राण ओर इर्द्रियाँ नहीं रहती, इसलिये मन ही ब्रह्म है | इस प्रकार निश्चय करके 
वे पुनः पहलेकी भाँति अपने पिता वरुणके पांस गये और उन्होंने अपने अनुभवकी वात 


ई० नो उ० २२--- 
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पिताजीको सुनायी | इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला | पिताने सोचा 
कि यह पहंलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है, परंतु अभी इसे और भी तपस्या 
करनी चाहिये; अतः उत्तर न देना ही ठीक है| पितासे अपनी बातका उत्तर न 
पाकर भगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की--“भगवन्‌ | यदि मैंने ठीक न समझा 
हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्मका तत्व समझाइये |? तब वरुणने पुनः वही उत्तर 
दिया--“तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्वको जाननेकी इच्छा कर | अर्थात्‌ तपस्या करते 
हुए. मेरे उपदेशपर पुन; विचार कर | यह तपरूप साधन ही ब्रह्म है। ब्रह्मको 
जाननेका इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है !? इस प्रकार पिताकी आज्ञा 
पाकर भगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूबंक रहकर पिताके उपदेशपर विचार 
किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कही गयी है। 
॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 
नया 7 ४380 स2७:9-7: 
पश्मम्म अनुवाक 
विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्थेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते। विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञान प्रयन्त्य- 
भिसंविशन्तीति । तहिज्ञाय पुनरेव बरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रक्मति | त*होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो 
ब्रह्मति । स तपो$त॑प्यत । स तपस्तप्त्वा । 
विज्ञानम्‌-विज्ञान; ब्रह्मज्त्रह्म है; इति-इस प्रकार; व्यजानातू-जानाः 
हित-क्योंकि; खल्भु-सचमुच; विज्ञानातू-विश्ञानसे; एव-"ही; इमानिर-ये समस्त; 
भूतानि-प्राणी; जायन्ते-उत्पन्‍्न होते हैं; जञातानि-उत्पन्न होकर; विज्ञानेन- 
विज्ञानसे ही; जीवन्तिज्जीते हैं; ( और ) प्रयन्ति--अन्तमें यहाँसे प्रयाण करते 
हुए! विज्ञानम्‌ अभिसंविशन्ति-विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इतिल्‍इस 
प्रकार; तत्‌-उस ब्रह्मको; विक्ञाय-जानकर; पुनः एव" वह ) पुनः उसी प्रकार; 
पितरम”"-अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार-"-वरुणके पास गया; ( और अपनी 
बातका उत्तर न मिलनेपर बोला--) भगवः-भगवन्‌ |; ( मुझे ) ब्रह्म अधीहिर 
ब्रह्मका उपदेश दीजिये; इसि-इस प्रकार कहनेपर; हू तम्‌ उवाचस-सुप्रसिद्ध 
वरुण ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म-जह्मको; तपसा--( तू ) तपके द्वारा; विजिज्ञा- 
सस्व--तत्वततः जाननेकी इच्छा कर; तप*तप ही; ब्रह्मज्त्रह्म है; इति८इस 
प्रकार पिताकी आजा पाकर; स/-उसने;। तपः अतप्यत-पुनः तप किया; ख४- 
उसने; तप तप्त्वाजतप करके--- 
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व्याख्या--इस बार भूगुने पिताके उपदेशानुसार यह निरश्चय किया कि 
यह विश्ञानखरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा--पिताजीने 
जो ब्रह्मके लक्षण बताये थे, वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं | ये समस्त 
प्राणी जीवात्मासे ही उत्पन्न होते हैं; सजीव चेतन प्राणियोंसे ही प्राणियोंकी 
उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विश्ञानस्वरूप जीवात्मासे ही जीते 
हैं; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन; इन्द्रियाँ, प्राण आदि कोई भी नहीं रह 
सकते और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते तथा मरनेके बाद ये 
मन आदि सब जीवास्मामें ही प्रविष्ट हो जाते हैँ--जीवके निकल जानेपर मृत 
शरीरमें ये सब देखनेमें नहीं आते | अतः विशानस्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है। 
यह निश्चय करके वे पहल्ेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास आये। आकर उन्होंने अपने 
निश्चित अनुमवकी बात पिताजीको सुनायी | इस बार भी पिताजीने कोई उत्तर 
नहीं दिया । पिताने शोचा--५इस बार यह बहुत कुछ ब्रझक्रे निकट आ गया 
है, इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म--दोनों प्रकारके जडतत्तवोॉंसे ऊपर उठकर 
चेतन जीवांत्मातक तो पहुँच गया है । परंतु ब्रह्मका स्वरूप तो इससे भी विलक्षण 
है, वे तो नित्य आनन्दख्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा हैं; इसे अभी और तपस्या 
करनेकी आवश्यकता है; अतः उत्तर न देना ही ठीक है |? इस प्रकार बार-बार 
पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भ्गु हतोत्साह या निराश नहीं हुए। 
उन्होंने पहलेकी भाँति पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की-“भगवन्‌ ! यदि मैंने 
ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका रहस्य बतलाइये ।! तब वरुणने पुनः 
वही उत्तर दिया--५तू. तपके द्वारा ही ब्रह्कके तत्त्वको जाननेकी इच्छा कर | 
अर्थात्‌ तपस्यापूरवंक उसका पूर्बकथनानुसार विचार कर | तप ही ब्रह्म है|? इस 
प्रकार पिताजीकी आशा पाकर भगुने पुनः पहलेक़ी भाँति संयमपूवक रहते हुए 
पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया; यह आगे 
बताया गया है । 

॥ पश्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 


पष्ठ अनुवाक 
आनन्दो ब्रक्षेति व्यजानात्‌ | आनन्दाद्धथेब खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति | आनन्द प्रयन्त्य- 
भिसंविज्वन्तीति । सैषा भागंवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ 
प्रतिष्ठिता । स य एवं बेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादों भवति। 
महान भवति प्रजया पशुभिन्रेक्षवर्चसेन | महान्‌ कीत्यों । 
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आनन्द्‌++आनन्द ही; ब्रह्म-्जह्म है; इतिरइस प्रकार; व्यजानातःर 
निश्चयपूर्षंक जाना; हिजक्योंकि; खल्दुन्सचमुच; आनन्दातू--आननन्‍्दसे;. एव- 
ही; इमानि-ये समस्त; भूतानि-प्राणी; जायम्तेउत्पन्ब होते हैं; जातानि- 
उत्पन्न होकरं। आनन्देन-आनन्दसे ही; जीवन्तिजजीते हैं; ( तथा ) प्रयन्ति-- 
इस लोकसे प्रयाण करते हुए; ( अन्तमें )आनन्द्म्‌ अभिसंविशल्ति-आनन्दमें 
ही प्रविष्ट हो जाते हैं; इतिजइस प्रकार-( जाननेपर उसे परब्रह्मका पूण ज्ञान हो 
गया ); साजवह; एबा>यह; भागवीर-भ्गुकी जानी हुईः यारुणी+ओर वरुण- 
द्वारा उपदेश की हुई। विद्या-विद्या; परमे व्योमनः-विश्युद्ध आकाशखरूप 
पसखह्म परमात्मामें; प्रतिष्टिता-प्रतिष्ठित है अथौत्‌ पूर्णतः स्थित है; य+-जो कोई 
( दूसरा साधक ) भी; पुवम"इस प्रकार ( आनन्द्खरूप ब्रह्मको ); वेद्रजानता 
है; सः-वह; ( उस विशुद्ध आकाशस्वरूप. परमानन्दमें ) प्रतितिष्ठति"॑स्थित हो 
जाता है; ( इतना ही नहीं; इस ल्ोकमें लोगोके देखनेमें भी वह ) अन्नवानर 
बहुत अन्नवाला; अन्नादः-और अन्नको भली भाँति पचानेकी शक्तिवाला; भवतिर 
हो जाता है; (तथा) प्रजयान-संतानसे; पशुभ्ि*पश्चओंसे; (तथा) ब्रह्मव्चेसेन-- 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर; महान-महान्‌; भवतिलहो जाता है; कीत्यों [ अपि ]- 
उत्तम कीर्तिके द्वारा भी; महान-महान; [ भवति ]-हो जाता है । 
व्याख्या---इस बार भूगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह 
निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म है । ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि 
सबके अन्तरात्मा हैं | वे सब भी इन्हींके स्थूलरूप हैं | इसी कारण उनमें ब्रह्म- 
बुद्धि होती है और ब्रह्मके आंशिक लक्षण पाये. जाते हैं | परंतु सवोशसे ब्रह्मके 
लक्षण आनन्दमें ईी घटते हैं; क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनन्दस्वरूप परत्रह्म 
परमात्मासे ही सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होते हें--इन सबके आदि कारण तो वे ही 
हैं तथा इन आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे ईं---. 
कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाहता) इतना ही नहीं; उन आनन्द्मय 
सर्वान्तयामी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगत्‌के समस्त प्राणियोँ- 
को सारी चेशएँ हो रही हैं। उनके शासनमें रनेवाले सूर्य आदि यदि अपना- 
अपना काम न करे तो एक क्षण भी कोई .प्राणी जीवित नहीं रद्द सकता। सबके 
_ जीवनाधार सचमुच वे आनन्दस्वरूप परमात्मा ही हैं तथा प्रल्यकालमें समस्त 
प्राणियोंसे भरा हुआ यह ब्रह्माण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है--उन्हींमें विछीन होता 
है, वे ही सब प्रकारसे सदा-सबंदा सबके आधार हैं | इस प्रकार अनुभव होते ही 
भ्गुको परब्रह्मका यथार्थ ज्ञान हो गया । फिर:उन्हें किसी प्रकारकी जिज्ञासा नहीँ. 
रही । श्रुति स्वयं उस विद्याकी महिमा बतलानेके लिये कहठती है--वही यह वरुण 
द्वारा बतायी हुई ओर भ्गुको प्राप्त हुई ब्रह्मविद्या ( ब्रह्मका रहस्य बतानेवाली 
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विद्या ) है | यह विद्या विश्युद्ध आकाशस्वरूप परब्रह्म परमात्मामें स्थित है। वे 
ही इध विद्याके भी आधार हैं। जो कोई मनुष्य भगुकी भाँति तपस्यापू्ंक इसपर 
विचार करके परमानन्दस्वरूप परत्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह भी उन 
विशुद्ध परमानन्दस्वरूप परमात्मामें स्थित हो नाता है। इस प्रकार इस विद्याका 
वास्तविक फल बताकर मनुष्योंकी उस साधनकी ओर छगानेके ल्यि उपयुक्त 
प्रकारसे अन्न; प्राण आदि समस्त तत्त्वोंके रहस्य-विज्ञानपूर्व # ब्रद्मको जाननेवाले 
शानीके शरीर ओर भअन्तःकरणमें जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं, उनको भी श्रुति बतल्यती है | वह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना प्रकारके जीवन 
यात्रोपयोगी भोगेसि सम्पन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करनेकी समर्थ्य 
भी उसमें आ जाती है। अर्थात्‌ उसके मन; इन्द्रियाँ और शरीर सर्वथा निर्विकार 
और नीरोग हो जाते हैं | इतना ही नहीं, वह संतानसे, पशुओंसे, ब्रह्मतेजसे 
ओर बड़ी भारी कीर्तिसे समृद्ध होकर जगतूमें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है | 


॥ बष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥ 


सतम अचुवाक 
सम्बन्ध--छठे अनुवाकमें ब्रक्ृज्ानीके अक्न ओर प्रजा आदिसे सम्पन्न होनेकी 
बात कही गयी; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि ये-सब सिद्धियाँ भी क्या ब्रह्मसाक्षात्कार 
होनेपर ही मिलती हैं, या इन्हें प्राप्त करनेका दूसरा उपाय भी है | इसपर इन सबकी 
प्राप्तिक दूसरें उपाय भी बताये जाते हैं-.. 


अन्न न निन्धात्‌ | तद्गभतम्‌ । प्राणो वा अन्नम । श्नवरीर- 
मनन्‍नादम्‌ । प्राण शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । झरोरे प्राणः ग्रतिष्ठितः । 
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नभन्ने भ्रतिष्ठितं वेद 
प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादों भवति । महान्‌ भवति प्रजया 
पशुभिन्न्यवचंसेन । महान्‌ कीत्यों 

अन्न न निम्यात्‌-अन्नकी निन्‍्दा न करें। तत्न्वह। बतम्‌- 

ब्रत है; प्राणः-प्राण: बेच्दी; अन्नम-अन्न है; ( ओर ) शरीरम-शरीर; 
( उस प्राणरूप अन्नसे जीवनके कारंण ); अम्नाद्म-अन्‍्नका भोक्ता है; शरीरम- 
शरीर; प्राणेंन्पराणके आधारपर; प्रतिष्ठटितम-खित हो रहा है; ( और ) 
शरीरे-शरीरके आधारपरः प्राणः-आ्राण; प्रतिष्ठित+-स्थित हो रहे हैं; ततू- 
. इस तरह; पततू-यंह। अन्ने>अन्नमें हीं; अन्नम-अस्न; प्रतिष्ठितम-स्थित 
हो रहा दे। यः-जो मनुष्य; अल्ने5अन्नमें ही; अन्नम-अन्‍्न; प्रतिष्ठितम्‌- 
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प्रतिष्ठित हों. रहा है; एतत्‌-इस रहस्यको; बेद्-जानता है; सम्न्वह; 
प्रतितिष्ठत्ि--उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है; ( अतः ) अन्नवान--अन्नवाला; 
(और ) अन्नाद्‌ः-अन्नको खानेवाला; भवतित्डो जाता है; प्रजया-अजासे; 
पशुभिः-पद्मओसे; ब्रह्मव्चेसेन-( और ) ब्रह्मतेजले सम्पन्न होकर; महानः> 
महान; भवति--बन जाता है; ( तथा ) कीत्यो-कीतिंसे ( सम्पन्न होकर भी ); 
मद्ान--महान; [ भवषतिर ] हो जाता है । 

व्याख्या--इस अनुवाकर्मे अज्नका महत्त्व बतत्मकर उसे जाननेका फल 
बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अन्नादिसे सम्पन्न होना न्राहेः उसे 
सबसे पहले तो यह त्रत लेना चाहिये कि “मैं कभी अजन्नकी निन्‍्दा नहीं करूंगा ।/ 
यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता है, 
उसके प्रति उसकी महत्त्वबुद्धि होनी चाहिये; तभी वह उसके लिये प्रयत्न करेगा। 
जिसकी जिसमें हेयवु द्ध है; वह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं | 
अन्नकी निन्दा न करनेका ब्रत लेकर अन्नके इस महत्त्वको समझना चाहिये कि 
अन्न ही प्राण है और प्राण ही अन्न है; क्‍योंकि अन्नसे ही प्राणोंमें बल आता 
है और प्राणशक्तिसे ही अन्नमय छरीरमें जीवनी शक्ति आती हैं । यहाँ प्राणको 
अन्न इसल्यि मी कहा है कि यही शरीरमें अन्नके रसको सर्वत्र फेलाता है। 
शरीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है) इसीलियि वह प्राणरूप अन्नका भोक्ता 
है । शरीर प्राणमें स्थित है अर्थात्‌ शरीरकी स्थिति प्राणके अबीन है ओर प्राण 
'शरीरमें स्थित है--प्राणोॉंका आधार शरीर है; यह बात प्रत्यक्ष है ही। इस प्रकार 
यह अन्नमय शरीर भी अन्न है। यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणोंको आहार 
न मिलनेपर वे शरीरकी धातुओंकों ही सोख लेते हैं। ओर शरीरकी स्थिति प्राणके 
अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही हैं । अतः शरीर ओर प्राणका अन्योन्याश्रय- 
सम्न्बध होनेसे यह कहां गया है कि अन्‍्नमें ही अन्न स्थित हो रहा है। यही 
इसकूा तत्त्व है । जो मनुष्य इस रहस्यको समझ छेता है; वही शरीर और प्राण-- 
इन दोनोंका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता' है। इसीलिये यह कहा गया है कि 
वह शरीर और प्राणोंके विशानमें पारज्ञ़त हो जाता है ओर इसी विशानके 
फलस्वरूप वह सब प्रकारकी भोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपभोगमें लानेकी 
इक्तिसे सम्पन्त हो जाता है | इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके 
पश्चुआँसे और ब्रक्षतेजसे भी सम्पन्न होकर महान्‌ बन जाता है । उसकी कीति, 
उसका यश जगतमें फेल जाता है ओर उसके द्वारा भी बह जगतूमें महान्‌ 
हो जाता है । 


॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 
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अष्टम अचुवाक 
अन्न न परिचक्षीत | तदू व्रतम्‌ | आपो वा अन्नम । 
ज्योतिरन्नादम्‌ । अप्सु ज्योतिः श्रतिष्ठितम । ज्योतिष्यापः 
प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितत््‌ ॥ स य एतदनमन्ने 
प्रतिष्ठितं वेद अ्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादों भवति । महान भवति 
प्रजया पशुभिन्रेक्षवर्चसेन । महान्‌ कीर्त्या । 
अन्नम्‌ न परिचक्षीत-अन्नकी अवदेलना न करे; ततूं-वह; बतम्‌> 
एक ब्त है; आपः*-जल; बेजडी; अन्तमः-अन्न है; ( और ) ज्योतिः- 
तेज; अन्नादम-( रसखरूप ) अन्नका भोक्ता है; अप्सु-जलमें; ज्योतिः- 
तेज; प्रतिष्ठितम-्अ्रतिष्ठित है; ज्योतिषि-तेजमें; आपः>जल; प्रतिष्ठिताः- 
प्रतिष्ठित है; तत्न्‍्वही; एततल्‍यह। अन्‍्ने-अन्नमें;। अस्नम-अन्‍्नः 
प्रतिष्ठितम-अतिष्ठित है; य+ल्‍जो मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्ते-अन्नमें; 
अन्नम--अन्नः प्रतिष्ठितम-अ्रतिष्ठित है; एतत्‌-इस रहस्यको; वेद-भलीभाँति 
समझता है; सःन्‍्चह; ( अन्तमें ) प्रतितिष्ठति-( उस रहस्यमें ) परिनिष्ठित 
हो जाता हैं; ( तथा ) अनज्नवान-अन्नवाला; ( और ) अन्नाद्‌*-अन्नको 
खांनेवाला। भवतित्दों जाता है; प्रजया-( वह ) संतानसे; पशुमि+- 
पशुओंते; ( ओर ) ब्रह्मवर्चेलेन-अह्मतेजले। महान-महान; भवति-बन 
जाता है; ( तथा ) कीत्यो"”कीर्तिसे ( समृद्ध होकर भी ); महान-महान; 
[ भवति ]हो जाता है | 


व्याख्या--इस अनुवाकमें जल ओर ज्योति-दोनोंको अन्नरूप बताकर 
उन्हें जाननेका फछ बतलाया है | भाव यह है कि जिस मनुष्येकी अन्नादिसे 
सम्पन्न होनेकी इच्छा हो; उसे यह नियम ले लेना चाहिये कि :मैं कभी अन्नकी 
अवद्देलना नहीं करूँगा अर्थात्‌ अन्नका उल्लल्जन, दुरुपयोग और परित्याग नहीं 
करूँगा एवं उसे जूठा नहीं छोडूँगा |: यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तुका 
अनादर करता है; उसके प्रति उपेक्षाब्ुद्धि रखता है; वह वस्तु उसका कभी 
वरण नहीं करती | किसी भी बस्तुको प्राप्त करनेके लिये उसके प्रति 
आदखुद्धि रखना परमावश्यक है | जिसकी जिपतमें आदरुद्धि नहीं है, वह उसे 
पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा | इस प्रकार अन्नकी अवद्देलना न 
करनेका व्रत लेकर फिर अन्नके इस तत््वको समझना चाहिये कि जल ही अन्न 
है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य वस्तुएँ जलसे ही उत्पन्न होती हैं 
और ज्योति अर्थात्‌ तेज द्वी इस जलरूप अन्नको भक्षण करनेवाला है। जिरु 


३४४ इंशादि नो उपनिषद्‌ [ वलली ३ 
प्रकार अग्नि एवं सूयरश्प्रियाँ आदि बाहरके जलका शोषण करती हैं, उसी प्रकार 
शरीरमें रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तत्वोंका शोषण करती है। 
ज्योति प्रतिष्ठित है । यय्यपि जल सखमभावतः ठंडा है; अतएवं उसमें उष्ण 
ज्योति केसे स्थित है--यह बात समझमें नहीं आती, तथापि शास्ोंमें यह माना 
गया है कि समुद्रमें बड़वाचल रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक भी नलमेंसे 
बिजली-तत्वको निकालते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जलमें तेज स्थित 
है । इसी प्रकार तेजमें जल स्थित है, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही है; क्योंकि 
सूयकी प्रखर किरणोंमें स्थित जल ही हमलोगोंके सामने वृष्टिके रूपमें प्रत्यक्ष होता 
है। इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारंणे समस्त अम्नरूप 
खाद्य पदार्थोके कारण हैं; अतः ये ही उनके रूपमें परिणत होते हैं; इसलिये 
दोनों अन्न ही हैं | इस प्रकार अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस 
तत््वको समझ लेता है, वह इन दोनोंके विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता 
हैं; क्योंकि वही इन दोनोंकां ठीक उपयोग कंर सकता है | इसीके फल 
स्वरूप वह अन्नसे अथाौत्‌ सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पनन और उन सबको 
यथायोग्य उपभोगमें छानेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है और इसीलि्यि वह 
संतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो महान्‌ हो जाता है |. 
इतना ही नहीं, इस समृद्धिके कारण उसका यश सत्र फैल जाता है, वह बंढ़ा 
भारी यशस्वरी हो जाता है ओर उस यशके कारण भी वह महान्‌ हो जाता है। 


॥ अश्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


नंवेम अनुवाक 


अन्न बहु कुवीत । तद्‌ त्रतस्‌ | प्रथिवी वा अन्नस । 
आकाशो5न्नाद; । प्ृरथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठित । आकाशे प्रथिवी 
प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम । ल य एतदन्नमस्ने प्रतिष्ठित 
वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादों भवति । महान्‌ भवति प्रजया 
पशुभिन्रह्ञवचसेन । महान्‌ कीर्त्या । 

अन्नम-अन्नको; बहु कुर्वीत-बढाये; तत-नबह; ब्तम--एक ब्रत है; 
पृथिवी-धथ्वी: वही; अन्नम-अन्न है; आकाश*-आकाश; अज्ञांद्‌+- 
प्रथ्वीरप अन्नका आधार होनेसे ( मानो ) अन्नाद है; पृथिष्याम--प्रथ्वीमें 
आकाश ः-”आकाइ; प्रतिष्ठितः-प्रतिष्ठत है; आकाशे-आकाशमे। पृथियी- 
पृथ्वी; प्रतिष्ठितान्यतिंष्टित है; ततूत-चह्दी; पुततू-यहः अन्‍्ने-अन्नमें; 
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अन्नम--अन्नः प्रतिष्ठितम--प्रतिष्ठित है; यः८जो मनुष्य; (इस प्रकार) अंन्ने-अन्नमें; 
अन्नमनअन्न; प्रतिष्ठितम("-अ्तिष्ठित है; एततू--इस रहस्यको; वेद-भलीभाॉति 
जान लेता है; स+-चह; ( उस विषयमें ) प्रतितिष्ठति-प्रतिष्ठित हो जाता है। 
अन्नक्षान-अन्नवाल; ( ओर ) अन्नादः-अन्नको खानेवाला अर्थात्‌ उसे पचाने- 
की शक्तिवाल; भवतित्हों जाता है; प्रजञया-( वह ) प्रजासे; पशुभि:८ 
पश्चुओंसे ( ओर ) ब्रह्मवर्बंसेन-अह्मतेजसे; महान-महान; भ्रवति-त्रन जाता 
है; कीत्यो-की्तिसे; [ चर ] भी; महान-महानः [ भवतिर ] हो जाता है | 

व्याख्या--श्स अनुवाकमें प्रथ्वी ओर आकाश दोनोंको अन्नरूप बताकंर 
उनके तत्त्वकी जाननेका यह फल बताया गया है | भाव यह है कि जिस मनुष्यको 
अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो; उत्ते पहले तो यह व्रत लेना चाहिये---यह 
हृढ़ संकल्प करना चाहिये कि «मैं अन्नको खूब बढ़ाऊँगा |? किसी वस्तुका 
अभ्युदय---उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय 
है | जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है, वह वस्तु उसे कदापि नहीं 
मिल सकती और मिलनेपर टिकेगी नहीं । इसके बाद अन्नके इस तत्त्वको समझना 
चाहिये कि प्रथ्वी ही अन्न है--जितने भी अनन हैं, वे सब प्रथ्वीसे ही उत्पन्न होते 
हैं और प्रथ्वीको अपनेमें विलीन कर लेनेवाला इसका आधारभूत आकाश ही 
अन्नाद अ्थोत्‌ इस अन्नका भोक्ता है | प्रथ्वीमें आक!/श स्थित है, क्‍योंकि वह 
स्वेब्यापी है; और आकाझमें पृथ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। ये दोनों 
ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नखसूप हैं । पाँच भूततोंमें आकाश पहला 
तत्त्व है और प्रथ्वी अन्तिम तत्व है; बीचके तीनों तत्त्व इन्‍्हींके अन्तर्गत हँ। 
समस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभूतोंके ही कार्य हैं; अतः ये ही अन्नक्रे 
रूपमें स्थित हैं | इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है । जो मनुष्य. इस बातको 
तत्वसे जानता है कि प्रथ्वीरूप अन्नमें आकाशरूप अन्न और आकाशरूप अननमें 
प्रथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही आकाश आदि पाँचों भूतोंका यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है ओर इसीलिये वह इस विषयमें सिद्ध हो जाता है | इसी विज्ञानके फल- 
स्वरूप वह अन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य पदार्थेसे और उनको उपभोगमें छानेकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके पश्मुअसे 
ओर विद्याके तेजले समृद्ध हो महान बन जाता है| उसका यश समस्त जगतूमें 
फेल जाता है, अतः वह यशके द्वारा भी महान्‌ हो जांता है । 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


+7++- वा -किकिकक-- फऑानपफीननाना 
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ः दशम अनुवाक 
न कंचन वसता प्रत्याचक्षीत । तदू व्रत | तस्माद्यया कया 
च्‌ विधया बहन्नं प्राप्लुयात्‌ । आराध्यक्ता अन्नमित्याचश्षते । 
एवंट्टे मुखतोइन्न*राद्धमू । मुखताउइसा अन्नश्राध्यते । एतढ/ 
मध्यतो5न्न *रा्रस । मध्यतो5सा अन्न*राध्यते । एतद्ठा! अन्ततो$- 
रांदम । अन्तताइसा अन्न राध्यते । य एवं वेद | 
वसतौ-अपने घरपर ( ठहरनेके लिये आये हुए ); कंचन"किसी ( भी 
अतिथि ) को; न प्रत्याचक्षीतत्प्रतिकूछ उत्तर न दे; तत्‌वह;। बतम-एक 
ब्रत है; तस्मातू-इसलिये; ( अतिथि-सत्कारके लिये ) यया कया च विधया+- 
जिस किसी भी प्रकारसे; बहु-न्‍्बहुत-सा; अन्नम-अन्न; प्राप्नुयात्‌ः-प्रात्त करना 
चाहिये; ( क्योंकि सदगहस्थ ) अस्मे"इस (घरपर आये हुए अतिथि ) से; 
अन्नम-भोजन: आराधित्तैयार है; इतिन्यों; आचक्षते-कहते हैं; ( यंदि यह 
अतिथिको ) मुखतः-मुख्यइत्तिसे अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा प्रेम और सत्कारपूर्वक; 
पुतत्‌-यह; राद्धम--तेयार किया हुआ अन्नम-मोजन ( देता है तो ); बै- 
निश्रय हीं; अस्मेंइस ( दाता ) को; मुखतः-अधिक आदर-सत्कारके साथ हो; 
अन्नम्‌-अन्न; राध्यतेज्याप्त होता है; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यत+्न्मध्यम 
श्रेणीकी श्रद्धा और प्रेमसे; एुततू-यह; राद्धम्तेयार किया हुआ; अन्नम्‌र 
भोजन ( देता है तो )) बै-निःसंदेह। अस्मैच्‌इस ( दाता ) को; मध्यतःर 
मध्यम भ्रद्धा और प्रेमसे ही; अन्नम्‌ राध्यतें-अन्न प्राप्त होता है; ( और यदि 
यह अतिथिको ) अन्ततभ्-निकृष्ट श्रद्धा-सत्कारते$ एततूल्यह; राद्धम-तेयार 
किया हुआ; अन्नम-मोजन (देता है ता ) बेज्अवश्य ही; अस्मेन्‍्इस 
( दाता ) को; अन्तत+-निक्ृष्ट श्रद्धा आदिसे; अन्नमज्अन्न; राध्यते-मिल्ता 
है; य+ूजो; एव्मरइस प्रकार; वेदू-इस रहस्यका जानता है ( वह अतिथिके 
साथ बहुत उत्तम बताव करता है )। 


व्याख्या--दसवें अनुवाकके इस अंशमें अतिथि-सेवाका महत्त्व और फल 
बताया गया है । भाव यह्द हैं कि जो मनुष्य अतिथि-सेवांका पूरा छाभ उठाना 
चाहे? उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि “मेरे घरपर जो कोई 
अतिथि आश्रयकी आशाते पधारेगा, में कमी उसको सूखा जवाब देकर निराश 
नहीं छोटाऊँगा ।? *अतिथिदेवो भबः--अतिथिको देवताबुद्धिसे सेवा करो--यह 
उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यका पहले ही दिया जा चुका है | इस प्रकारका 
नियम छेनेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव है | यह ज्रत छेकर इसका पालन करनेके 
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लिये---केवछ अपना तथा कुटुम्बका पोषण करनेके लिये ही नहीं--जिस किसी 
भी न्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपार्जन करे | धन-सम्पत्ति और अन्नादि; 
जो शरीरके पालन-पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं, उन्हें प्रात्त करनेके लिये 
जितने भी न्‍्यायोचित उपाय बताये गये हैं तथा पूर्वके तीन अनुवाकोम भी जो- 
जो उपाय बताये गये हैं, उनमेंसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्राप्त करना 
चाहिये | अथॉत्‌, अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्वुओंका अधिक मात्रामें संग्रह 
करना चाहिये; क्योंकि अतिथि-सेवा गहस्थोचित सदाचारका एक अत्यावश्यक 
अन्ञ है | अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए अतिथिसे यही कहते हैं-- 
“आइये, बैठिये, भोजन तेयार है, भोजन कोजिये? इत्यादि | वे यह कदापि नहीं 
कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेव्राके लिये उपयुक्त वस्तुएँ अथवा रहनेका स्थान 
नहीं है । जो भनुष्य अपने धरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपू्बक 
उत्तमभावसे विश्युद्ध सामग्रियोंद्वारा सेवा करता है--उसे शुद्धतापूबक तैयार किया 
डुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तम भावसे ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे 
. भोग्य-पदार्थोंके संग्रह करनेमें कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतिथि 
सेवाके प्रभावले उसे किसी बातकी कमी नहीं रहती | अनायास उसकी सारी 
. आवश्यकताएँ पूर्ण होती रहती हैं | यद्वि वह आये हुए अतिथिक्री मध्यमभावसे 
सेवा करता है, साधारण रीतिसे भोजनादि तेयार करके विशेष आदर-सत्कारके 
बिना ही अतिथिको भोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है, तो उसे भी साधारण 
रीतिसे ही अन्न प्राप्त होता है | अर्थात्‌ अन्न-वसत्र आदि पदार्थोंका संग्रह करनेमें 
उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। ज़िस भावते वह अतिथिको 
देता है, उसी भावसे उतने ही आदर-सत्कारके साथ उसे वे वस्तुएँ मिलती हैं । 
इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम वृत्तिसे अथौत्‌ बत्रिना किसी प्रकारका आदर-सत्कार 
किये तुच्छ भावंते भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है--उस्ले निकृष्ट. 
भावसे अश्रद्धापूवंक तेयार किया हुआ भोजन आदिं पदार्थ देता है, तो उसे वे 
पदार्थ वेसे ही भावसे प्राप्त होते हैं | अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिके लिये उसे अधिक-से- 
अंधिक परिश्रम करना पड़ता है, ल्लोगोंकी खुशामद करनी पड़ती है | जो मनुष्य 
इस प्रकार इस रहस्यकों जानता है, वह उत्तम रीतिसे और विश्युद्धभावसे अतिथि 


सेवा करता है; अतः उसे सर्वोत्तम फल, जो पहले तीन अनुवाकोंमें बताया गया 
है मिल्ता है 


सम्बन्ध--अब परमात्माका विभूतिरूपसे सबंत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया 
जाता है-- 

क्षेम इति वाचि । ग्रोगक्षेत्रं इति प्राणापानयोः । कर्मेति 
इस्तयोः । मतिरिति पादयोः । विमुक्तिरेति पायो। इति मालुबी; 
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समाज्ञा; । अथ दंवीः । ठप्तिरिति वृष्टो । बलमिति विद्युति । यश्न 
इति पशुषु । ज्यातिरिति नशक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे । 
सबभित्याकाशे । 


[ सः परमात्मा ] वह परमात्मा; वाचिज्यञाणीमें; शक्लेमः इतिररक्षा 
शक्तिके रूपसे है; प्राणापानयोः--प्राण और अपानमें। योगक्षेमः इति-प्राप्ति 
और रक्षा--दोनों शक्तियोंके रूपमें है; हस्तयो८हाथोंमें; कमे इति-कर्म करनेकी 
शक्तिके रूपमें है; पादयोः-पे रोंमें; गतिः इति-चलनेकी शक्तिके रूपमें स्थित है; 
पायो-गुदामें; विम्लुक्तिःइति>मल्त्यागकी शक्ति बनकर है; इति-इस प्रकार (ये); 
मानुषीः समाक्षाःूमानुषी समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं; अथ>अब; 

देवीः-देवी उपासनाओंका वर्णन करते हैं; ( वह परमात्मा ) वृष्छौ-बृष्थिमें; 
तृप्तिः इतिजतृप्ति शक्तिके रूपमें है; विद्युति-बिजलीमें। बलम्‌ इतिन्बल 
( पावर ) बनकर स्थित है; पशुषु-पश्चओंमें; यशः इतिजयशके रूपमें स्थित 
है; नक्षत्रेषु-प्रहों ओर नक्षत्रोंमें; ज्योतिः इति-ज्योतिरूपसे स्थित है; डपस्थे- 
उपस्थमें; प्रज्ञातिः-प्रजा उत्पन्न करनेकी शक्ति; अम्लतम-वीयरूप अमृत 
( और ); आनन्द्‌ः इति-आनन्द देनेकी शक्तिके रूपमें स्थित है; आकाशेू 
( तथा ) आकाशमे; सर्वम्‌ इलिज्सबका आधार बनकर स्थित है । 


व्याख्या -दसव अनुवाकके इस अंशमे परमेश्वरकी विभूतियोंका संक्षेपमें 
वर्णन किया गया है| भाव यह है कि सत्यरूप वाणीमें अशीर्वादा दिके द्वारा जो रक्षा 
करनेकी शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमें वहाँ परमात्माकी ही स्थिति है| 
प्राण और अगानमें जो जोवनोपयोगी वस्तुआँक़ों आकषंण करनेकी और जीवन- 
रक्षाकी शक्ति है; वह भी परमात्माका हीं अंश है। इसी प्रकार हाथोंमें काम 
करनेकी शक्ति; परोंमे चलनेकी शक्ति और गुदामें मल्त्याग करनेकी शक्ति भी 
परमात्माकी ही हैं.। ये सब शक्तियाँ उन परमेश्वरक्की शक्तिका ही एक अंश हैं। 
यह देखकर मनुष्यकों परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास करना चाहिये | यह मानुषी 
समाज्ञा बतायी गयी है, अर्थात्‌ मंनुष्यके शरीरमें प्रतीत होनेवाली परमात्माकी 
शक्तियोंका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया है। इसोको आध्यात्मिक ( शरोर-सम्बन्धी ) 
उपासना भी कह सकते हैं | इसी प्रकार देवी पदार्थों अभिव्यक्त होनेवाली 
शक्तिका वर्गन करते हैं। यह देवों अथवा आधिदेविक उपासना है। वश्टिमें जो 
अन्नादिको उत्पन्न करने तथा जल-प्रदानके द्वारा सबको तृप्त करनेकीं शक्ति है; 
बिजलीमें जो बल ( पावर ) है, पश्चुओंमें जो स्वामीका यश बढ़ानेकी शक्ति है; 
नक्षत्रोंमें अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा ओर तारागणोंमें जो प्रकाश है, उपस्थमें जो 
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संतानोत्पादनकी शक्ति; वीयरूप अमृत # ओर आनन्द देनेकी शक्ति है. तेथा 
आंकाशमें जो सबको धारण करनेकी और सर्वव्यापकृताकी एवं अन्य सब प्रकारकी 
शक्ति है--ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किसी एक . 
अंशकी अभिव्यक्तियाँ हैं | गीतामें मी कहा है कि इस जगत जो कुछ भी 
विभूति, शक्ति और शोभासे युक्त है, वह मेरे ही तेजका एक अंश है ( गीता १० । 
४१ ) | इन सबको देखकर मनुष्यको सवंत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य 
समझना चाहिये । 


सम्बन्ध---अब विविध भावनासे की जानेवाली उपासनाका फरुसहित वर्णन 
करते हैं-- 


तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति। तन्मह इत्युपासीत । 
महांन्‌ भंवति । तनमन इत्युपासीत । मानवान्‌ भवति | तन्नम 
इत्युपासीत । नम्यन्तेस्म कामाः । तद्‌ अद्लेत्युपासीत । ब्रह्मवान्‌ 
भवति । तदू ब्रक्षणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणं प्रिमन्ते द्विपन्त: 
सपत्नाः । परि ग्रेडप्रिया आ्रातव्याः । 


तल--वह ( उपास्यदेव ); प्रतिष्ठा-प्रतिष्ठा। ( सबका आधार ) हैः 
इतिज-इस प्रकार; उपासीत--( उसकी ) उपासना करे ते! प्रतिष्ठावान भवति- 
साधक प्रतिष्टावाला- हो जाता है; ततू--वह ( उपास्यदेव ): मह+-सबसे महान्‌- 
है; इति-इस प्रकार समझकर; उपासीत-उपापना करे तो; महान-महान 
भवति- हो जाता है; तत-न्रह ( उपास्यदेव );। मन+-“मन? है; इति-दख 
प्रकार समझकर; उपासीत"-उसकी उपासना करे तो; ( ऐसा उपासक ) 
मानवान--मननशक्तिसे सम्पन्न; भवति््हों जाता है; तत-बह ( उपास्यदेव ); 
नम*-“नम? ( नमस्कारके योग्य ) है; इति-इस प्रकार समझकर; उपासीत- 
उसकी उपासना करे तो; अस्मै-ऐसे उपासकके लिये; कामाः-समस्त काम--भोग 
पदार्थ; नम्यम्ते-विनीत हो जाते हैं; तत्‌--वह ( उपास्यदेव ); ब्रह्म--अक्म है; 
इति८इस प्रंकार समझकर; उपासीत-उसकी उपाधना करे तो; ( ऐसा उपास# ) 
प्रह्यवान-अढासे युक्त; भवति-शे जाता है; तत्--वह ( उपास्यदेव ); ब्रह्मणः- 
परमात्माका; परि मर*+-सबको मारने कै लिये नियत किया हुआ अधिकारी है; इति-- 
इस प्रकार समझकर; उपासीत-उसकी उपासना करे तो; एनम परिज"-ऐसे 


उपासकके प्रति; द्विषन्तः-द्ेष रखनेवाले; सपत्नाः-”शतन्रु; प्लियस्ते-मर ज़ाते 
।क्‍ # शरीरका रक्षक एवं पोषक तथा जीवनका आधार हो नेसे वीरयंको अमृत कहा ग्रया 
है । इसकी सावधानीके साथ रक्षा करनेसे अमृतत्वकी प्राप्ति भी सम्भव है । 
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हैं; ये-जो; परि-( उसका ) सब प्रकारसे; अप्रियाः भ्रातृव्याः-अनिष्ट चाहने- 
बाले अप्रिय बन्धुजन हैं; [ ते अपि प्लियन्ते ]-वे भी मर जाते हैं | 


व्याख्या--इस मन्त्र सकाम उपासनाका भिन्‍न-भिन्‍न फल बताया गया 
है। भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठाके रूपमें 
उपासना करे; अर्थात्‌ “वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिंडा--खबके आधार हैं? इस 
भावसे उनका चिन्तन करे । ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती है । महत््वकी 
प्राप्तिके लिये यदि अपने उपास्यदेवको ८महान' समझकर उनकी उपासना करे तो. 
वह महान जो जाता है--महत््वको प्राप्त कर लेता है | यदि. अपने उपास्यदेवको 
महान मनसख्ी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना 
करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है | इसी प्रकार 
जो अपने उपास्यदेवकों नमस्कार करनेयोग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्रात 
करनेके लिये उनकी उपासना करे) वह स्वयं नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है; 
समस्त कामनाएँ. उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं | समस्त भोग अपने 
आप उसके चरणोंमें लोटने लगते हैं| अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री 
प्रात हो जाती है। जो अपने उपास्यदेवको सबसे बड़ा--सर्वाधार ब्रह्म 
समझकर उ्हहींकी प्राप्तिक लिये उनकी उपासना करे) वह ब्रह्मवान्‌ बन जाता है) 
अर्थात्‌ स्वंशक्तिमान्‌ परम्रेश्वर उसके अपने बन जाते हँ--उसके. वशमे हो जाते 
हैं | जो अपने उपास्यदेवको ब्रह्मके द्वारा सबका संहार करनेके लिये नियत किया 
. हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करनेवाले 
शत्रु खतः नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैं, 
वे भी मारे जाते हैं | वास्तवमें किसी भी रूपमें किसी भी उपास्यदेवकी उपासना 
की जाय; वह प्रकारान्तरसे उन परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना है, परंतु सकाम 
मनुष्य अज्ञानवश इस रहस्यको न जाननेके कारण भिन्न-भिन्न शक्तियोंसे युक्त मिन्न- 
भिन्न देवताओंकी भिन्न-भिन्न कामनाओंकी सिद्धिके ल्यि उपासना करते हैं, इसलिये 
बे वास्तविक लाभसे वश्चित रह जाते हैं ( गीता७ | २१, २२ २३) २४; ९ | 
२२) २३ ) | अतः मनुष्यकों चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देबोंके देव 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्हींकी प्राप्तिकि लिये करे; उनसे और 
कुछ न चाहे | 

सम्बन्ध--सव्वत्र एक ही परमात्मा परिषृणे.. हें, इस बातको समझकर उन्हें 
प्राप्त कर छेनेका फकू और प्राप्त करनेवाकेकी स्थितिका वर्णन करते हैं-- 


स यशथ्ायं पुरुषे यश्रासावादित्ये स एकः। स य एवंबित्‌ । 
असाल्लोकाट्मेत्य | एतमन्नमयमात्मानमुप्ष॑क्रम्य । एत॑ प्राणमय- 


अन्नु० १० ] तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ३५१ 
52७७ 222० 22७० «222 बह ७० आई 3:22: आए 222७ बका3:2:०- ऋ 2: >० 2-० ऋर्टट2 2०० ऋर>:22० 
मात्मानमुपसंक्रम्य | एतं मनोमयमात्मानसुपसंक्रम्य | एतं विज्ञान- 
मयमात्मानघुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमो- 
एलोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते | 

सःच्वह ( परमात्मा ) थ+-जो। अयमन्यह; पुरुषे-इस मनुष्यमें 
है; च-तथा; य+-जो। अखो-वह; आदित्ये चनसूर्यमें भी है। सः-वह 
( दोनोंका अन्तर्याप्री) एक-एक ही है; यः"जो ( मनुष्य ); एबंबित्‌ 
इस प्रकार तत्त्वते जाननेवाला है; सःजवह; अस्मासू-इस; लोकातर-लोक 
( शरीर ) से; प्रेत्यनठक्रमण करके; एतम-इस; अन्नमयम”अन्नमयः 
आत्मानमजआत्माके; उपसंक्रम्य"प्रात्त होकः एतम-इस; प्राणमयम॒ः 
प्राणमय; . आत्मानमज-आत्माको; डउपसंक्रम्यतज्प्रापत होकर; एतमरूइस; 
मनोमयम--मनोमय; आत्मानम-आत्माको; उपसंक्रम्थ-प्राप्त होकर एतमः 
इस; विज्ञानमयम-विश्ञानप्रयः आत्मान्म>आत्माको; उपसंक्रम्य-प्राप्त होकर; 
एतम्-इस; आनन्देमयमऊ"-आनन्दमय; आत््मानम>”आत्माको; उपसक्रस्य- 
प्रात्त होकर; कामग्रान्नी-'इच्छानुसार भोगवाला; ( और ) कामरूपीौछानुसारं 
रूपवाला हो जाता ह। ( तथा ) इमान"-इन; छोकान अनुसंचरन-सब 
लोकमें विचरता हुआ; एतत्‌-इस ( आगे बताये हुए )) साम गायन-तसाम 
( समतायुक्त उद्बारों ) का गायन करता; आस्तेररंहता है | 

व्याख्या--वे परमात्मा) निनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति; स्थिांते और 
प्रढयका कारण कट्टकर किया जा चुका है ओर जो परमानन्दस्वरूप हैं, वे इस 
पुरुषमें अर्थात्‌ मनुष्योंमें ओर सूर्यमें एक ही हैं | अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण 
प्रांणियोंसे अन्त्यौमीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा है । नाना रूपोमे उन्हींकी 
अभिव्यक्ति हो रही है | जो मनुष्य इध तत्त्वको जान छेता है; वह वरतमान शरीरसे 
अब्ग होनेपर उन परमानन्दसरूप परबह्मको प्राप्त हों जाता है जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्मा) प्राणयय आत्मा) मनोमय आत्मा; विज्ञानमय आत्मा और 
आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है | इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूल 
ओर सूक्ष्म मेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोमे स्थित 
हैं और सबके अन्‍्तर्यामी परमानन्दखरूप हैं; उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्यौत्त 
भोग-सामग्रीसे युक्त ओर इच्छानुसार रूप धारण करंनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता 
है। साथ ही वह इन लोकोर्मे विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम 
( समतायुक्त भार्बों ) का गान करता रहता है । 


सम्बन्ध--ठसके आनन्दमग्न मनमें जो समता और स्व॑रूपताके भाव उठा करते 
हैं, उनका वर्णन करते हैं-- 
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.. हाश्वु हारेवु हारेवु। अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादो- 
३5हमन्‍नादो २5दमन्नादः । अह* छोककृदह*. छोककृदइ<छोक- 
कृत | अहमसि प्रथमजा ऋता ३स्थ । पूव देवेभ्यो5सृतस्य नारेभायि । 
यो मा ददाति स इृदेव मा ३े वाः । अइमन्नमन्नमदन्तमारेशि । 
अईं बिश्वं श्रुवनमम्यभवारेस । सुवण ज्योतीः। य एवं वेद । 


इत्युपनिषत्‌ । 


हावु हावु हावुूआश्रयय | आश्रय !! आश्चर्य !!) अहमू्मैं 
अक्षम-अन्न हूँ; अहमर्ल्नीं; अन्नलमत”अन्न हूँ; अहमज-मैं; अन्नलम-अन्न हूँ; 
अहम-मैं ही; अन्नाद+-अन्नका भोक्ता हूँ; अहमर-में ही; अन्नाद+-अन्नका 
भोक्ता हूँ; अहम-मैं ही; अन्नाद्‌ः-अन्‍्नका भोक्ता हूँ; अहम-मैं; स्छोककृतरः 
इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहमर-में; स्लोककृत्‌-इनका संयोग करानेवात्ग 
हूँ; अहम--मैं; ज्झोकक्त--इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम-मैं; ऋतस्य- 
सत्यका अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्‌की अपेक्षासे; प्रथमजानसबमें प्रधान 
होकर उत्पन्न होनेवाला ( हिंरण्यगर्भ ) [ च ] -ओर। देवेभ्यः-देवताओँसे भी 
पूवेम-पहले विद्यमान: अम्ुतस्य-अम्ृतका। नाभायि ( नाभि )चकेन्द्र 
अस्मिन्‍्हें; यः-जो कोई; मा-मुझे; ददाति-देता है। सः-वह; इत्‌-इस कार्यसे; 
पएव-ही; मा आवाः-मेरी रक्षा करता है; अहमर्नं; अन्नम-अन्नस्वरूप 
होकर; अज्नम-अन्नः अदन्तमरखानेवालेकों; अज्ि-”निगल जाता हूँ; अहम 
मैं; विश्वम-समसस्‍्त; भश्रुवनम्‌ अभ्यभवाम॒>्अक्माण्डका तिरसस्‍्कार करता हूँ; 
खुबः न ज्योतिः-मेरे प्रकाशकी एक झलक सूर्यके समान है; य+-जो; एवम-इस 
प्रकार; वेद-जानता है ( उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है ) इति-इस प्रकार; 
उपनिषत्‌्-यह उपनिषद्‌--अक्षविद्या सम्राष्त हुई | 


व्याख्या--उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमें नहीं रहती | वह शरीरसे सबथा 
ऊपर उठकर परसमात्माको प्राप्त हो जाता है | यह बात पहले कहकर उसके बाद 
इस साम-गानका वर्णन. किया है | इससे यह प्रकट होता है कि पर्समात्मांके 
साथ एकताकी प्राप्ति कर लेनेवाले मह्ापुरुषरै ये पावन उद्बार उसके विशुद्ध 
अन्तःकरणसे निकके हैं ओर उसकी अलोकिक महिमा सूचित करते हैं । 'हावु? 
पद आश्रयबोधक अव्यय है । वह महापुरुष कहता है--बड़े आश्रयंक्ली बात है ! 
वे सम्पूर्ण भोग-वस्तुएँ। इनको भोगनेवाल्ा जीवात्मा और इन दोनोंका संयोग 
करानेवाला परमेश्वर एक मैं ही हूँ | में ही इस प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्‌में समस्त 
देवताओँसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्मा हूँ; और परमानन्द्रूप 
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अमृतके केन्द्र परत्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अभिन्‍न हैं, अतः वे भी में ही हूँ । जो 
कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमें मुझे किसीको प्रदान करता है; वह मानो 
मुझे देकर मेरी रक्षा करता है | अर्थात्‌ योग्ब पात्रमेँ भोग्य पद्ार्थोका दान ही 
उनकी रक्षाक्रा सर्वोत्तम उपाय है | इसके विउरीत जो अपने ही लिये अन्नरूप 
समस्त भोगोंक्ा उपभोग करता है; उस खानेवाछेको में अन्नरूप होकर निगल 
जाता हूँ | अर्थात्‌ उसका विनाश हो जाता दै--उस्की भोग-सामग्री टिकती 
नहीं | में समक्तत ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाल्ग हूँ। मेरी महेमाकी तुलनामें 
यह सब तुब्छ है । मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूयके समान है | अर्थात्‌ जगत्‌- 
में जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैँ; वे सब मेरे ही तेजके अंश हैं | जो कोई इस 
प्रकार परमात्माके तत्तको जानता है; वह भी इसी स्थितिको प्राप्त कर लेता है । 
उपयुक्त कथन परमात्मारमें एकीमांवसे स्थित होकर परमात्माकी दृश्सि है; यह 
समझना चाहिये | 


॥ द्ृशम अनुवाक समाप्त ॥ १०॥ _ 
॥ भ्रगुवढली समाप्त ॥ ३ ॥ 
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॥ क्ृष्णयजुवंदीय तक्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


किन “पे. 


शान्तिपाठ 


# शा नो मित्रः शं वरुण: | शं॑ नो भवत्वप्रमा | श॑ न इन्द्रो 
बृहस्पति: । श॑ नो विष्णुरुरुक्रम/ ।# नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायों 
त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ | ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । 
तन्मामाबीत्‌ । तद्गक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ आधीद्क्तारम्‌ ॥। 

3० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 
इसका अर्थ शिक्षावल्लीके द्वादश अनुवाकर्मे दिया गया है | 


बज +5५०ि ८८६७० 


सबक <>+त -मक- 


# यह मन्त्र ऋग्रेद १ । ९० । ९ यजुवेंद ३६ । ९ में आया है । 


ई० नी 3० २३--- 


॥ **» श्रीपरमा त्मने नमः ॥ 


इवेताश्वतरो पनिषद 


शान्तिपाठ 


७ वी दे 

3३? सह नाववतु | सह नो श्रुनक्तु | सद्द वीय करवावहे | 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 

३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 

३०-पूर्ण ब्रह्म परमात्मन; ( आप ) नौ" हम दोनों ( गुरु-शिष्य ) कीः 
सहर-साथ-साथ; अवतुररक्षा करें; नौ-हम दोनोंका; सह-साथ-साथः भुनकतुर 
पालन करें; सहऊ"-( हम दोनों ) साथ-साथ ही; बवीयम--शक्ति। करवावह्दै-प्राप्त 
करें: नौ-हम दोनोंकी; अधीतम-यपढ़ी हुई विद्या; तेजस्वि-्तेजोमयी। अस्तु> 
हो; मा विध्विषावद्द-हम दोनों परस्पर द्वेष न करें।.. 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब 
प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ सम्रुचितरूपसे पालन-पोषण 
करे; हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें; हम दोनोंकी अध्ययन 


की हुई विद्या तेजपूर्ण हे-कह्ीं किसीसे इम विद्यार्मे परास्त न हों और हम 
दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बंधे रहें, हमारे अंदर परस्पर या अन्य किध्षीसे 


कभी द्वेष न हो- | हे परमात्मन्‌ | तीनों तापोंकी निवृत्ति हो । 


अथम अध्याय 

हरिः 3? ब्रह्ममादिनो वदन्ति-- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः स॒ जाता 

जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा। । 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 

बर्तापहे ब्रक्मविदों व्यवस्था ॥ १॥ 
“हरिः ओम! इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परब्ह्म 

परमेश्वरका स्मरण करते हुए. यह उपनिषद्‌ आरम्म की जाती है-- 


ब्रह्मवादिनःत्रह्मविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिशासु;। बदम्ति* 
आपक्षमें कहते हैं; ब्रह्मविदः-दे वेदश महर्षियो |; कारणम्‌-इस जगतका 
मुख्य कारण; ब्रह्मज्जझ;। किमःज-कोन है; कुतः-( इहमलोग ) किससे; 
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जाताः स्मजउत्पन्न हुए हैं; केन-किससे, ज़ीवाम-”जी रहे हैं; च"ओरः 
क्-कि पमें; सम्परतिष्ठाः-हमारी सम्यक प्रकारते स्थिति है; ( तथा ) केन 
अधिष्ठि ताः-किसके अघीन रहकर; [ वयम्‌ ]-हमलेगः खुखेतरेषु-सुख ओर 
दुःखोंमें: ब्यवस्थाम-निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; बतोमहे"पत रहे हैं ॥ १ ॥ 

ब्याख्या--पसखझम परमात्माको जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी 
चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु पुर्ष आउसश्में कहने लगे--“हे वेदश महर्षि 
गण | हमने वेदोंमें पढ़ा है कि इस समस्त जगतके कारण ब्रह्म हैं; सो 
त्े ब्रह्म कोन हैं ?! हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं--हमारा मूल क्‍या है ! 
किसके प्रभावसे हम जी रहे हैँ--हमारे जीवनका आधार कोन है ! और 
हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है ! अर्थात्‌ हम उत्पन्न होनेसे पहछे--भूतकालमें 
उत्पन्न हनेके बाद--वरतंमानकालमें ओर इसके पश्चात्‌--प्रल्यकालमें किसमें स्थित 
रहते हैं ! हमारा परम आश्रय कोन है! तथा हमारा अधिष्ठाता--हमलोगोंकी 
व्यवस्था करनेवाछा कौन है ? जिसको रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमलेग 
सुख-दुःख दोनों भोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण जगत्‌की सुब्यत्रस्था करनेवाला 
इसका संचालक स्वामी कोन है ? # ॥ १ ॥ 

कालः खभावों नियतियंरच्छा 

९-७ भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या। 
संयोग एपां न त्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतीः ॥२॥ 

( क्‍या ) कालभनकाल; स्वभाव*-स्वभावः नियति+-निश्चि। फल 
देनेवाला कर्मः यहुच्छा-आकस्मिक घटना; भूतामि-”-पाँचों महाभूतः (या ) 
पुरुष:-जीवात्मा; योनि+-कारण है; इति बिन्त्या-इसपर विचार करना 
चाहिये; एषाम-इन कार आदिकाः संयोगः-सप्रदाय; तु-भी; न-हस 
जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; आत्मभावात्‌--क्योंकि वे चेतन आत्माके 
अधीन हैं ( जड होनेके कारण खतन्‍्त्र नहीं हैं )। आत्मार-जीवात्मा; अपि"भी; 
[ न ]>-इस जगतका कारण नहीं हो सकता; खुखदुःख्बहेतो-( क्योंकि 
वह ) सुख-दुःखोंके देतुभूत प्रारन्धके; अनीशः--अधीन है, स्व॒तन्त्र नहीं है ॥ २॥ 
.._ # इस प्रकार परबह्म परमात्माकी खोज करना; उन्हें जानने और पानेके 
लिये उत्कट अभिलछाषाके साथ उत्साहपूबंक आपसमें विचार करना, परमात्माके सच्तवको 
जाननेवाले महापुरुषोंसे उनके विषयमें विनयभाव और श्रड्भापूरंक् पूछना, उनकी बतायी 
हुई बातोंकों ध्यानपूवंक घुनकर काममें छाना--श्सीका नाम 'सत्सम्र” है । इस 
उपनिषरदके प्रथम मन्त्रमें सत्सज्का ही वर्णन है । इससे सत्सक्की अनादिता और अक्ोकिक 
महत्ता सूचित होती दे । 
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व्याख्या--वे कहने छगे कि वेद-शाज्त्रोंमि अनेक कारणोंका वर्णन 
आता है। कहीं तो काछठकों कारण बताया है; क्योंकि किसी-न-किसीं समयपर 
ही वस्तुओंकी उत्पत्ति देखी जाती है; जगतकी रचना ओर प्रल्य भी 
कालके ही अधीन सुने जाते हैं | कहीं स्वभावको कारण बताया जाता 
है; क्‍योंकि बीजके अनुरूप ही वृृक्षकी उत्पत्ति होती है--जिस वस्तुर्मे जो 
स्वाभाविक शक्ति है; उसीसे उसका काय उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि वघ्तुगत शक्तिरूप जो स्वभाव है; वह कारण 
है| कहीं कर्मको कारण बताया है; क्योंकि कर्मानुसार ही जीव 
भिन्‍न-भिन्‍न योनियोमें भिन्‍न-भिन्‍न स्वभाव आदिसे युक्त होकर उत्पन्न होते 
हैं। कहीं आकस्मिक घटनांक़ो अर्थात्‌ होनहार ( भवितव्यता ) को 
कारण बताया है । कहीं पाँचों महाभूतोॉँंकी और कहीं जीवात्माको 
जगत्‌का कारण बताथा गया है| अतः हमलोगोंकों विचार करना चाहिये 
कि वास्तवमें कारण कोन है | विचार करनेसे समझमें आता है कि कालसे 
लेकर पदञ्चमहाभूतोतक- बताये हुए जड पदार्थोमेसे कोई भी जगत्‌का कारण 
नहीं है | वे अलग-अलग तो क्या; सव मिलकर भी जगत्‌के कारण नहीं हो सकते; 
क्योंकि ये सब जड होनेके कारण चेतनके अधीन हैं, इसमें स्वतन्त्र कार्य करनेकी 
शक्ति नहीं है। जिन जड वस्व॒ुओंके मेलसे कोई नयी चीज उत्पन्न होती है, 
वह उसके संचाड़क चेतन आत्माऊ्रे ही अधीन और उसीके भोगार्थ होती 
है। इनके सिवा पुरुष अर्थात्‌ जोजात्मा भी जगत॒का -कारण नहीं हो सकता; 
क्योंकि वह सुख-दुःखके हेेतुभूत प्रारब्धके अधीन है, वह भी स्वतन्त्ररूपसे कुछ 
नहीं कर सकता | अतः कारण-तत्व कुछ और ही है ॥ २॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निणय किगा, इस 
जिज्ञासापर कहा जाता है--- 


ते ध्यानयोगरानुगता अपस्यन 


देवात्मशरक्ति खगुणनिंगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 
कालात्मयुक्तान्यधितिष्टस्येकः ॥ ३ ॥ 


ते5उन्होंने। ध्यानयोगानुगताः-ध्यानयोगमें स्थित होकर; खगुणें:- 
अपने गुणोंसे; निगूढामः”ढकी हुई; देवात्मशक्तिम्‌ अपइयन-( उन ) 
परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षात्कार किया; य:-जो ( परमात्म 
देव )) एकः"अकेला ही; तानिजउनः कालात्मयुक्तानि-काल्से छेकर 
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आत्मातक ( पहले बताये हुए ) निसखिलानि--सम्पूर्ण कारणानि अधितिष्ठति८ 
कारणोपर शासन करता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब युक्तियोंद्वारा 
ओर अनुमानसे वे किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके) तब वे सब ध्यानयोगमें 
स्थित हो गये अर्थात्‌ अपने मन ओर इन्द्रियोंको बाहरके विषयोंसे 
हटाकर परखह्मको जाननेके ल्यि उन्हींका चिन्तन करनेमें तत्पर हो 
गये । ध्यान करते-करते उन्हें परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ । 
उन्होंने उन परमदेव परत्रह्म पुरुषोत्तमकी स्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य शक्तिका 
साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणोंसे--सत्व, रज) तमसे ढकी है अर्थात्‌ 
जो देखनेमें जिगुणमयी प्रतीत होती है। परंतु वास्तवर्म तीनों गुणोंसे परे है। 
तब वे. इस निर्णयपर पहुँचे कि काल्से लेकर आत्मातक जितने कारण 
पहले बताये गये हें, उन समस्त कारणोंके जो अधिष्ठाता-- स्वामी हैं, अर्थात्‌ 
वे सब जिनकी आज्ञा ओर प्रेरणा पाकर; जिनकी उस शक्तिके किसी एक अंशको 
लेकर अपने-अपने कार्योके करनेमें समर्थ होते हैं, वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
ही इस जगतके वास्तविक कारण हैं, दूसरा कोई नहीं है | ३ ॥ 


तमेकनेमिं त्रिवृतं पोड शान्तं 


है शताधारं  विंशतिप्रस्वराभिः । 
रा प + 
अष्टकः पड़भिर्विश्वरूपकपाश 
त्रिमाग मेद द्विनिमित्तेऊमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 


तम-उस; प्कनेमिम-एक नेमिवाले; त्रिव्तम"”तीन पेरोंवाले; 
पोडशान्तम-सोल्दसिरोवाले; शताधौरम-पचास अर्रोवाले; विशति- 
प्रत्यराभ्रिः-बीस सहायक अरोंसे; ( तथा) षड़मिः अष्टके:-छः अष्टकॉसे; 
[ युक्तम_]-्युक्त; विभ्वरुपेकपाशम>अनेक रूपोंवाले एक ही पाशसे युक्त; 
त्रिमरा्गभेदम-मार्ग के तीन भेदोंवाले; ( तथा ) द्विनिमित्तेकमोहम-दो निमित्त 
ओर मोइरूपी एक नाभिवाले ( चक्रको ) [ अपइथन, ]5उन्‍्होंने देखा | ४॥ 

ब्याख्या--इस मन्त्रमें विश्वका चक्रके रूपमें वर्णन किया गया है। भाव यह 
कि परमदेव परमेश्व (की स्वरूपभूता अचिन्त्यशक्तिका दर्शन करनेवाले वे ऋषिलोग 
कहते हें--इमने एक ऐसे चक्रकों देखा है जिसमें एक नेमि है| नेमि उस गोल 
श्रेगेकों कहते हैं जो चक्रके अरों और नाभि आदि सब अवयबोंकों वेश्ति किये 
रहती है तथा यथास्थान बनाये रखती दे । यहाँ अव्याकृत प्रकृतिकों ही ध्नेमि 


कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगत्‌का मुल अथवा आधार है । जिस प्रकार 
चक्क्रेकी रक्षाके लिये उस नेमिके ऊपर लोदेका त्रेश (दाल ) चढ़ा रद्वता है; उसी 
प्रकार इस संसार-चक्रकी अव्याकृत प्रकरतिरूप नेमिके ऊपर सत्त्व, रज और तम-- 
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ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं | यह पहले ही कह आये हैं कि भगवानकी वह 
अचिन्त्यशक्ति तीन गुणोंसे ढकी है । जिस प्रकार चक्‍्केकी नेमि अलग-अलग 
सिरोंके जोड़से बनती है, उसी प्रकार संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मनः 
बुद्धि और अहंकार तथा आकाश) वायु; तेज, जल और प्ृथ्वी--ये आठ सूक्ष्म तत्त् 
और इनके ही आठ स्थूल रूप--इस प्रकार सोलह सिरे हैं | जिस प्रकार चक्रमें अरे 
लगे रहते हैं, जो एक ओरसे नेमिके टुकड़ोंमें जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चक्‍्केकी 
नाभिमें जुड़े होते हैं; उसी प्रकार इस संसार-चक्रमें अन्तःकरणकी वृत्तियोंके पचास 
भेद तो पचास अररोंकी जगह हैं ओर पाँच महाभूतोंके कार्य---दस इन्द्रियाँ, पाँच 
विषय ओर पॉच प्राण--ये बीस सहायक अरोंकी जगह हैं | इस चक्केमें आठ-आठ 
चीजों# के छः समूह अज्ञरूपमे विद्यमान हैं। इन्हींको छःअष्टकोंके नामसे कह्दा गया 
है । जीवॉको इस चक्रमें बॉधकर रखनेवाली अनेक रूपोंमें प्रकट आसक्तिरूप एक 
फॉँसी है | देवयान; पितृयान ओर इसी छोकमें एक योनि दूसरी योनिमें जानेका 
मार्ग-- इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं | पुण्यकर्म ओर पापकर्म--ये दो इस जीवको 
इस चक्रके साथ-साथ घुमानेमें निमित्त हैं और जिसमें अरे टेंगे रहते हैं, उस 


# यहाँ “अष्टक' शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठीक-ठीक पता नहीं चलता। चक्षोमें 
भी “अश्क' नामका कोई अन्न होता है या नहीं और यदि होता दे तो उसका क्या ख्रूप 
होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हँं-.श्सका भी कोई पता नहीं चलता । शाइरभाध्यमें 
भी “अष्टक' किसे कहते हं---यद्ट खोलकर नहीं बताया गया । श्सीलिये छ: अष्टकोंकी 
व्याख्या नहीं की जा सकती । शाइूरभाष्यके अनुसार छः श्रष्टक इस प्रकार हैं-- 

( १ ) गीता ( ७। ४ ) में उक्लिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, 


अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार; 

( २ ) शरीरगत आठ थातुएँ अर्थात्‌ त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा 
और बीये; 

( ३ ) भ्रणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा) प्राप्ति, प्राकाम्य, इईशित्व और वशित्व--- 
ये आठ प्रकारके ऐश्वर्य; 

( ४ ) धम, ज्ञान, वेराग्य, ऐशवर्य, अधमे, अश्ञान) अवेराग्य ( राग ) और 
अनेश्वय-ये आठ भाव; 

( ५ ) बह्या, प्रजापति, देव, गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच--ये 
आठ प्रकारकी देवयोनियाँ; 

( ६ ) समस्त प्राणियोंके प्रति . दया, क्षमा, अनसूया ( निन्दा न करना ), शौच 
( बाहर-भीतरकी पवित्रता )) अनायास, मन्नल, अक्ृपणता ( उदारता ) 
ओर अस्पृह्य--ये आत्माके आठ ग्रुण; 
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नाभिके स्थानमें अज्ञान है| जिस प्रकार नामि ही चक्‍्केका केन्द्र हैं; उसी प्रकार 
अज्ञान इस जगतका केन्द्र है॥ ४ ॥ 


पश्वर्तोतो 5म्बुं पश्चयान्युग्रवक्रां 
पश्चप्राणोर्मि पश्चबुद्भथादिमृलाम्‌ । 
पश्चावतों पश्चदृःखोधवेगां 


पञ्चाशद भेदां पश्चपवोमधीमः ॥ ५॥ 


पञ्चस्नोतो5म्बुम्याँच सोतोंसे आनेवाले विषयरूप जलसे युक्त; 
पश्चयोन्युग्रवक्राम--पाँच स्थानोंसे उत्पनन होकर भयानक ओर टेढ़ी-मेढ़ी चाल्से 
चलनेवाली; पश्चप्राणोमिम--पाँच प्राणरूप तरज्ञोवाली; पश्चबुद्धथ्वादिमूलामः 
पाँच प्रकारके ज्ञानका आदि कारण मन ही है मूल जिसका; पश्चावतोम-र्पाँच 
मँंवरोवाली; पश्चदुःलोघवेगाम--पाँच दुःखरूप प्रवाहके बेगसे युक्त; 
पञ्चपवीम-”-पॉच पर्वोवाछी। (और ) पश्चाशड्रभेदाम-पचास भेदोंवाली 
( नदीको ) अधीम-हमलोग जानते हैं ॥ ५ ॥ 


व्याख्या--इस सन्त्रमें संसारका नदीके रूपमें वर्णन किया गया है । वे 
ः ब्रह्मत्र ऋषि कहते हैं--हम एक ऐसी नदीको देख रहे हैं, जिसमें पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ ही 
पाँच खोत हैं | संधरका ज्ञान हमें पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा ही होता है; इन्हीमेंसे 
होकर संसारका प्रवाह बहता है | इसीलिये इन्द्रियोंकी यहाँ खोत कद्दा गया है । 
ये इन्द्रियाँ पश्च सूक्ष्मभूतों ( तन्मात्रों ) से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिये इस नदीके 
पाँच उद्बमस्थान माने गये हैं | इस नदीका प्रवाह बड़ा ही भयंक्रर हैं। इसमें 
गिर जानेसे बार-बार जन्म-मृत्युका क्लेश उठाना पड़ता हैं | संसारकी चाल बड़ी 
टेढ़ी है, कपटसे भरी है | इसमेंसे निकलना कठिन है। इसीलिये इस संसाररूप 
नदीको वक्र कहा गया है | जगतके जीबोंमें जो कुछ भी चेश्ठ-- हलचल होती है, 
बह प्राणोंके द्वारा ही होती है । इसीलिये प्राणॉंको इस भव-सरिताकी तरज्ञमाला 
कटद्दा गया है | नदीमें हलचल तरघ्नोंसे ही होती है । पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा 
होनेवाले चाक्षुषर आदि पाँच प्रकारके ज्ञानॉंका आदि कारण मन है; जितने भी शान 
हैं, सब मनकी ही तो वृत्तियाँ हें | मन न हो तो इन्द्रियोंके सचेष्ट रहनेपर भी 
किसी प्रकारका ज्ञान नहीं होता | यह मन ही संसाररूप नदीका मूल है । मनसे 
ही संसारकी सश्टि होती है | सारा जगत्‌ मनकी ही कल्पना है | मनके अमन हो 
जानेपर--नाश हो जानेपर जगत्‌का अस्तित्व इस रूपमें नहीं रहता | जबतक 
मन है, तभीतक 0ंसारचक्र है | इन्द्रियोंके शब्द, स्पश आदि पॉच विषय ही 
इस प्ंसारूप नदीमें आवर्त अर्थात्‌ मँवर हैं | एन्हमें फेसकर जीव जन्म-मृत्युकरे 
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चकरमें पड़ जाता है | गर्भका दुःख, जन्मका दुःख) बुढ़ापेका दुःख) रोगका 
दुःख और मृत्युका दुःख--ये पाँच प्रकारके दुःख ही इस नदीके प्रवाहमें वेगरूप 
हैं। इन्हींके थपेड़ेसि जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनि भटकता 
रहता है | अविद्या ( अज्ञान )) अस्मिता ( अहंकार 9 राग ( प्रिय-बुद्धि ) 
द्वेष ( अप्रियबुद्धि ) और अभिनिवेश ( मृत्युभय )--ये पञ्मविध क्लेश ही इस 
संसाररूप नदीके पाँच पर्व अर्थात्‌ विभाग हैं | इन्हीं पाँच विभागोंमें यह जगत्‌ 
बेटा हुआ है | इन पॉचोंका समुदाय ही श्ंसारका खरूप है और अन्तःकरणकी 
पचास वृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूप हैं | अन्तःकरणकी 
वृत्तियोंको लेकर ही संसारमें भेंदकी प्रतीति होती है ॥ ५॥ 

सवोजीवे.. स्व॑संस्थे बृहन्ते 

असिन्‌ हंसो आम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पृथगात्मानं श्रेरितिर च मत्वा द 
जुश्स्ततस्तेनामृृतत्वमेति ॥ ६ ॥ 

अस्मिन-इस; सवोजीवे-सबके जीविकारूप; सर्वसंस्थे-सबके आश्रय- 
भूतः बृहन्ते-विस्तृत; ब्रह्मचक्रेज्त्ह्म चक्रमें; हंसः-जीवात्मा; भ्राम्यते-घुमाया 
जाता है; [ खः |न्वह। आत्मानमःअपने आपकी; च>और। प्रेरितारम्‌- 
सबके प्रेरक परमात्माको; पृथक-अलग-अलगः मत्वाजजानकर; तत+-उसके 
बाद; तेन-उश्ष परमात्मासे; जुष्ट/-स्वीकृत होकरझः अम्वृतत्वम-अमृतमावको; 
एतित्याम्त हो जाता है ॥ ६॥ 

व्याख्या--जिसका वणन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवन- 
निर्वाहका हेतु है और जो समस्त प्राणियोंका आश्रय है, ऐसे इस जगत्रूप 
ब्रह्मचक्रमें अर्थात्‌ पत्नझ्म परमात्माद्वारा संचालित तथा परमान्माके ही विराट 
शरीररूप संसारचक्रमें यह जीवात्मा अपने कर्मोके अनुसार उन परमात्माद्वारा 
घुमाया जाता है | जबतक यह इसके संचालकको जानकर उनका कृपापात्र नहीं 
बन जाता; अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता; तबतक इसका इस चक्रसे 
छुटकारा नहीं हो सकता | जब यह अपनेको और सबके प्रेरक परमात्माकों भली- 
भाँति प्रथक्‌.प्रथक्‌ समझ लेता है कि उ्हींके घुमानेसे मैं इस संसारचक्रमे धूम 
रहा हूँ ओर उन्हींकी कपासे छूट सकता हूँ; तब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनकर 
उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है ( कठ० १| २ |२३; मुण्डक० ३ । २ । 
२३ )।फिर तो वह अम्ृतभावको प्राप्त हो जाता है, जन्म-सरणरूप संसार- 
चक्रसे सदाके लिये छूट जाता है । परम शान्ति एवं सनातन दिव्य परमधामको 
प्रात्त हो जाता है ( गीता १८ । ६१-६२ ) ॥ ६ ॥ 
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उद्दीतमेतत्‌ परम तु ब्रह्म 
तर्स्रय॑ सुप्रतिष्ठाक्र च। 
अन्रान्तरं ब्रह्मविदों. विद्दित्वा 
लीना त्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ ७॥ 


फ्तत्‌-यह; उद्धीतमज्वेदबवर्णित। परमम्‌ ब्रह्मन्मखह्मः तुच्दी 
सुप्रतिष्ठा-सर्वश्रेष्ठ आश्रय; च-और।; अक्षरमर-अविनाशी है; तस्मिन-उसमें; 
त्रयम-तीनों लोक स्थित हैं; ब्रह्मविदःवेदके तत्वको जाननेवाले महापुरुष; 
अन्न-यहाँ ( ह्ृदयमें )। अन्तरम--अन्‍्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्रह्मको; विद्त्वार- 
जानकर; तत्पराः-उत्तीके परायण हो; ब्रह्मणि-उस पख्लह्ममें। छीनाः-छीन 
होकरः योनिमुक्ताः-सदाके लिये जन्म-म॒त्युसे मुक्त हो गये ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--जिनकी महिमाका वेदोंमें गान किया गया है; जो परअह्म 
परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय हैं; उन्हींमें तीनों लोकोंका समुदायरूप समस्त विश्व 
स्थित है | वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होनेवाले परम अक्षर) 
परम देव हैं । जिन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माको दिव्यशक्तिका दर्शन 
किया था; वे वेदके रहस्यकों समझनेवाले ऋषिछोग उन खबके प्रेरक प्रमात्माको 
यहाँ---अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विशजम[न समझकर, उन्हींके पगयण होकर 
अर्थात्‌ सर्वतोभावसे उनकी शरणमें जाकर, उन्हींमें लीन हो गये और सदाके 
लिये जन्म-मरणरूप थोनिसे मुक्त हो गये | उनके मागका अनुसरण करके हम 
सब लोग भी उन्‍्हींकी भाँति जन्म-मरणसे छूटकर परमात्मामें लीन हो सकते हैं ॥७॥ 
सम्बन्ध--अब उन परमात्माके स्वरूपका वर्णन करके उन्हें जाननेका फू 
बताया जाता है-- 
$ *> हु 
सयुक्तमतत्‌ क्षरमक्षर च 
व्यक्ताव्यक्त॑ भरते विश्वमीशः । 
अनीक्षश्रात्मा बध्यते भोकत॒भावा- 
त्नाः ।प् डे 5 हक 
ज्जात्वा देव मुच्यते सवपाश।॥ ८॥ 
क्षरम-विनाशशील जडवर्ग। चरण; अक्षरम--अविनाशी जीवात्माः 
संयुक्तम-( इन दोनोंके ) संयोगसे बने हुए; व्यक्ताव्यक्तमजव्यक्त और 
अब्यक्तस्वरूप: एतत्‌ विश्वम>इत्त विश्वको; इईंशः-परपेश्वर ही; भरते"धारण 
और पोषण कंरता है; चतथाः आत्माजजीवात्मा) भोकतभावात्‌रइस जगतके 
विबयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण! अनीश+ः-प्रकृतिके अबीन असमथ हो; 
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बध्यते-इसमें बंध जाता है; ( और ) देवम-उस परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वा- 
जानकर; सर्वेपाशे+-सब प्रकारके बन्धनोंसे; मुच्यते-मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--विनाशशील जडवर्ग जिसे. भगवानकी अपरा प्रकृति तथा 
क्षर-तत्व कहा गया है ओर भगवानकी परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय जो अक्षर- 
तल्वके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनोंके संयोगते बने हुए, प्रकट (स्थूल) और 
अप्रकट (सूक्ष्म ) रूपमें स्थित इस समस्त जगत्‌का वे परमपुरुष पुरुषोत्तम ही घारण- 
पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी; सबके प्रेरक तथा सबका यथायोग्य संचालन 
ओर नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं | जीवात्मा इस जगतके विषयोंका भोक्ता बना 
_रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसके मोहजालमें फँसा रहता है; उन परमदेव 
परमात्माकी ओर दृष्टिपात नहीं करता | जब कभी यह उन सर्व॑सुद्ृद्‌ परमात्माकी 
अहैतुकी दयासे महापुरुषोंका सड् पाकर उनको जाननेका अमिलाषी होकर पूर्ण 
चेष्टा करता है; तब उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे खदाके 
लिये मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--पुन: जीवात्मा, परमात्मा ओर प्रकृति--इन तीनोंके स्वरूपका 
प्रृथक्‌-पुथक्‌ वर्णन करके) इस तत्त्वको जानकर उपासना करनेका फकू दो मन्ठ्रोंद्वारा 
बताया जाता है-- 
रे 
ज्ञाज्ञा द्वावजावीशनीशा- 
कल हैक न हु 
वजा होका भोकतभोग्याथयुक्ता । 
अनन्तथ्रात्मा विश्वरूपो . ह्कर्ता 
त्रय॑ं यदा बिन्दते ब्ह्ममंतत्‌ ॥ ९॥ 


शाशो-सवंश और अज्ञानी; ईशनीशो-सर्वंसमर्थ और असमर्थ; द्वलौ- 
ये दो; अज्ौ-अजन्मा आत्मा हैं; हि-्तथा इनके सिवा; भोक्‍तृभोग्यार्थ युक्ता- 
भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त। अज्ञा-अनादि प्रकृति; 
एका-एक तीसरी शक्ति है; ( इन तीनोंमें जो ईश्वरतत्त्व है; वह शेष दोसे विलक्षण 
है ) हिजक्योंकि। आत्माजवह परमात्मा; अनन्तः८अनन्त; विश्वरूपः-सम्पूर्ण 
रूपोंवाला; च-और; अकतो“”कतौपन॑के अभिमानसे रहित है; यद्गाजब; (मनुष्य 
इस प्रकार ) एतत्‌ अयम--ईश्वर, जीव और ज्कृति---इन तीनोंको; ब्रह्मम- 
ब्रह्मरूपमें; विन्‍्द्ते-प्राप्त कर छेता है ( तब्र वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है ) ॥ ९॥ 

व्याख्या--ईश्वर सवश और सबंशक्तिमान्‌ हैं, जीव अल्पज्ञ और अल्य 
शक्तिवाल्य है; ये दोनों ही अजन्मा हैं। इनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा 
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है जिसे प्रकृति कहते हैं; यहं भोक्ता जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग-सामग्री प्रस्तुत 
करती है । यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा हैं--अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष दो 
तत्त्वोंसे विलक्षण हैं; क्योंकि वे.परमात्मा अनन्त हैं। ( गीता १५ | १६-१७ ) 
सम्पूर्ण विश्व उन्हींका खरूप--विराट शरीर है | वे सब कुछ करते हुए---सम्पूण 
विश्वकी उत्पत्ति, पाछन और संहार करते हुए, भी वास्तवमें कुछ नहीं करते; क्योंकि 
वे कर्तापनके अभिमानसे रहित हैं | ( गीता ४ | १३ ) मनुष्य जब इक प्रकार 
इन तीनोंकी विलक्षणता ओर विभिन्नताको समझते हुए ही इन्हें ब्रह्मरूपमें उपलब्ध _ 
कर लेता है अर्थात्‌ प्रकृति ओर जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियाँ हैं ओर 
परमेश्वर इनके स्वामी हैं--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह सब प्रकारकै 
बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 


. सम्बन्ध--पहले आठवें और नवें मन्त्र कहे हुए तीनों तत्त्वोंका स्पष्टीकरण 
अगके मन्त्रमें किया जाता है-- 


क्षरं प्रधानममृताध्रं हरः 
ध्रात्मानावीशती देव एकः। 
तस्याभिधष्यानादू योजनात्‌ तक्तभावादू 


मुयश्रान्ते विश्वमायानिंवृत्ति: ॥|१०॥ 
प्रधानम-्प्रकृति तो क्षरम-विनाशशील है। हरः:-इनको भोगनेवाला 
जीवात्मा। अम्तताक्षरम्‌-अमंतखरूप अविनाशी है; क्ष रात्मानो-इन विनाशशील 
जड-तत्व ओर चेतन आत्मा--दोनों को; एकः८एक; देव:-ईश्वर; इशते-अपने 
शासनमें रखता है; ( इस प्रकार जानकर ) तस्य"उसका; अभिध्यानात्‌-निरन्‍्तर 
ध्यान करनेसे; योजनात्‌--मनको उसमें लगाये रहनेसे; च-तथा; तत्त्वभावात्‌-- 
तन्‍्मय हो जानेसे; अन्ते-अन्तर्मे ( उसीको प्राप्त हो जाता है )) भूय+-फिरः 
विश्वमायानि वृत्ति;-समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है || १० ॥ 
व्याख्या- प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवतन होनेवाली, विनाशशील है ओर 
इसको भोगनेवाला जीवसमुदाय अविनाशी अक्षरतत्त्व है। ( गीता ७। ४-५; 
१५ | १६ ) इन क्षर और अक्षर ( जडप्रकृति ओर चेतन जीवसमुदाय )-- 
दोनों तत््वोपर एक परमदेव परमेश्वर शासन करते हैं; ( गीता १५ | १७ ) वे ही 
प्राप्त करनेके और जाननेके योग्य हैं; उन्हें तत््वोंसे जानना चाहिये--इस प्रकार 
दृढ़ निश्चय करके उन परमदेव परमात्माक्रा निरन्तर ध्यान करनेसे, उर्हमें 
रात-दिन संलग्न रहनेसे और उन्हांमें तन्मय हो जानेते अन्तमें यह उन्हींको पा 
लेता दै। फिर इसके सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निव्कत्ति हो जाती है अर्थात्‌ 
मायामय जगत्‌से इसका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता दे ॥ १० ॥ 
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सम्बन्ध---न प्रस्मदेवकों जाननेका फकू पुनः बताया जाता है-- 
ज्ञात्य देवं सवपाशापहानि; 
क्षीणेः क्लेश जन्ममृत्युप्रहाणि! । 
तस्याभिध्यानात्‌ू ठ॒तीय॑ देहमेदे 
विश्वेश्रथ. केवल. आप्तक्राम+ ॥११॥ 
तस्य--उस परमदेवका; अभिध्यानात्‌ज-निरन्‍्तर ध्यान करनेसे। देवम्‌र 
उस प्रकाशमय परमात्माको; ज्ञात्वा-जान लेनेपर; सर्वपाशापहानिः-समस्त 
बन्धनोंका नाश हो जाता है; ( क्योंकि ) कलेशेः क्षीणेः-क्लेशोंका नाश हो जानेके 
कारण; जन्मम्त्युप्रहाणिः-जन्म-म॒त्युका सवथा अमाब हो जाता है; ( अतः 
वह ) देहभेदे-शरीरका नाश होनेपर; तृतीयमर्तीसरे लोक (सर्ग ) तकके; 
विश्वैश्वयम्‌ [ त्यक्त्वा |स्समस्त ऐश्वयंका त्याग करके; केवल+-सवथा 
विश्वद्ध; आप्तकामःच्यू्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--परमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक 
उन परमदेत्रकों जान लेता है; तब इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये सर्वथा 
नाश हो जता है; क्योंकि अविद्या; अस्मिता (अहंकार); राग) दंष और मरणभय -- 
इन पॉचों क्लेशोंका नाश हो जानेके कारण उसके जन्म-मरणका सदाके लिये अभाव 
हो जाता है | अतः वह फिर कभी बन्धनमें नहीं पड़ सकता | वह इस शरीरका 
नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात्‌ खर्गके सबसे ऊंचे स्तर--अक्मल्गेकतकके बड़े-से- 
बढ़े समस्त ऐश्वर्योंका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्त) सर्वथा विश्वुद्ध केवल्यपदको 
प्रात हो पूर्णकाम हो जाता है--उसे किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती; क्योंकि 
वह सम्पूर्ण कामनाओंका फल पा लेता है ॥ ११ ॥ 
सम्बन्ध--जानने योग्य तत्त्वका पुनः वर्णन किया जाता है-- 
एतज्‌. ज्ञयं नित्यमेवात्मतंस्थ॑ 
नातः पर वेदितव्यं हि किंचित । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं॑ च मत्वा 
५४4 ३... ५१०० :$ + 
सव॒ ग्रोक्त त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत्‌ ॥ १२ ॥ 
आत्मसंस्थमजअपने ही भीतर स्थितः एततू- इस ब्रह्मको; एवन्ही; 
नित्यम"सवदा; शेयम्‌-जानना चाहिये; हि-क्योंकि; अतः परम्‌-इससे बढ़कर; 
वेद्तिव्यम्‌-जानने योश्य तत्व; किबित्‌-दूसरा कुछ भी; ननहीं है; भोक्ता- 
भोक्ता ( जीवात्मा ) भोग्यम-भोग्य ( जडवर्ग ); चत्र-और; प्रेरितार म>उनके 
प्रेरक परमेश्वर; मत्वा+( इन तीनोंको ) जानकर; ( मनुष्य ) सर्वेम-सब कुछ 
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( जान लेता है )) एतत्‌-( इस प्रकार ) यह; त्रिविधम-तीन भेदोंम; प्रोक्त मर 
बताया हुआ ही; ब्रह्ममज"्त्रह्म है॥ १२॥ 
व्याख्या--ये परमदेव परख्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भी तर--हृृदयमें 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं) इनको जाननेके लिये कहीं बाहर जानेकी आवश्यकता 
नहीं है । इन्हींको सदा जाननेकी चेश करनी चाहिये; क्‍योंकि इनसे बढ़कर जानने 
योग्य दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं | इन एकको जाननेसे ही सबका ज्ञान हो जाता 
ये ही सबके कारण और परमाघधार हैं। मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा )) भाग्य 
( जडवर्ग ) और इन दोनोंके प्रेरक ईश्वरको जानकर सब कुछ जान लेता है । 
फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये है) वे ही 
मग्र ब्रह्म हैं अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा और उन दोनोंके आधार तथा 
नियामक परमात्मा--ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं ॥| १२॥ 
सम्बन्ध-उक्त ज्ञेयतत्त्वको जाननेका[ उपाय बताया जाता है-- 
वह्देयेथया . योनिगतस् मूर्ति- 


पे 


ने वृश्यते नेव च लिड्ननाशः । 
स भूष  एवेन्धनयोनिगृद्य- 
स्तद्दोभयं वे प्रणवेन देहे ॥ १३॥ 


यथा-जिप्त प्रकार; योनिगतस्यन्योनि अथौत्‌ आश्रयभूत काष्ठमें स्थितः 
वल्लेड-्अग्निका; मूर्तिः-रूप ; न दृश्यते-नहीं दीखता; च८ओर; लिज्लनाशः$- 
उसके चिह्का ( सत्ताका ) नाश; एवनभी! नन्‍नहीं होता। ( क्योंकि ) स:८ 
वह; भूयः एच--चेष्टा करनेपर फिर भी अवश्य; इन्धनयोनि ग्रृह्यः८ईंघनरूंप 
अपनी योनिमें ग्रहण किया जा सकता -है; बालूउसी प्रकार; तत्‌ उभयमन्वे 
दोनों ( जीवात्मा_ ओर परमात्मा ); देहे>शरीरमें; वेजही। प्रणवेन-७“कारके 
द्वारा ( साधन करनेपर ); [ ग्रृह्मते८] ग्रहण किये जा सकते हैं ॥ १३ || 


व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अथ्थौत्‌ प्रकट दोनेके स्थानविशेष 
काष्ठ आदिम स्थित अग्निका रूप दिखलायी नहीं देता-। परंतु इस कारण यह नहीं 
समझा जाता कि अग्नि नहीं है--उसका होना अवश्य माना जाता है; क्योंकि 
उसकी सत्ता मानकर अरणियोंका मन्‍्थन करनेपर इंधनरूप अपने स्थानमेंसे वह 
फिर भी ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार उपर्युक्त जीवात्मा और परमात्मा 
दृदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु 3“के जपद्वारा 
साधन करनेपर इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं है | १३ ॥ 
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सम्बन्ध---3”कारक द्वारा साथक किस प्रकार उन पएरमाप््माका साक्षात्‌ कर; 


इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
खदेहमरणि कृत्वा प्रणबं चोत्तरारणिम | 
निमेथ + 
ध्याननिमथनाभ्यासादू देव॑ पण्येन्निगृढवत्‌ ॥१४॥ 


स्वदेहम-अपने शरीरको;। अरणिम>"नीचेकी अरणि;। च्जऔर; 
. प्रणवम-प्रणवको; उत्तरारणिम>ऊपरकी अरणि; कृत्वा-बनाकर;ः ध्यान- 
निर्मथनाभ्यासात्‌-ध्यानके द्वार निरन्तर मन्थन करते रहनेसे; ( साधक ) 
निगूढवत्-छिपी हुई अग्निकी भाँति; ( द्वदयमें स्थित ) देवम्‌-परमदेव 
परमेश्वरको; पश्येत-देखे ॥ १४॥ -. 
व्याख्या--अग्निको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरणियोंका मन्थन 
किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम पुरुष परमात्माको प्राप्त करनेके 
लिये शरीरकी तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये और 3“कारकों ऊपरकी अरणि। 
अथोत्‌ शरीरको नीचेकी अरणिकी भाँति समभावसे निश्चल स्थित करके ऊपरकी 
अरणिकी भाँति 3“कारका वाणीद्वारा जप और मनसे उसके अर्थस्वरूप 
परभात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये | इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्थनके 
अभ्याससे साधकको काष्ठमें छिपी हुई अग्निकी भाँति अपने हृदयमें छिपे हुए 
परमदेव परमेश्व रको देख लेना--प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये ॥ १४ ॥ 
तिलेषु तैल दधनीव. सर्प 
रापः स्रोतःखरणीषु._ चाग्नि: | 
एयप्तात्माउडत्मनि.._ गृद्यतेषसो 
सत्येनेने तपसा यो<नुपश्यति ॥१५॥ 
तिलेषु-तिलेंमें। तेठम-तेल; दधनि-दहीमें; सर्पिः-घी। स्लोतःखु 
खोतोंमें; आपः"जल; च"ओऔर; अरणीषु-अरणियोंमें; अग्निः-अग्निः इब 
जिस प्रकार छिपे रहते हैं; एबम्‌-उसी प्रका। असौन्वह; आत्मा"”परमात्माः 
आत्मनित"-अपने द्वृदयमें छिपा हुआ है; य+ल्‍जो कोई साधक; एनम-"इसको; 
सत्येन--सत्यके द्वारा; ( ओर ) तपसाू”-संयमरूप तपसे; अनुपश्यति-देखता 
रहता है--चिन्तन करता रहता है; [ तेन ] उसके द्वारा; ग्रह्मते-बह ग्रहण 
किया जाता है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार तिलोंमे तेल, दहीमें घी, ऊपरसे सूखी हुई नदी कै 
भीतरी ख्ोतोंमें जल तथा अरणियोंमें अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा 
हमारे द्वृदयरूप गुफा छिपे हैं; जिस प्रकार अपने-अपने स्थानमें छिपे हुए तेल 
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. आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सकते हैं; उसी प्रकार 
जो कोई साधक विषयोंसे विरक्त होकर सदाचार, सत्यभाषण तथा संयमरूप 
तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता 
रहता है, उनके द्वारा वे परत्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं॥ १५ ॥ 


सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरी. सर्पिरिवापितम । 
आत्मविद्यातपोम्ंल॑. तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परम ।। 


तद त्रह्मोपनिषत्‌ परम ॥१६॥ 

क्षी रे-दूधमें;अपिंतम्‌-स्थित; सर्पिः इव"त्रीकी भाँति; सर्वव्यापिनम्‌- 

सवंत्र परिपूर्ण आत्मविद्यातपोमूलमं--आत्मविद्या तथा तफपसे प्राप्त होनेवाले; 

आत्मानम-परमात्माको ( वह पू्वोक्त साधक जान लेता है ); तत्‌नवह; 

उपनिषत्-- उपनिषदोंमें बताया हुआ; परम-परमतत्त्वः ब्रह्मज्जहम है; तत्‌- 

वह; उपनिषत्‌-उपनिषदोंमें बताया हुआ; परम-परमतत्त्व; ब्रह्मन्त्रह्म है॥१६॥ 

व्याख्या---आत्मविद्या ओर तप जिनकी प्रासिके मूलभूत साधन हैं तथा 

जो दूध स्थित घीकी भाँति सत्र परिपृर्ण हैं, उन स्वोन्‍्तयौमी परमात्माकों वह 

पूर्वोक्त साधक जान छेता है| वे ही उपनिषद्दोमें वर्णित परम तत्त्व ब्रह्म हैं | वे 

ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्त्य ब्रह्म हैं | अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है || १६ ॥ 

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


द्वितीय अध्याय 
सम्बन्ध--पहके अध्याय परमदेव परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान उपाय 
ध्यानकों बताया गया ५ उस ध्यानकी प्रक्रिया बतानेके छिये दूसरा अध्याय आरम्भ किया 
जाता है। इसमें पहके ध्यानकी सिद्धिके किये पाँच मन्त्रोम परमेद्वरसे प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताया जाता है-- 


युज्ञानः प्रथम मनस्तत्वाय सविता धियः। 


अम्नेज्योतिर्निचाय्य... प्रथिव्या अध्याभरत ॥१॥# 
सवितानसबको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा; प्रथमम"”पहले; मन$- 
हमारे मन) ( ओर ) धियः*ज्जुद्धियोंको! तक्त्वाय"तत्त्वकी प्राप्तिके लियेः 
युआनः-अपने स्रूपमें छगाते हुए; अग्नेः-अग्नि ( आदि इन्द्रियाभिमानी 
देवताओं ) की; ज्योति*-ज्योति ( प्रकाशन-सामर्थ्य ) को; निचाय्य-अवलोकन 


# यजुर्वेंद अध्याय ११ मन्त्र £ इसी प्रकार है । 
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करके; पृथिव्याःत्यार्थिव पदार्थॉसे; अधिं-ऊपर उठाकर; आभर त-हमारी 
इन्द्रियोंमें स्थापित करे ॥ १ ॥ 

व्याख्या--सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और 
बुद्धिकी वृत्तियोंकों तत्तकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य स्वरूपमें लगायें और अग्नि 
आदि इन्द्रियाभिमानी देवंताओंकी जो विपयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, 
उसे इष्टिमें रखते हुए बाह्य विषयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियॉमें स्थिरतापूर्वक 
स्थापित कर दें) जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और 
मनकी स्थिरतामें सहायक हो ॥ १ ॥ 
युक्तेन मनसा वय॑ देवस्थ सवितुः सवे । सुबर्गेयाय शकत्या ॥|२॥# 

वयम्‌-हमलोग; सवितुतसबको उत्पन्न करनेवाले; देवस्य"परमदेव 
परमेश्वरकी; सवे-आराधनःरूप यज्ञमें; युक्तेन मनसा-लगे हुए मनके द्वारा 
खुबगेयाय-स्र्गीय सुख ( भगवत्‌-प्राप्तिनित आनन्द ) की प्राप्तिके लिये; 
शक्त्या-पूरी शक्तिसे; [ प्रयतामहै ] प्रयल करें ॥ २ ॥ 

व्याख्या--हमलछोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी 
आराधनारूप यज्षमें लगे हुए भनके द्वारा परमानन्दप्राप्तिके लिये पूर्णशक्तिसे 
प्रयत्न करे । अथौत्‌ हमारा मन निरन्तर भगवानकी आराघनामें लगा रहे और हम 
भगवत्‌_प्राप्ति-जनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्नशील रहें ॥२॥ 

युकत्वाय मनसा देवान्‌ सुव्यंतो धिया दिवस । 

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता श्रसुवाति तान्‌ ॥३॥# 

सबिताजसबको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वःः खुबः-स्वर्गादि लोकोंमें; 
( ओर ) दिवम्‌"आकाझमें; यत+-गमन करनेवाले; ( तथा ) बृहत्‌-बड़ा भारी; 
ज्योतिः>प्रकाश; करिष्यतः-फेलनेवाले; तान-उन; (मन और इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता ) देवान>देवताओंको; मनसाू”हमारे मन; ( और ) धिया-बुद्धिसे; 
युकत्वाय"”संयुक्त करके; ( प्रकाशदान करनेके लिये ) प्रखुवाति--प्रेरणा करता 


है अथौत्‌ करे ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन ओर इन्द्रियोंके 


अधिष्ठाता देवताओंको, जो स्वर्ग आदि लोकोंमें ओर आकाशमें विचरनेवाले तथा 
बड़ा भारी प्रकाश फेलानेवाले हैं, हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हमें प्रकाश 
प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें। ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात्‌ करनेके लिये 
ध्यान करनेमें समर्थ हों | हमारे मन; बुद्धि और इन्द्रियॉमें प्रकाश फेला रहे | 
निद्रा, आलस्य ओर अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विष्न न कर सकें ॥३॥ 


# ये दोनों मन्त्र यजुर्वेंद अध्याय ११ के २ और ३ हैं। 
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युज्ञी! मन उत युज्ञते धियो 
विप्रा विप्रस्य बृहतों विभश्चितः । 
वि दोत्रा दधे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्थ सवितुः परिष्ठुति। ॥ ४ ॥# 
( जिसमें ) विप्रा/आक्षण आदि मन+न्‍मनको; युझते- 
लगाते हैं; उतनऔरः घियःच्जुद्धिकी वृत्तियोंको भी; युश्जते-लगाते हैं; 
( जिसने समस्त ) होत्राः विद्घे"-अग्निहोत्र आदि शुभकर्मोंका विधान किया 
है; ( तथा जो ) बयुनावित्‌--समस्त जगत्‌के विचारोंको जाननेवाला। ( और ) 
एकः*-एक है; ( उस ) बृद्दतः-सबसे महान; बिप्रस्य"्सवंत्र व्यापक: 
विपश्चितः-सवर; ( एवं ) खवितुत्सबके उत्पादक: देवस्य”"परम देव 
परमेश्वरकी; इत्‌-निश्चय ही; ( हमें ) मही-महती; परिष्ठुतिः-स्तुति ( करनी 
चाहिये )॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिन परत्रह्ष परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिवाले ब्रान्‍्मणादि अधिकारी 
मनुष्य अपने मनको लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकारकी बुद्धित्वत्तियोंको भी 
नियुक्त करते हैं; जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोंका विधान किया है, 
जो समस्त जगतके विचारोंको जाननेवाले और एक--अद्वितीय हैं, उन सबसे 
महान; सर्वब्यापी, सवंश्ञ और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही हमें 
भूरि-भूरि स्तुति करनी चाहिये || ४ ॥ श् 
युज़े वां ब्रक्ष पूज्य नमोभि- 
वि लोक एतु पथ्येव बरे।। 
धृण्वन्तु विश्वे असृतख्थ पूत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥५॥+ 
(है मन और बुद्धि | मैं) वामल्‍तुम दोनोंके (स्वामी ); पूर्व्यम- 
सबके आदि ब्रह्म-पूर्णब्रह्म परमात्मासे। नमोभिः्वार-बार नमस्कारके, द्वारा; 
युजे-संयुक्त होता हूँ; इलोकः-मेरा बह स्तुति-पाठ; सखूरे:-श्रेष्ठ विद्वानकी; 
पथ्या इवन्‍कीतिंकी भाँति; व्येतु ( वि+एतु )- सर्वत्र फैल जाय; ( जिससे ) 
अम्गृतस्य-अविनाशी परमात्माके। विश्वेज्समस्त; पुत्राः-पुत्र; येज"जो; 
दिब्यानि-दिव्यः धामानिज"लेकोमें। आतस्थु:-निवास करते हैं; शएण्वन्तु- 
॥ ५॥ 
है ब्याण्या--दे मन और बुद्धि ! में तुम दोनोंके स्वामी और समस्त जगतके 
# यह यजुर्बेद अध्याय ११का चौथा और अध्याय ५का १४वाँ मन्त्र है तथा 
ऋग्वेद ( ५ | ८१ । १ ) में भी है | यह मन्ज यजुबंद अध्याय १! का पाँचवाँ है और 
ऋगेद ( (० | १३ । १ ) में भी है । 


हरंध नौ जु० २७४-- 
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आदि कारण परबह्म परमात्माको बार-बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी 
शरणमें जाकर उनमें संलग्न होता हूँ । मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका 
बर्णन किया गया है) वह विद्वान पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगतूमें व्यात 
हो जाय | उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी पुत्र; जो दिव्य लछोकॉमें निवाल 
करते हैं, भलीभाँति सुनें ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--ध्यानके किये परमात्मासे स्तुति करनेका प्रकार बतढानेके अनन्तर 
अब छठे मन्त्रमें उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन करके सातवेंमें मनुष्यको उस ध्यानमें रूम 
जनेके किये आदेश दिया जाता है-- 

अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुयत्राधिरुष्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६ ॥ 

यज्न-जिस स्थितिमें। अग्लि+-परमात्मारूप अग्निको। ( प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे ) अभिमथ्यते-( 3“कारके जप और ्यानद्वारा ) मन्थन किया जाता 
है; यत्ररुजहाँ; बायुः अधिरुध्यते-प्राणवायुका भलीमॉँति विधिपूवंक निरोध 
किया जाता है; ( तथा ) यत्र>जहाँ; सोम+-आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते- 
अधिकतासे प्रकट होता है; तत्र-वहाँ ( उस ख्ितिमें ); मन+न्‍मन! संजायते८ 
सर्बथा विद्युछ हो जाता है ॥ ६॥ 

ब्याख्या--जिस स्थितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरणियोंद्वारा मन्थन 
करनेकी भाँति अग्निस्थानीय परमात्माको प्राप्त करनेके लिये पहले अध्याय ( १३३ 
१४ मन्त्र ) में कह्दे हुए प्रकारसे शरीरकों नीचेकी अरणि और “कारकों 
ऊपरकी अरणि बनाकर उसका जप और उसके अथंरूप परमात्माका निरन्तर 
वचिन्तनरूप मन्‍्थन किया जाता है; जहाँ प्राणवायुका विधिपूवंक भलीमाँति 
निरोध किया जाता है? जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकढ होता है। 
उस ध्यानावस्थामें मनुष्यका मन सवंथा विशुद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ 


सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पव्यंम्‌। 
तत्र योनि कुणवसे न हि ते पू्व॑मक्षिपत्‌ ॥ ७ ॥ 
सिश्ना-सम्पूर्ण जगत॒को उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसवेनर 
प्राप्त हुई प्रेरणासे; पूव्येम--सबके आदिकारण; ब्रह्म जुषेत--उस परब्रह्म परमेश्वर- 
की ही सेवा ( आराधना ) करनी चौहिये। (तू ) तन्ननउस परमात्मामें ही; 
योनिम॒रआश्रय: कृणबसेन्प्रातत कए हि्क्योंकि; (यों करनेसे ) तेन्तेरे 
पूर्वम-पूर॑॑ंचित कम; न अक्षिपत्‌-विष्नकारक नहीं होंगे॥ ७ ॥| 
ब्याख्या-- दे साधक | सम्पूर्ण जगत्‌के उत्पादक सर्वोन्तर्यामी परमेश्वरकी 
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प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए प्रकारसे परमात्माक्री स्तुति करके उनसे अनुमति 
प्रात्त कर तुम्हें उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी ही सेवा ( समाराधना ) 
करनी चाहिये, उन परमेश्वरमे ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये--उन्हींकी शरण 
ग्रहण करके उन्हींमें अपने-आपको विलीन कर देना चाहिये | यों करनेसे तुम्हारे 
पहले किये हुए समस्त संचित कर्म विष्नकारक नहीं होंगे--बन्धनरूप नहीं 
होंगे | ७ ॥ 


सम्बन्ध--ध्यानयोगका साथन करनेवारेको किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान 
करना चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं-- 


त्रिरुततं स्वाप्प सम॑ शरीर 
हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रक्षोइपेन प्रतरेत विद्वान 
स्रोताँंसि सर्वाणि भयावद्ानि ॥ ८ ॥ 


जुद्धिमान्‌ मनुष्य ( को चाहिये कि ); तिरुश्नतम्-सिर, गला 
और पके तीनों अज्ञ ऊंचे उठाये हुए। शरीरम्‌-शरीरको; समम-सीधा; 
( ओर) स्थाप्य-ख्िर करके; ( तथा ) इन्द्रियाणि-समस्त इन्द्रियोंको; 


मनसा>मनके द्वारा; हृद्-दृदयमें। संनिवेश्य-निरुद्ध करके; ब्रह्मोडुपेन- 
3“काररूप नोकाद्वारा; स्वोणि-”सम्पूर्ण' भ्यावद्वानि-भयंकरः श्लोतांखि- 
सोतों ( प्रवाह ) को; प्रतरेत-पार कर जाय ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करै, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि 
सिर, गले और छातीको ऊँचा उठाये रक्खे, इधर-उधर न झुकने दे तथा शरीरफो 
सीधा और ख्िर रक्‍्खे; क्योंकि शरीरकों सीधा और स्थिर रक्खे कित्ता 
तथा सिर, गला ओर वक्षःस्थल ऊँचा किये बिना आहुस्य, निद्रा और 
विक्षेपरूप विष्न आ जाते हैं | अतः इन विषध्नोंसे बचनेके लिये उपयुक्त प्रकारसे 
ही बेठना चाहिये | इसके बाद समस्त इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे हटाकर उनका 
मनके द्वारा द्वृदयमें निरोध कर छेना चाहिये | फिर 3“काररूप नौकाका आश्रय 
ढेकर अर्थात्‌ 5“कारका जप ओर उसके वाच्य परब्रह्म परमात्माका ध्यान करके 
समस्त भयानक प्रवाहोंकों पार कर लेना चाहिये ( गीता ६ | १२; १३, १४ )। 
भाव यह है कि नाना योनियोंमें ले जानेवाली जितनी बासनाएँ हैं, वे सब जन्म- 
मृत्युरूप भय देनेवाले ख्तोत ( प्रवाह ) हैं | इन सबका त्याग करके सदाके लिये 
अमरपदको प्राप्त कर केना चाहिये ॥ ८ ॥ 
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प्राणगानू प्रपीडयेह संयुक्तचेष्ट: 
क्षीण प्राण नासिकयोच्छूसीत । 
दृशश्रयुक्तमिव.. वाहमेन॑ 
विद्वान मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ ९ ॥ 
विद्वान-बुद्धिमानू साधक ( को चाहिये कि ); इद्द"उपर्युक्त योग 
साधनामें; संयुक्तचेष्ट +-आहार-विहार आदि समस्त चेशओंको यथायोग्य करते 
हुए। प्राणान प्रपीड्य-विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणे क्षीणे"प्राणके सूक्ष्म 
हो जानेप; नासिकया-नासिकाद्वारा। उच्छवसीतजउनको बाहर निकाल 
दे; दुष्टाश्वयुक्तम-( इसके बाद ) दुष्ट घोड़ोंसे युक्तः वाह्म्‌ इब-रथकों 
जिस प्रकार सारथि सावधानतापूबंक गन्तव्य मार्गमें ले जाता हैं; उसी प्रकारः 
एनम्‌-हस; मन+नमनको। अप्रमत्तःन्सावधान होकरः धारयेतनवशमे किये 
रहे ॥ ९॥ 
व्य|ख्या--बुद्धिमानू साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके 
लिये आहार विहार आदि समस्त चेष्ठाओंको यथायोग्य करता रहे; उन्हें ध्यान 
योगके लिये उपयोगी बना ले ( गीता ६। १७ ) । योगशाश्त्रकी विधिके 
अनुसार प्राणायाम करते-करते जब्र प्राण अत्यन्त सूक्ष्म हो जाय; तब नासिकाद्वारा 
उसे बाहर निकाल दे# । इसके बाद जेसे दुष्ट षोड़ोंसे जुते हुए रथकों अच्छा 
सारथि बड़ी के चलाकर अपने गन्तव्य स्थानपर ले जाता है; उसी 
प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको वशमें रवखे, 
जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विष्न न आये और वह परमात्माकी प्राप्तिरूप 
लक्ष्यपर पहुँच जाय | ॥ ९॥ 

सम्बन्ध--परजअह् परमात्मामं मन कगानेके किये कैसे स्थानमें कैसी भूमिपर 

बैठकर साथन करना चाहिये; इस जिज्ञासापर कहा जाता है--- 

( 
समे . शु्ो शकरावहिवालुका 
बिवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोइनुकूल न तु चप्लुपीडने 
गुद्दानिवाता श्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
# आटवें और नवें मन्त्रोमें जो ध्यानके लिये बेठनेकी और साधन 
करनेकी विधि बतायी गयी है, उसका बड़े सुन्दर ढंगसे सुस्पष्ट वर्णन भगवानूने गीता 
अध्याय ६ इलोक ११ से १७ तक किया है । 

। कठोपनिषद्में (१ । ३। २ से ८ तक ) रथके रूपकका विस्तृत वर्णन है । 
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समेजसमतल; शुचौनसब प्रकारसे शुद्ध: शाकरावद्निवालुका- 
विवजिते-कंकड़, अग्नि और बादूसे रहित; (तथा ) शब्दजलाश्रयादिभिः- 
शब्द, जल और आश्रय आदिकी दृष्टिसे अनुकूले-सर्वथा अनुकूल; तु 
और; न चक्षुपीडने-नेत्रोंको पीड़ा न देनेवाले। गुद्दानिवाताश्रयणे-गुहा 
आदि वायुद्त्य स्थानमें; मनः-मनकोः प्रयोजयेत्‌्-ध्यानमें लगानेका अभ्यास 
करना चाहिये || १० ॥ | 
हयाख्या--इस मन्त्रम ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है। 
भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधकको ऐसे स्थानमें अपना 
आसन लगाना चाहिये, जहॉकी भूमि समतऊल हो--ऊँची-नीची, टेढी-मेढ़ी न 
हो; जो क्षय प्रकारते शुद्ध हो--जहाँपर कूड़ा-करकट) मैला आदि न हो; झाड़- 
बुद्दारकर साफ किया हुआ हो ओर स्वभावसे भी पवित्र हो--जैसे कोई देवालय॥ 
तीथैस्थान आदि; जहाँ कंकड़, बाद न हो और अग्नि या धूपकी गर्मी भी न हो; 
जहाँ कोई मनमें विक्षेपर करनेवाला शब्द न होता हो--कोलाहलका सर्वथा अभाव 
हो; यथावश्यक जल प्राप्त हों सके; किंतु ऐसा जलाशय न हो, जहाँ बहुत छोग 
आते-जाते हाँ एवं जहाँ शरीर-रक्षाके लिये उपयुक्त अभय हो; परंतु ऐसा 
न हो) जहाँ धर्मशाला आदिकी भाँति बहुत लोग ठहरते हों; तात्पय॑ यह 
कि इन खब विचारोंके अनुसार जो संथा अनुकूल हो और जहाँका दृश्य 
नेत्रोंको पीड़ा पहुँचानेवाला--भयानक न हो) ऐसे गुफा आदि वायुझून्य एक़ान्त 
खानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने मनको परमात्मा लगाने- 
का अभ्यास करना चाहिये ( गीता ६ | ११ ) ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--ोगाभ्यास करनेवाके साथकका साधन ठीक हो रहा है यथा नहीं, 
इसकी पहचान बतागी जाती है--- 
नीहारधूपाकोनिलानलानां 
खद्योतविद्युत्स्फटि कश शी ना म्‌ 
एतानि रूपाणि पुर/सराणि 
ब्रक्षण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 
ब्रह्मणि योगे-्यरमात्माकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले योगमें; ( पहले ) 
नीदारधूमाकों निलानला नाम--कुददरा, धूआँ, सूयं) वायु और अग्निके सहश; 
( तथा ) खद्योतविध्ुत्स्फटिकश शीनाम-जुगनू) बिजली, रफटिक मणि और 
चन्द्रमाके सहश। रूपाणि-बहुत-से दृश्य; पुरःखराणि [ भवन्ति |-योगीके 
सामने प्रकट होते हैं; पुतानि-ये सब; अभिव्यक्तिकराणि-योगकी सफलताको 
स्पष्टरूपसे सूचित करनेवाले हैं || ११ || 
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दयाख्या--जब साधक परह्म परमात्माक्नी प्रातिके लिये ध्यानयोगका 
धाधन आरम्म करता है; तब उसको अपने सामने कभी कुहरेफे सहश 
रूप दीखता है, कभी धूआँ-स दिखायी देता है; कभी सूयके समान प्रकाश 
सत्र परिपूर्ण दीखता है, कभी निश्चंक वायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवर्म 
आता है; कभी अग्निके सदृश तेज दीख पड़ता है। कभी बुगनूके सहुश 
टिमटिमाहट-सी प्रतीत होती है; कभी बिजलीकी-सी चकाचोंध पेंदा करनेवाली 
दीसि दृष्टिगोचर होती है; कभी स्फटिक-मणिके सदृश उज्ज्वल रूप देखनेमें 
आता है और कभी चन्द्रमाकी भाँति शीलल प्रकाश सर्वत्र फेला हुआ दिखायी 
देता है। ये सब तथा और भी अनेक दृश्य योग-साधनकी उनन्‍नतिके द्योतक 
हैं । इनसे यह बात समझमें आती है कि साधकका ध्यान ठीक हो रहा है ॥ ११॥ 


पृथ्थ्यप्तेजोइनिलखे समृत्यिते 
पश्चात्मफे. योगगुणे.. प्रवृत्त। 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु 
प्राम्स योगाग्निमयं शरीरम ॥१२॥ 
पृथ्व्यप्ते जो एनिलखे समुत्यिवे-धथ्बी, जल, तेज; वायु ओर 
आकाश--इन पाँचों महाभूतोंका सम्यक्‌ प्रकार्से उत्थान होनेपर; ( तथा ) 
पश्चात्मके योगगुणे प्रवृक्ते-इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पाँच प्रकारके योगसम्बन्धी 
गुणोंकी सिद्धि हो जानेपर; योगाग्निमयम्‌-योगाग्निमय; शरीरम--शरीरको; 
प्राप्तस्य-प्रात्त कर लेनेवाले! तस्य-उस साधकको; नतन तो) रोगशल्‍रोग 
होता है; न-न) जराजबुढ़ापा आता है; नतओर न; खत्यु+-उसकी मृत्यु ही 
होती है १२॥ 
व्याख्या--ध्यानयोगका साधन करते-करते जब प्रश्वी, जल, तेज; 
वायु और आकाश--इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है, अर्थात्‌ जब 
साधकका इन पाँचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है और इन पॉचों महाभूतौरे 
सम्बन्ध रखनेवाली योगविष्रयक पॉँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय 
योगाग्निमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस योगीके शरीस्में न तो रोग होत 
है, न बुढापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है | अभिप्राय यह 
कि उसकी इच्छाके बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता ( योगद० रे | ४६ 
४७ )॥ १२॥ 
लघुत्वमारोग्यमलोछुपत्व॑ 
वर्णपप्रसादं खरसोष्ठव॑ य। 
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गन्धः शुभो मत्रपुरीपमल्प॑ | 
योगप्रवृत्ति.. ग्रथमां. वदन्ति॥्शा 
लघुत्वम-शरीरका हल्कापनः आरोग्यम-किसी प्रकारके रोगका न 
होना; अलोलुपत्वम-विषयासक्तिकी निवृत्ति; बर्णप्रसाद्म-शारीरिक वर्णकी 
उज्ज्वल्ता; स्वरसोष्ठवम-स्वरकी मधुरता। शुभः गन्‍्धः-( शरीरमें ) अच्छी 
गन्ष$ ख-ओर; सूत्रपुरीषम-मल-मृत्र; अल्पम-कम हो जाना; ( इन सबको ) 
प्रथमाम्‌ योगप्रवृत्तिम-योगकी पहली सिद्धि; वदन्ति-कहते हैं | १३ ॥ 
व्याख्या--भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले ध्यानयोंगीमें पूर्वोक्त 
शक्तियोंके सिवा और भी शक्तियाँ आ जाती हैं | उदाहरणतः उसका 
शरीर हल्का हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आल्स्यका भाव नहीं 
रहता | वह सदा ही नीरोग रहता है; उसे कभी कोई रोग नहीं होता । 
भोतिक पदार्थोमें उसकीं आसक्ति नष्ट हो जाती है | कोई भी भौतिक पदार्थ 
: सामने आनेपर उसके मन और इच्द्रियॉंका उसकी ओर आकर्षण नहीं होता । 
उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है| खर अत्यन्त मधुर और स्पष्ट हो 
जाता है | शरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर फैल जाती है। मल 
ओर मूत्र बहुत ही खल्प मात्रामें होने छगते हैं | ये सब योगमार्गकी प्रारम्भिक 
सिद्धियाँ हैं----ऐसा योगीलोग कहते हैं || १३ ॥ 


यथेव विम्बं मृदयोपलिप्त॑ 

तेजोमयं आजते तत्‌ सुधान्तम्‌ । 
तद्वाउःत्मतत्व॑  प्रसमीक्ष्य. देही 

एक! कृतार्थों भवते वीतशोकः ॥१४॥ 


यथा--जित प्रकार; म्दय|-मिद्टीसे। उपलिप्तम-लिप्त होकर मलिन 
हुआ; [ यत्‌ ]जो; तेज्ञोमयमः-प्रकाशयुक्त; विम्बम-रत्न है; तत्‌ एब- 
वही; खुधान्तम-भलीभाँति धुल जानेपर) भ्राजते-चमकने लगता है; तत्‌ वा 
उसी प्रकार; देद्दी--शरीरधारी ( जीवात्मा )। आत्मतत्त्वम-( मल आदिसे 
रहित ) आत्मतत्वको प्रसभ्रीक्ष्य-( योगके द्वारा ) मलीमाति प्रत्यक्ष करके; 
एक*-अकेला, केवल्य अवस्थाको प्रात। बीतशोकः-सब प्रकारके दुःखोंसे 
रहित; ( तथा ) कृतार्थः-क्तकृत्य; भ्रवते"हो जाता है ॥ १४॥ 

व्याख्या--जिंत प्रकार कोई तेजोमय रत्न मिट्टीसे लिप्त रननेके कारण 
छिपा रहता है; अपने असली रूपमें प्रकट नहीं होता, परंठ वही जब मिट॒टी 
आदिकों हटाकर धो-पौंछकर साफ कर लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें 
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चमकने लगता है; उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक खरूप अत्यन्त खच्छ 
होनेपर भी अनन्त जन्मोंमें किये हुए. कर्मोंके संस्कारोंसे मलिन हो जानेके कारण 
प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता; परंतु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मर्छोको 
धोकर आत्माके यथार्थ खरूपको मलीमाँति प्रत्यक्ष कर लेता है; तब वह असज्ञे 
हो जाता है | अर्थात्‌ उसका जो जड पदार्थोके साथ संयोग हो रहा था, उसका 
नाश होकर वह केवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तथा उसके सब प्रकारके 
दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता हैं। उसका मनुष्य-जन्म 
सार्थक हो जाता है ( योग० ४ | ३४ )॥ १४ ॥ 
यदा5धत्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्तव॑ 
दीपोपमेनेह युक्तः प्रपध्येत्‌ । 
अज॑ प्रुवं॑ सव्वतत्वेबिशुद्धं 
_ ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वपाशे! ॥१५॥ 
तु-उसके बाद यदा-जब; युक्त+-वह योगी; इहन्यहाँ; दीपोपमेन- 
दीपकके सदृश ( प्रकाशमय ); आत्मतस्वेन-आत्मतत्तके द्वारा) प्रह्मतत्त्वम- 
ब्रह्मतस्वको; प्रपश्येत्‌-मलीभाँति प्रत्यक्ष देख लेता है। [ तदा सः ]>उस समय 
वह। अजमरः( उस ) अजन्मा। घुवम-निश्चछलाः सर्वतस्वः+-समस्त तस्वेसि; 
विशुद्धम-विश्युद्ध। देंवम्‌-परमदेव परमात्माको) ज्ञात्वा-जानकर; सर्वपाशे+- 
सब बन्धनोंसे; मुच्यते-सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५ ॥ 
व्याख्या--फिर जब वह योगी इसी स्थितिमँ दीपकके सहश निर्मल 
प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्त्वके द्वारा ब्रह्मतत्वको मलीभाँति देख लेता है--अर्थौत्‌ 
उन परब्रक्ष परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता हैं, तब उन जन्मादि समस्त विकारोंसे 
रहित; अचल और निश्चित तथा समस्त तत्तॉँते असड्ड-स्वंथा विश्वुद्ध परमदेव 
परमात्माओ्नों तख्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके लिये छूट जाता है । 
इस मन्त्रमँ आत्मतच्वसे ब्रह्मतत्वकों जाननेकी बात कहकर यह भाव 
दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन; बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा नहीं हो 
सकता | इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आत्मतत्त्वके द्वारा ही प्रत्यक्ष 
होते हैं ॥ १५ ॥ 
एप ह देव: प्रदिषोष्नु स्वोश 
पूर्वों ह जातः स उ मर्भ अन्तः । 
स एवं जातः स जनिष्यमाणः 
प्रत्यक जनांस्तिष्ठति सवेतोम्ुखः ॥१६॥% 


# यह मन्त्र यजुवेद अध्याय १२का. चौथा है । 
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ह-निश्चय ही। पष:-यह ( ऊपर बताया हुआ ) देवःन्परमदेव 
परमात्मा; स्वो:-समस्त; प्रदिषः अनु-दिशाओं और अवास्तर दिश्ाओंमें 
अनुगत ( व्याप्त ) है; [ सः ] हज्वही प्रसिद्ध परमात्मा; पू्वेसबसे पहले; 
जातः-हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ था; ( और ) सः उन्ही; गर्भन्समस्त 
ब्रक्माण्डरूप गर्भमें; अन्त+-अन्तर्यामीरूपसे स्थित है; सः एक्नवहदी;। जात+न्‍्इस 
समय जगतके रूपमें प्रकट है; सः--और वही; जनिष्यमाण४-भविष्यमें भी प्रकट 
होनेवाल्य है; [ सः ]-वह। जनान्‌ प्रत्यड--सब जीवोंके भीतर; ( अन्तयोमी- 
रूपसे ) तिष्ठति-स्थित है; ( और ) सर्वतोमुखः-सब ओर मुखबाल्ा है ॥१६॥ 


ध्याख्या--निश्चय ही ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा 
और अवान्तर दिशाओंमें व्याप्त हैं अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगतमें कोई भी 
ऐसा स्थान नहीं है; जहाँ वे न हों । वे ही प्रसिद्ध परत्रह्म परमात्मा सबसे पहले 
हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट डुए थे। वे ही इस ब्रह्माण्डरूप गर्भमें अन्तर्योमीरूपसे 
स्थित हैं | वे ही इस समय जगतके रूपमें प्रकट हैं और भविष्यमें अथोत्‌ प्रुयके 
बाद सुश्िकालमें पुनः प्रकट होनेवाले हैं | ये समस्त जीवोंके भीतर अन्त्योमीरूपसे 
स्थित हैं तथा सब ओर मुखंवाले अर्थात्‌ सबकों सब ओरसे देखनेवाले हैं ॥१६॥ 


यो देवों अग्नी यो अप्सु यो विश्व झ्ृवनमाविवेद | 
य ओषधीषु यो वनंस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ।|१७॥ 


यः-जो; देवः-परमदेव परमात्मा; अग्नौ-अग्निमें है। यः-जो। अप्खु- 
जलमें है; यः-जो; विश्वम्‌ भुवनम्‌ आविवेशत”-समस्त छोकोमें प्रविष्ट हो रह 
है। य/-जो; ओषधीषु-औषधियोंमें है; ( तथा ) य+ूजो। वनस्पतिणु- 
बनस्पतियोमे है; तस्मैं देवाय-उन परमदेव परमात्माके लिये। नमः-नमश्कार 
है; नमः-"नमस्कार है ॥ १७ || 


व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्र्म परमदेव अग्निमें हें, जो जल्में हैं, 
जो समस्त छोकोमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहे हें; जो ओषधियोंमें हैं ओर जो 
वनस्पतियोमे हैं--अथौत्‌ जो सत्र परिपूर्ण है जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन 
कर आये हैं, उन परमदेव॑ परमात्माको नमस्कार है। नमस्कार है। “नमः” शब्दको 
दुदररानेका अमिप्राय अध्यायकी समासिंको सूचित करना है ॥ १७ ॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 


(2-2 /.>* ५-4 
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तृताय अध्याय 
य एको जालवानीशत ईशनीभिः 
सर्वाश्लोकानीक्षत.. ईश्ननीमिः । 
ये एवक उद्धवे सम्भवे च 
य एतद्िद्रमृतास्ते भवन्ति ॥ १॥ 


जजों; एक-एक; ज्ञालवान"”जगत्रूप जाहका अधिपति; 
इईशनी भिः>अपनी स्वरूपभूत शासनशक्तियोंद्वारा; ईशतेज्शासन करता है; 
इंशनीभिः-उन विविध शासन-शक्तियोंद्वारा; सवोन-सम्पूर्ण' छोकान्‌ ईशते> 
लोकोंपर शासन करता है; यः-( तथा ) जो; एकः-अकेला; एव-ही। सम्भव 
च उद्धवे-सृष्टि ओर उसके विस्तारमें ( सर्वथा समर्थ है ); एसल्‌-इस ब्रह्मको 
येजजो महापुरुष; विदुः-जान छेते हैं; तेन्जे; अम्गता।-अमरः भवन्तिर 
हो जते हैं ॥ १॥ 


व्याख्या--जो एक--अद्वितीय परमात्मा जगत्रूप जालकी रचना 
करके अपनी स्वरूपभूत शासन-शक्तियोंद्वारा उसपर शासन कर रहे हैं तथा उन 
विविध शासन द्वक्तियोंद्रारा समस्त लोकों और लोकपालेका यथायोग्य संचालन 
कर रहे हें-जिनके शातनमें ये सब अपने-अपने कतंव्योंका नियमपूवक पालन 
कर रहे हैं तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगत्‌की 
उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमें सर्वथा समर्थ हैं; उन. परबह्म परमेश्वरको 
जो महापुरुष तत््वसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं--जनन्‍्म-मृत्युके जालसे 
सदाके लिये छूट जाते हैं ॥ १ ॥ 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु 
ये इमॉललोकानीशत ईशनीभिः । 
प्रत्यड जनास्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले 
संसृज्य विश्वा शरुवनानि गोपा; ॥ २॥ 
यः"जो; ईंदानीमि:८-अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियोंद्वारा; 
इमान-इन सब; छोकान ईशते”छोकोंपर शासन करता है; [ सः ] रुद्र +-वह 
रुद्र; एक: हि"-एक ही है; ( इसीलिये विद्वान्‌ पुरुषोंने जगतके कारणका निश्चय 
करते समय ) द्वितीयाय न तस्थु+-दूसरेका आश्रय नहीं लिया [ स$ ]न्वह 
परमात्मा; ज़नानप्रत्यकू-समस्त जीवोंके भीतर; तिष्ठतिजस्थित हो रहा है 
विश्वास्सम्पूर्ण घ्ुववानि संस ज््य्लोकोंकी रचना करके; गोपा[+-उनकी रक्षा 
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करनेवाल्य परसेश्वर। अम्तकाले”प्रल्यकालमें। संच्चुकोच--्‌इन सबको समेट 
लेता है ॥ २॥ 
व्याख्या--जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन-शक्तियोद्वारा इन सब 
छोकोंपर शासन करते हैं---उनका नियमानुसार संचालन करते हैं) वे रुद्ररूप 
परमेश्वर एक ही हैं | अर्थात्‌ इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियाँ अनेक 
होनेपर भी वे सब एक ही परमेश्वरकी हैं और उनसे अभिन्‍न हैं | इसी कारण) 
शानीजनोंने जगतके कारणका निश्रय करते समय किसी भी दूसरे तत्वका आश्रय 
नहीं लिया । सबने एक स्वरसे यही निश्चय किया कि एक परत्रह्म ही इस जगतके 
कारण हैं | वे परमात्मा सब जीवोंके भीतर अन्‍्तर्यामीरूपसे स्थित हैं | इन समस्त 
लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर प्रलयकालमें स्वयं ही इन 
सबको समेट लेते हैं, अ्थोत्‌ अपनेमें विछीन कर लेते हैं | उस समय इनकी भिन्‍न- 
भिन्‍न रूपोंमें अभिव्यक्ति नहीं रहती | २ || 
विश्वतअश्षुरुत विश्वतोग्ुखो 
विश्वतोबाइरुत विश्वतस्पात्‌ । 
स॑ बाहुभ्यां धमति स॑ पतत्रे- 
दयावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ ३ ॥# 
विश्वतश्चक्षुः-सव जगह आँखवाडा; उतततथा; विश्वतोमुखः-सब 
जगह म्रुखवाला; विश्वतोबाहुः८सब जगह हाथवाल; उत-और; विश्वतस्पात्‌र 
सब जगह पेरबाल; घावाभूमी जनयन--आकाश और पृथ्वीकी सृष्टि करनेवाला; 
[ सः ]-वह; एकः:-एकमात्र; देवः-देव ( परमात्मा ); बाहुभ्याम”मनुष्य 
आदि जीवोंको दो-दो हाथोंसे; संघमति-युक्त करता है; ( तथा ) पतद्रेः- 
( पक्षी-पतंग आदिको ) पाँखोंसे; सं [ धमति ]न्युक्त करता है | ३ ॥ 
व्याख्या--वे परमदेव परमेश्वर एक हैं; फिर भी उनकी सब जगह आँखें 
हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पेर हैं | भाव यह किवे 
सम्पूर्ण छोकोंमें स्थित समस्त जीवॉंके कर्म और विचारोंको तथा समस्त घटनाओंको 
अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं; कोई भी बात उनसे छिपी 
नहीं रहती । उनका भक्त उनको जहाँ कहीं भोजनर्के योग्य वस्तु समर्पित करता 
है, उसे वे वहीं भोग छगा सकते हैं | वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक साथ 
ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोंके संकटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें 
समर्थ हैं तथा जहाँ कीं उनके भक्त उन्हें बुलाना चाहूँ, वहीं वे एक साथ पहुँच 
सकते हैं | संसारमें ऐसा कोई स्थान नहीं है; जहाँ उनकी ये शक्तियाँ विद्यमान 
# यजुर्वेद अध्याय १७ का उनन्‍नीसवाँ और ( अथ० १३ । २६ ) मन्त्र श्सी 
प्रकार है तथा ऋ० १० । ८१ । ३६ भी इसौ प्रकार है । 


३८० इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
ब्क+०० आई 2७० कई ० का, 2० आई ०० का ० आए 9० का #० (८ ० कर ०० आए. ० ब्याह: 2०० 

न हों | आकाशसे लेकर प्रश्वीतक समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमरेव 
परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोंकों दो-दो भरुजाओँसे और पक्षियोंक्रों पाँखोंसे युक्त 
करते हैं | भाव यह कि वे समस्त प्राणियोंकों आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न शक्तियाँ 
एवं साधनेंसे सम्पन्न करते हैं | यहाँ मुजा और पाँखोंका कथन उपलक्षणमात्र है | 
इससे यह समझ लेना चाहिये कि समस्त प्राणियोंमें जो कुछ भी शक्ति है; वह सब 


परमात्माकी ही दी हुई है || ३ ॥ 
यो देवानां प्रभवथोद्धवश्र 
विश्वाधिपो. रुद्रो. महर्षि! । 
हिरण्यग्भ जनयामास॒ पूष द 
से नो बुद्धथा शुभया संयुनक्त ॥ ४ ॥ 

यः"जो! रुद्र :>रुद्र; देवानाम्‌-इनन्‍्द्रादि देवताओंकी। प्रभवः८”उत्पत्तिका 
हेतु; चजओर; उद्धवःन्वृद्धिका हेतु है; चत्तथा; (जो ) विश्वाधिपः-सबका 
अधिपति; ( और ) महर्षि:ः-महान्‌ शानी ( स्वश ) है; पूर्वम-( जिसने ) पहले; 
दिरिण्यगर्भम्‌-हिरण्यगर्भभो; जनयामासू-उत्पन्न किया था; सभ्-वह परमदेव 
परमेश्वर; नः"हमलोगोंको। शुभया बुद्धयात्शुभ बुद्धिसे। संयुनक्ततसंयुक्त 
करे ॥ ४ ॥ द हू 

व्याख्या--सबकों अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और 
महान ज्ञानी--सवश हैं, जिन्होंने सश्टिके आदिमें हिरण्यगभंकों उत्पन्न किया था; 
वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंको शुभ बुद्धिसे संयुक्त कर | ४ ॥ 

या ते रुद्र शिवा तन्रघोरापापकाशिनी | 

तथा नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिवाकश्षीहि ॥ ५॥# 

रुद्रज्दे रद्रदेव |; तेल्‍तेरी; याउजो; अधोरा”भयानकतासे झून्य (सोम्य)) 
. अपापकाशिनी 5प॒ण्यसे प्रकाशित होनेवाली;। ( तथा ) शिवा”"कल्याणमयी; 
तनूः-मूर्ति है; गिरिशन्तनद्दे पव॑तपर रहकर सुखका विस्तार करनेवाले शिव |; 
तया-उ|) दान्‍्तमया तनुवानपरम शान्‍्त मूर्तिसे; ( तू कृपा करके ) नः 
अभिचाकशीहिज"हमलोगोंको देख ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--हे रुद्रदेव ! आपकी जो भयानकतासे शून्य तथा पुण्यकर्मोंसे 
प्रकाशित होनेवाली कल्याणमयी लौम्यमूर्ति है--जिसका दशन करके मनुष्य परम - 
आनन्द्म मग्न हो जाता है।--हे गिरिशन्त | अर्थात्‌ पव॑तपर निवास्र॒ करते हुए 
समस्त लोकोंकों सुख पहुँचानेवाले परमेश्वर | उस परम शान्त मूर्तिसे ही कृपा करके 
# यह यजुर्वेद अध्याय १६ का दूसरा मन्त्र है । 


अध्याय ३ ] इ्वेताश्वतरोपनिषव्‌ृ._. ३८१ 
आप हमलोगोंकी ओर देखिये | आपकी कृपादृष्टि पड़ते ही हम सर्वथा पविन्न होकर 
आपकी प्रासिके योग्य बन जायेंगे ॥ ५॥ 
यामिषपु. पिरिशन्त हस्ते . विभष्यस्तवे । 
शिवां गरिरित्र तां कुरु मा हिश्सीः पुरुष जगत्‌।॥ ६ ॥# 
गिरिदशान्तन्दे गिरिशन्त |; याम>जि6; इथुम-बाणको; अस्तवे-"फेंकनेके 
लिये; ( तू ) हस्ते-हाथमें। बिभर्षि-धारण किये हुए है; गिरित्र"्दे गिरिराज 
हिमालयकी रक्षा करनेवाले देव || तामू-उस बाणको; शिवाम्‌”कल्याणमय; 
कुरुन्बना ले; पुरुषम्‌-जीवसमुदायरूप; ज़गतू-जगत्‌को; मा द्विसीः-नष्ट न 
कर (कष्ट नदे )॥ ६ ॥ 
ब्याख्या--है गिरिशन्त--हे केलासवासी सुखदायक परमेश्वर | जिस 
बाणको फेंकनेके लिये आपने द्वाथमें ले रक््खा है; हे गिरिराज हिमालयकी रक्षा 
करनेवाले | आप उस बाणको कल्याणमय बना ढें--उसकी क्रूरताको नष्ट करके 
उसे शान्तिमय बना ले | इस जीवसमुदायरूप जगत्‌का विनाश न करें--इसको कष्ट 
नदें॥ ६॥ ह 
 ततः पर अहापर इहन्त 
, , अथानिकाय सर्वेभृतेषु गूठम्‌। 
विश्वस्यक .... परिवेशितार- 
मीझं ते ज्ञावामता भवन्ति ॥ ७॥ 
ततः््यूवोक्त जीव-समुदायरूप जगतूके; परमूज”परे; ( ओर ) ब्रह्मपरम्‌- 
हिरिण्यगर्भरूप ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ सर्वेभूतेषु-समस्त प्राणियोमें। यथ।निकायम्‌- 
उनके शरीरोंके अनुरूप होकर; गूढम-छिपे हुए; ( और ) विश्वस्य परि- 
बेशितारम-सम्पूर्ण विश्वको सब ओरसे घेरे हुएः तम्‌-उस; बृहम्तम्‌-महानः 
सर्वत्र व्यापक; पकम-एकमात्र देव; इशम-परमेश्वरकों। ल्लात्वा-जानकर। 
अम्ूताः भवन्ति-( शञानीजन ) अमर द्वो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-जे पहले कहे हुए. जीवक_्मुदायरूप जगतूसे ओर हिरिण्यगर्भ 
मामक ब्रक्मासे भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं, समस्त प्राणियोंमें उनके शरीरोंके अनुरूप होकर 
छिपे हुएं हैं, समस्त जगत्‌कों सब भोरसे घेरे हुए हैं तथा सर्वत्र व्यात्त और महान्‌ 
हैं, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर शानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हैं; 
फिर कभी उनका जन्म-मरण नई होता ॥ ७ ॥ 
. सम्बन्ध--अब इस मन्त्रमं ज्ञानी महापुरुषके अनुभवक्ी बात कहकर 
पसमात्मज्ञानके फरुकी इृढ़ता दिखरांति हें--- 


# यद्‌ यजुबंद अध्याय १६ का तीसरा मन्त्र है । 


३८२ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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वेदाहमेत॑. पुरुष महान्त- 
मादित्यण तमसः परस्तात। 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्‍था  विद्यतेष्यनाय ॥ ८ ॥# 
तमसः परस्तातू-भविद्यारूप अन्धकारसते अतीत; ( तथा ) आदित्य- 
वणम-न्सूयको भांति खयंप्रकाशखरूप; पुतम-इस; महान्तम्‌ पुरुषम-महान्‌ 
पुरुष ( परमेश्वर ) को; अहम बेद्‌-में जानता हूँ; तमू-उसको; विद्त्वा- 
जानकर; एब-ही; ( मनुष्य ) म्रत्युम”रत्युको; अत्येति ( अति+एति )5 
उल्लट्टन कर जाता है; अयनाय-( परमपदकी ) प्राप्तिके लिये; अन्‍्य४-दूसरा; 
पन्था:नमाग; नहीं; बिद्यते-्दे ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-- कोई ज्ञानी महापुरुष कहता है--इन महानसे भी महास्‌ 
परम पुरुषोत्तमको में जानता हूँ | वे अविद्यारूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत हैं तथा 
सूयंकी भाति खयप्रकाशखरूप हैँ | उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्लछ्ून 
 बरनेमें--इस जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमें समथ होता है । 
परमपदकी प्राप्तिके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग अर्थात्‌ उपाय नहीं है॥ ८॥ 
यस्रात्‌ पर॑ नापरमस्ति किंचिद्‌ 
यसान्नाणीयो न ज्यायो5स्ति कथित । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्‍्तेनेदे पूण पुरुषेणे सर्वेम॥ ९॥ 
यस्मात्‌ परम्‌-जिससे श्रेष्ठ अपरमज-दूसरा। किचित्-कुछ भी) नर 
नहीं; अस्तिज्है। यस्मात्-जिससे ( बढ़कर ) कश्चित्‌--कोई भी; नन्‍न तो; 
अणीय४+-अधिक सूक्ष्म) नजऔर न; ज्यायः-महान्‌ ही। अस्तिज्है। एक 
(जो ) अकेला ही; वृक्ष: इबन्चृक्षकी भाँति; स्तब्ध+-निश्चलठभावसे;। दिवि- 
प्रकाशमय आकाशर्में; तिष्ठति-स्थित है; तेन पुरुषेण-उस परमपुरुष पुरुषोत्तम 
से; इद्म-्यह; सर्वेम-"सम्पूर्ण जगत्‌; पूर्णम-परिपूर्ण है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दुसता कुछ भी नहीं है, वे 
स्वंश्रेष्ठ हैं | जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं; उन सबसे अधिक सूक्ष्म वे ही हैं । 
उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटे-से-छोटे जीवके शरीरमें 
प्रविष्ट होकर स्थित हैँ | इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्व हैं; उन 
सबसे महान्‌-->अधिक व्यापक वे परब्रह्म हैं; उनसे बड़ा--उनसे अधिक व्यापक 
कोई भी नहीं है | इसीसे वे प्रलयकालमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अंदर लीन 
“7 % यह यजुबवेद अध्याय ३९: को अठारइब मन्र है। ४ आओ 


अध्याय ३ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३८३ 
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कर लेते हैं । जो अकेले ही वृक्षकी भाँति निश्चलमभावसे परमधामरूप प्रकाशमय 
दिव्य आकाशमें स्थित हैं, उन परअ्ह्म परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त ह--- 
वे परम पुरुष परमेश्वर ही निराकाररूपसे सारे जगतूर्म परिपूण हैं ॥ ९ ॥ 


ततो यदुत्तरतर॑ तदरूपमनामयत्र्‌ । य एतहदिदुरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १० ॥ 


ततः-उस पहले बताये हुए हिरिण्यगर्भत। यत्‌रजो। डत्तरतरम्‌> 
अत्यन्त उत्कृष्ट है; ततू--वह पसह्म परमात्मा; अरूपम्‌>आकाररहित; ( और ) 
अनामयम्‌-सब प्रकारके दोषोंसे झूत्य है; येजजो; एततू--इस परब्क्‍क्ष परमात्मा- 
को; विदुः-जानते हैं; तेजवे; अव्छुता+-अमर भवल्तिन्हो जाते हैं; अथ> 
परंतु; इतरे-इस रहस्यको न जाननेवाके दूसरे छोग; ( बार-बार ) दुश्खम- 
दुश्खको; एचडी; अपियम्तित्म त होते हैं ॥ १० ॥ 

व्याख्या--उस पहले बताये हुए हिरण्यगर्भस जो सब प्रकारसे अत्यन्त 
उल्कृष्ट हैं, वे परञह्म परमात्मा आकाररहित ओर सब प्रकारके विकारोंसे सर्वथा 
शून्य हैं; जो कोई मद्दापुरुष इन पसह्म परमात्माकों जान छेते हैं, वे अमर हो 
जाते हैं-सदाके लिये जन्म-मृत्युके दुध्खेंसि छूट जाते हैं। परंतु जो इन्हें नहीं 
जानते; वे सब लोग निश्चयपू्वक बार-बार दुश्खोंको प्राप्त होते हैं | अतः मनुष्यको 
सदाके लिये दुःखोंसे छूटने और परमानन्दखरूप परमात्माकों पानेके लिये उन्हें 
जानना चाहिये ॥ १० ॥ 


सर्वाननशिरोग्रीवः स्वभूतगुद्दाशयः | 
सर्वव्यापी स भगवांस्त्सात्‌ खबंगतः शिवः॥ ११ ॥ 


सम्-वह;। भगवान-भगवान;। सवौननशिरोश्रीवः-सब ओर मुख; 
छिर और ग्रीवावाला है। सर्वेभूतग़ुद्दाशय+-समस्त प्राणियोंके दृदयरूप गुफाममें 
निवास करता है; ( और ) सर्वव्यापी-सर्वव्यापी है; तस्मात्‌-इसलिये; [ सः ]< 
बह; दिव-कल्याणखरूप परमेश्वर; सर्वेगत*-शब जगह पहुँचा हुआ है ॥११॥ 
बयाख्या--उन सर्वेश्वर भगवानके सभी जग़ह मुख हैं, समी जगह सिर 
और सभी जगह गला हैं | भाव यद्द कि वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अद्भद्वारा 
किया जानेवाला कार्य करनेमे समर्थ हैं | वे समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें 
निवास करते हैं ओर सबंब्यापी हैं, इसलिये वे कल्याणस्वरूप परमेश्वर सभी जगह 
पहुँचे हुए. हैं | अभिप्राय यह कि साधक उनको जिस समय, जहाँ और बिस 
रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे; उसी समय, उसी जगद्ट और उसी रूपमें वे प्रत्यक्ष हो 
सकते हैं | ११ ॥ 


३८४ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
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महान्‌ प्रशुवें. पुरुफः सच्चस्येष प्रवतकः । 

सुनिमेलामिमां प्राप्तिमिशानों ज्योतिरव्यय! ॥ १२ ॥ 

वै-निश्रय ही। एथ+ल्‍्यह। महान-महान| प्रभ्लु/त्समर्थ', ईशान+- 
सबपर शासन करनेवाला; अव्ययः-अविनाशी; ( एवं ) ज्योति+-प्रकाशस्वरूप; 
पुरुषः-परमपुरुष पुरुषोत्तम; इमाम्‌ खुनिम्मलाम्‌ प्राप्तिम्‌ ( प्रति )>अपनी 
प्रापिहप इस अत्यन्त निर्मल छाभमकी ओरः सत्त्वस्यथ प्रवरतक+-अन्तःकरणकों 
प्रेरित करनेवाला है ॥ १२ ॥ 


व्याख्या-निश्चय ही ये सबरपर शासन करनेवाले, महान्‌ प्रभु तथा 
अविनाशी और प्रकाशस्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताये हुए इस परम 
निर्मल लाभके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विश्वुद्ध खरूपकी प्राप्तिकी ओर 
मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं; हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित 
करते हैं; तथापि यह मूर्ख जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी उनकी प्रेरणाके 
अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये त॒त्परतासे चेश नहीं करता, इसी कारण मारा-मार 
फिरता है ॥ १२॥ क्‍ 


अज्जुष्ठ मात्र; पुरुषो उन्तरात्मा 
सदा जनानां हंदगे संनिविष्ट।। 
हृदा मन्वीक्षोी.. मनसाभिकलपो 
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १३ ॥ 
अह्लुष्टमात्र-( यह ) अन्लुष्टमात्र परिमाणवाला; अन्तरात्मा”अन्तर्यामी; 
पुरुष;-परम पुरुष [ पुरुषोत्तम ) सदारसदा ही; जनानाम-मनुष्योंकि 
हृदये-छृदयमें। संनिविष्ठ/-सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है; मन्वीशः-मनका स्वामी 
है। (तथा ) हृदारबिमंल हृदय; ( और ) मनसा-विश्वुद्ध मनसे; अभिफल्पत+ 
ध्यानमें लाया हुआ ( प्रत्यक्ष होता है )) ये-जो; एततू-इस परब्रह्म परमेश्वरको; 
विद्दुः-जान लेते हैं; तेनवे; अम्ग॒ताःलअमर। भ्वन्तित्डो जाते हैं ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--अन्लुश्मात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा 
ही मनुष्योके द्वदयमें सम्यक्‌ प्रकारते स्थित हैं ओर मनके स्वामी हैं तथा निर्मल 
हृदय और विज्ञुद्ध मनके द्वारा ध्यानमें लाये जाऋर प्रत्यक्ष होते हैं; जो साधक 
इन परब्रह्म परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात्‌ सदाके लिये 
जन्म-मरणसे छूट जाते हैं--अम्रतस्वरूप बन जाते हैं। यहाँ परमात्माको अन्जुष्ठ- 
मात्र परिमाणवाला इसलिये बत[या गय। है कि मनुष्यका हृदय अँगूठेके नापका 
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होता है ओर वही परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है| ब्रह्मसूत्में भी इस विष्रय- 
पर विचार करके यही निश्चय किया गया है ( ब्र० सू० १ ३ | २४-२५ ) ॥१३॥ 
सहस्शीषों पुरुष: सहल्नाक्ष॥ः सहस्रपात्‌ | 
से भृमिं विश्वती इत्वात्यतिष्ठदृदशाड्गुलम्‌ ॥१४%।॥ 
पुरुष:न्वह परम पुरुष; सहस्त्रशीषों-हजारों सिवाल्ा। सहस्पाक्ष+- 
हजारों आँखवाला; खसहस्मपात्‌ू-( ओर ) हजारों पैरबाला: सः्न्वह; 
भ्रूमिम-समस्त जगत्‌को; विश्वतः-सब ओरसे; तृत्वा-घेरकर; दशाकुल्म 
अति-नाभिसे दस अह्भुल ऊपर ( हृदयमें )) अतिष्ठत्‌-खित है ॥ १४ ॥| 
व्याख्या--उन परमपुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें और 
हजारों पेर हैं अर्थात्‌ सब अवयबोंसे रहित होनेपर भी उनके सिर; आँख और 
पैर आदि सभी अज्ञ अनन्त और असंख्य है | वे सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त 
जगत्‌को सब ओरसे घेरकर सत्र व्याप्त हुए ही नामिसे दस अंगुल ऊपर 
हृदयाकाशमें स्थित हैं | वे सबंब्यापी ओर महान्‌ होते हुए ही हृदयरूप एकदेशर्मे 
स्थित हैं | भाव यह कि वे अनेक विरुद्ध धर्मोके आश्रय हैं ॥ १७ ॥ 
पुरुष एवेद<ई सव यद्भृत॑ यज्च॒भव्यम्‌ | 
उताम्रतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥+ 
यत््‌-त्जे) भूतम्‌-अबसे पहले हो चुका है; यत्‌-जो; भव्यम--मभविष्यमें 
होनेवाला है। चःओर; यत्‌-जो;। अन्नेन-खाद्य पदार्थोसे; अतिरोद्तिजइस 
समय बढ़ रहा है; इद्म-न्यह। सर्वम-समस्त जगत्‌; पुरुषः एथ-परम पुरुष 
परमात्मा ही है; उतरऔर; ( वही ) असृतत्वस्य-अमृतस्वरूप मोक्षका; 
इईंशानः-स्वासी है ॥ १५ || 
व्याख्या--जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमें होनेवाला है और 
जो वतमान कालमें अन्नके द्वारा अर्थात्‌ खाद्य पदार्थॉके द्वारा बढ़ रहा है, वह 
समस्त जगतू परम पुरुष परमात्माका ही खरूप है | वे स्व्य ही अपनी स्वरूपभूत 
. अचिन्त्यशक्तिसे इस रूपमें प्रकट होते हैं तथा वे ही अमृतस्वरूप मोक्षके स्वामी 
हैं अर्थात्‌ जीवोंकों संसार-बन्धनसे छुड़ाकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं | अतएव 
उनकी प्राप्तिके अमिलाषी साधकोंको उन्हींक्री शरणमें जाना चाहिये || १५ || 
सर्बृती)ः पाणिपादं तत्‌ सर्वतो5क्षिशिरोमुखमर । 
स्वतः श्रुतिमल्‍्लोके सर्वमाबत्य. तिष्ठति ॥१६॥ 


पेरवाला। सर्वतोड़क्षिशिरोमुखम-सब जगह आँख) हिर और “खाल स्वंतोइक्षिशिरोंमुखम्‌-सब_ जगह आँख) तिर और मुखबाला; 
#- ये दोनों यजुवैदके ३९ | १, २, ऋखेदके १०। ९० | १, २ तथा 
भ्रथर्व॑वेदके १९ | ६ | १, ४ मन्त्र हैं । 


ई० नो छ० २५--- 
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( तथा ) सर्वेतःश्रुतिमत्‌-सब जगह कानोंवाला है; ( वही ) छोके-"-अद्माण्डमें; 
सर्वम-सबको; आवृत्यन्सब ओरसे घेर्करः तिप्ठतिरख्थित है ॥ १६ ॥ 


व्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पेर; आँखें, सिर. मुख और कान सब 
जगह हैं | वे सब जगह सब शक्तियोंसे सब काय करनेमें समर्थ हैं | उन्होंने सभी 
जगह अपने भरक्तोंकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढ़ा 
सका है । उनका भक्त उन्हें जहाँ“ब्ाहता है, वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है । 
वे सब जगद्ट सब जीवोंद्वार किये जानेवाले कर्मोको देख रहे हैं | उनका भक्त 
जहाँ उन्हें प्रणाम करता है। सवत्र व्यात्त होनेके कारण उनके चरण और शिर 
आदि अज्ञ यहीं मौजूद रहते हैं। अपने भक्तकी प्राशना सुननेके लिये उनके 
ः कान खर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अपंण की हुई वस्तुका भोग ल्गानेके लिये 
उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है| वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सत्र ओरसे 
' घेरकर स्थित हैं--इस बातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवामें लग जाना 
चाहिये । यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया है (१३।१३ )॥ १६ ॥ 
- सर्वेन्द्रियगुणाभासं सवन्द्रियविवर्जितस्‌ । 
स्वस्थ प्रश्लमीशानं स्वस्थ शरण बृहत्‌ ॥१७॥ 
( जो परम पुरुष परमात्मा ) सर्वेन्द्रियविवर्जितम-समस्त इन्द्रियोंसे 
रहित होनेपर भी; सर्वेन्द्रियगुणाभासम्‌"”समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानने 


वाला है; ( तथा ) सर्वेस्य-्सबका; प्रभुम्‌-स्वामी; सर्वेस्य-सबका; ईशानम- 
शासक; ( और ) बृद्दत्‌-सबसे बड़ा; शरणम”आश्रय है ॥ १७॥ 


व्याख्या-जो सवशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियौंसे 
रहित--देहेन्द्रियादि-भेदसे शून्य होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानते 
हैं तथा सबके स्वामी; परम समर्थ, सबका शासन करनेवाले और जीबके लिये 
सबसे बड़े आश्रय हैं; मनुष्यको सबंतोभावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । 
यही मनुष्य शरीरका अल्छे-से-अच्छा उपयोग है | इस अन्त्रका पूर्वाद्ध 
ज्यो-का-त्यों आया है (१३ । १४ ) ॥ १७॥ 

नवद्वारे रे देही हथुसो लेलायत बहिः। 

वशी सब्स्थ लोकस्थल॒ स्थावस्सख चरसख ये ॥१८॥ 

सर्वेस्य"्सम्पूर्ण. स्थावरस्य-थावर;। चजु्ओरः चरस्य"जंगम;ः 


लोकस्य वशीजजगत्‌को वशमें रखनेवाला। हँस+*नवह प्रकाशमय परमेश्वर; 
नवद्वारे-नो द्वारवाले; पुरे-शरीररूपी नगरमें; देही-अन्तर्यामीरूपसे 
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स्थित देड्ी है; ( तथा वही ) बहिः-बाह्य जगत्‌में भी; छेलायते-लीला 
कर रहा है ५ ?८ || 


व्याख्या-- सम्पूण स्थावर ओर जज्ञम जीवोंके समुदायरूप इस जगतको 
अपने वशमें रखनेवाले वे प्रकाशमय परमेश्वर दो आँख) दो कान) दो नासिका, 
एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ--इस प्रकार नौ दरवाजोंवाले मनुष्य- 
शरीररूप नगरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं ओर वे ही इस बाह्य जगतूमें मी लीला 
कर रहे हैं यों समझकर मन जहाँ मुगमतासे स्थिर हो सके, वहीं उनका ध्यान 
करना चाहिये || १८ ॥ 


सम्बन्ध--पहले जो यह बात कही थी कि वे समस्त इन्द्रियोंस रहित होकर 
भी सब इंन्द्रियोंके विषणोंको जानते हैं, उसीका स्पष्टीकरण किया जाता 2 


अपाणिपादों._ जबनो ग्रहीता 

पत्यत्यचकछ्ु/ स श्रृणोत्यकर्णः। 
स॒वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 

तमाहुरुय॑ पुरुष॑ महान्तंम ॥१९॥ 


समभ्न्वह परमात्मा; अपाणिवाद*च्हाथ-पैरोंसे रहित होकर भी; 
प्रहीता-समस्त वस्तुओंकों अहरण करनेवाला; ( तथा ) जबनः-बैगपूर्वक सर्वत्र 
गमन करनेवाला है; अचक्षु+-आँखोंके बिना ही; पश्यति-वह सब कुछ देखता है; 
( और ) अकर्ण-कानोंके बिना ही; »णोति-सत्र कुछ सुनता है। स$- 
वह; वेद्यम-जो कुछ भी जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं, उन सबको) वेलि- 
जानता है; चतयरंतु; तस्य वेत्ता-उसको जाननेवाला; ( कोई ) न्न॒ अस्ति- 
नहीं है; तम--( ज्ञानी पुरुष ) उसे; महाम्तम-मह्दान; अश्रयम-आदि; 
पुरुषम-पुरुष; आहुः”-कहते हैं | १९ ॥ 

व्याख्या-जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परत्रह्म परमात्मा हार्थोसे 
रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंको ग्रहण कर लेते हैं तथा पेरोसे रहित 
होकर भी बड़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं | आँखोसे रहित 
होकर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कारनोंसे रहित होकर भी सब जगह 
सब कुछ सुनते हैं। वे समस्त आननेयोग्य और जाननेमें आनेवाले जड़-चेतन 
पदार्थोकों मलीभाँति जानते हैं, परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है । जो सबको 
जाननेवाले हैं, उन्हें भला कोन जान सकता है | उनके विषयमें ज्ञानी महापुरुष 
कद्दते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन) महान, पुरुष हैं ॥ १९ ॥| 
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अणोरणीयानू.. महतो... महीया- 
नात्मा गुहायां निहितो5स्थ जन्तो! । 
तमक्रतु पञश्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ।।२०। # 
अणोः अणीयान"( वह ) सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म ( तथा ) महतः 
महीयान>बड़ेसे भी बहुत बड़ा; आत्मा-परमात्मा; अस्य जन्तो+-इस जीवकी; 
ग़ुहायाम-हृदयरूप गुफामें। निहितः-छिपा हुआ है। धातुः-सबकी रचना 
करनेवाले परमेश्वरकी; प्रसादात्‌-इपासे; ( जो मनुष्य ) तम्‌-उस; अक्रतुमरः 
संकल्परहित; ईशाम-परमेश्वरको; ( ओर ) महिमानमर-उसकी महिमाको; 
पश्यति-देख लेता है; ( वह ) वीतशोकः-सब प्रकारके दुःखोंसे रहित ( हो 
जाता हैं ) ॥ २० ॥ 
व्याख्या-- वे. सूक्ष्ससे भी अत्यन्त सूक्ष्म ओर बड़ेसे भी बहुत बढ़े 
परबह्म परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफामें छिपे हुए हैं। सबकी रचना 
करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन स्वार्थके संकल्पसे सर्वथा रहित 
अकारण कृपा करनेवाले परम सुहद्‌ परमेश्वरो और उनकी महिमाको जान 
सकता है | जब उन परम दयाछ परम सुद्दद्‌ परमेश्वरका यह साक्षात्‌ कर लेता 
है, तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दस्वरूप 
परमेश्व एको प्राप्त कर -लेता है || २० ॥ 


वेदाहमेतमजर... ! पुराण 
क्‍ सवोत्मानं संगत विश्वुत्वात्‌। 
जन्मनिरोध॑ प्रवदन्ति यस्य 


ब्रह्मगयादिनो हि. पग्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मवादिनः-वेदके रहस्यका वणन करनेवाले महापुरुष; यस्य”जिसके; 
जन्मनिरोधमज”जन्मका अभाव; श्रवदन्तित्बतलाते हैं) [ यम्‌ |-तथा 
जिसको; नित्यम-नित्य; प्रवदन्तिज्बतलाते हैं; पतम-इस; बिश्वुत्वात्‌- 
व्यापक होनेके कारण; सर्वंगतम्‌न्सवंत्र विद्यमान; सवोत्मानम्‌्रसबके आत्मा; 
अजर मजरा; मृत्यु आदि विकारोसे रहित; पुराणमपुराणपुरुष परसेश्वरको; 
अहम--में; वेद-जानता हूँ ॥ २१ ॥ द 
व्याख्या--परमात्माको प्राप्त हुए. महात्माका कहना है कि “बेदके रहस्यका 
वर्णन करनेवाले महापुरुष जिन्हें जन्मरहित तथा नित्य बताते हैँ, व्यापक होनेके 
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कारण जो सवत्र विद्यमान हैं--जिनसे कोई भी स्थान खाली नहीं है; जो जरा- 
मृत्यु आदि समस्त विकारोंसे सबंथा रहित हैं ओर सबके आदि--पुराणपुरुष हैं; 
उन खबके आत्मा--अन्‍्तर्यामी परब्रह्म परमेश्वरको मैं जानता हूँ? ॥ २१ ॥ 

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 


५ 
चतुथ अध्याय 
य एको5वर्णो बहुधा शक्तियोगाद 
वर्णाननेकान्‌ निहितार्थों.. दधाति । 
वि चति चान्ते विश्वमादों स देव) 
स॒ नो बुद्धया शुभया संयुनक्त ॥ १ ॥ 
य+-जो; अवर्णः-रंग/, रूप आदिसे रहित होकर भी; निहितार्थ+-छिपे 
हुए प्रयोजनवाटा होनेके कारण; बहुधा शक्तियोगात्‌्-विविध शक्तियोंके 
सम्बन्धले। आदौ-सश्टिकि आदियें; अनेकान"अनेक; छणोम्‌>रूप-रंग; 
द्धाति-धएण कर छेता है; चज्तथा; अन्ते>अन्तर्मे; विश्वम-यह सम्पूर्ण 
. विश्व; ( जिसमें ) ब्येति ( वि+एति ) च>विलीन भी हो जाता है; सः-वह; 
+>परमदेव ( परमात्मा )। एकः-एक ( अद्वितीय ) है। सःन्‍्वह। नः८ 
हमलेगोंकों; शुभया बुद्धया-शभ बुद्धिते। स॑ंयुन्नक्त-संयुक्त करे | १.॥ 
व्याख्या---जे! परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूपमें रूप-रंग आदिसे 
रहित होकर भी सष्टिके आदिये किसी रहस्यपूर्ण प्रयोजनके कारण अपनी स्वरूपभूत 
नैनो :रकरंकी शक्तियोंके सम्बन्धतीे अनेक रूप-रंग आदि धारण करते हैं तथा 
अन्तमें यह सम्पूर्ण जुगत्‌ जिनमें विछीन भी हो जाता है---अर्थात्‌ जो बिना किसी 
अपने प्रयोजनके जीबोंका कल्याण करनेके लिये ही उनके कर्मानुसार इस नाना 
रंग-हपंवाले जागतंकी रचना, पालने और संहार करते हैं और समय-समयपर 
आवश्यकतानुसार अनेक रूपोमें प्रकट होते हें वें पंरमदैब परमेश्वर वास्त वर्मे एक--- 
अद्वितीय हैं | उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है । वे हमें शुभ बुद्धिसे युक्त करें ॥१॥ 
सम्बन्ध---इस प्रकार प्राथना करनेका प्रकार बताया गया | अब तीन म्न्‍्स्रेद्वारा 
परमेश्ररका जंगंतके रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार बतराया 
जाता है-. 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्व युस्तदू चन्द्रमा! । 
तदेव शोुक़॑ तदब्रह्म तदापस्तत्‌ प्रजापति; ॥ २ ॥# 
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तत्‌ एंब-वही। अग्निः-अग्नि है; ततूल्वह। आदित्य+न्सय है; तत 
वह; वायु/न्‍्वायु है; उत्तथा। ततूत्वही। चन्द्रमाः-्वन्द्रमा है; ततल्‍्वह। 
शुक्रम-अन्यान्य प्रकाशयुक्त नक्षत्र आदि है; ततूनवह; आपः-जल है; ततूर 
वह; प्रजापति+-प्रजापति है; ( और ) तत्‌ पथ-वही ब्रह्म-्त्झा है ॥ २ ॥ 
व्याख्यां--ये परत्रह्म ही अग्नि; जल) सूय वायु) चन्द्रमा; अन्यान्य प्रकाशभय 
नक्षत्र आदि प्रजापति और ब्रह्मा हैं | ये सब उन एक अद्वितीय परब्रक्ष 
परमैश्वरकी ही विभूतियाँ हैं। इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब ' 
उन्हींके स्वरूप हैं | इस प्रकार सम्पूंण जगतके रूपमें उन परमात्माका चिन्तन 
करना - चाहिये ॥ २ ॥ 
त्वं स्ली त्वं पुमानसि कुमार त्वं उत वा कुमारी । 
त्व॑ जीर्णों दण्डेन वश्वसि त्वं जातो भवसि विश्वतोझ्मखः ॥ रे ॥# 
त्वम-्तृ: ख््रील्ली है। त्वमल्त+ पुमान्‌>पुरुष है; त्वमत्न्तू हीः 
कुमारः-कुमार; उत वाज्अथवा; कुमारी-कुमारी; असखिन्हे। त्वमूत्च: 
जी्णः-बूढा होकर; दण्डेन-लाठीके सहारे; बश्चुसि-चल्ता है; [ उ |तथाः 
त्वम-त्‌ ही; जात+-विराट्रूपमें प्रकट होकर; बिश्वतोमुखः-संर्ब ओर मुख- 
: बाला; भवसिन्‍्हो जाता है ॥.३ ॥ 
व्याख्या--है सर्वंश्वर | आप स्त्री; पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक 
रूपौवाले हैं--अर्थात्‌ इन सबके रूपमें आप ही प्रकट हो रहे हैं | आप ही बूढ़े 
होकर लाठीके सह्दारे चलते हैं अर्थात्‌ आप ही बुड्डोंके रूपमें अभिव्यक्त हैं | हे 
परमात्मन | आप ही विराटरूपमें प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए हैं, अर्थोत्‌ 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ह्वी ख्वरूप है । जगतमें जितने भी मुख दिखायी देते हैं, 
सब आपके दही हैं ॥ ३ ॥ 
नील: पत्नी दरितो लोहिताध्- 
सतडिद़मभ ऋतवः सप्नुद्रा। । 
अनादिमत्तव॑ विश्वत्वेव... व्त॑से 
यतो जातानि अझुबनानि विश्वा ॥ ४॥ 
[ त्वम्‌ एवं ]-तू ही; नील/-नील्वण; पतज्ञः-गतज्ञ है; हरितः-हरे 
रंगका; ( और ) छोहिताक्ष+-लाल आँखोंवाला ( पक्षी है एवं > तडिद्रभःन 
प्ेषः ऋतवः्न्वतन्त आदि ऋतुएँ; ( तथा ) समुद्गाः-सप्त समुद्ररूप है; यत+- 
क्योंकि; [ त्वत्तः एव ]ठझसे ही; विश्वाजसम्पूणं। श्रुवनानिनलोक; 
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ज्ञातानि-उत्पन्‍न हुए हैं; त्वम--त्‌ ही; अनादिमत्‌--अनादि ( प्रकृतियों ) का 
स्वामी; ( और ) विश्लुत्वेन-व्यापकरूपसे; बतेखेज"सबमें विद्यमान है ॥ ४॥ 

व्याख्या --हे सर्वोन्त्योमिन्‌ ! आप ही नीले रंगके पतड़ ( भौरे ) तथा 
हरे रंग और छाल आँखौंवाले पक्षी--तोते हैं; आप ही बिजलीसे युक्त मेघ हैं, 
वसन्तादि सब ऋतुएँ और सातों समुद्र भी आपके ही रूप हैं | अर्थात्‌ इन नाना 
प्रकारके रंग-रूपवाले समस्त जड़-चेतन पदार्थोंके रूपमें में. आपको ही देख रहा 
हूँ; क्योंकि आपसे ही ये समस्त छोक और उनमें निवास करनेवाले सम्पूर्ण जीव- 
समुदाय प्रकट हुए हैं | व्यापकरूपसे आप ही सबमें विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं 
जीवरूप अपनी दो अनादि प्रकृतियोंके ( जिन्हें. गीतामें अपरा ओर परा नामोंसे 
कहा गया है ) स्वामी भी आप ही हैं । अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके 
रूपमें देखता हूँ ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--पुर्वे मन्त्रगें परतह्म परमेश्वरको जिन दो प्रकृतियोंका स्वामी बताया 
गया है: दे दोनों अनादि प्रकृतियाँ कोन-सी हें---इसका स्पटीकरण 'क्रैया जाता है--- 


अजामेका लोहितशुक्लकृष्णां 

बह्दी! प्रजा: सुजमानां सरूपाः । 
अजो होको जुषमाणोषनुशेते 

जहात्येनां.. भुक्तभोगामजो5न्य ।। ५ ॥ 


सरूपाः"अपने ही सहृश अर्थात्‌ त्रिगुणमय। बरह्लीभ्त्बहुत-से; प्रज्ञा- 
भूत-समुदायोंको; खुजमानाम-रचनेवाली; ( तथा ) लोहितशुक्लकृष्णाम- 
वाल) सफेद और काले. रंगकी अर्थात्‌ त्रिगुणमयी। एक्राम--एक) अज्ञाम"-अजा 
(.अजन्मा - अनादि प्रकृति ) को; ह्विजनिश्चय ही; एकश अजः-एक अजन्मा 
( अज्ञानी जीव ); ज्ुषमाणः--आसक्त हुआ; अनुशेते"भोगता है; ( और ) 
अन्य +-दूसरा; अज़ः-अज ( ज्ञानी महापुरुष ) एनाम5इसः भ्ुक्तभोगाम- 
भोगी हुई प्रकृतिकों; जहालिल्‍त्याग देता है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या-- पिछले मन्त्रमें जिनका संकेत क्रिया गया है; उन दो प्रकतिर्यों- 
मेंसे एक तो बह है, जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेख हुआ है तथा जिसके 
आठ भेद किये गये हैं (गीता ७ | ४ ) | यह अपने अधिष्ठाता परमदेव 
परमेश्वरकी अध्यक्षतामें अपने द्दी सदश अर्थात्‌ त्रिगुणमय असंख्य जीवदेद्दोको 
उत्पन्न करती है । त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिका होनेसे इसे तीन रंगवाली कहा 
गया है | सतत, रज और तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हैं | सत्ततगुण 
निर्मल एवं प्रकाशक होनेसे उसे इवेत माना गया दै | रजोगुण रागात्मक है, अतण्व 
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उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण: अज्ञानरूप एवं आवरक होनेसे 
उसे कृष्णवर्ण कहा गया है | इन तीन गु्णोंको लेकर ही प्रकृतिको सफेद, छाल एवं 
काले रंगकी कहा गया | दूसरी जिसका गीतामें जीवरूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके 
नामसे ( ७ | ५ )); क्षेत्रशके नामसे ( १३। १ ) तथा अक्षर पुरुषके नामसे 
(१५ | १६ ) वर्णन किया गया है, उसके दो भेद हैं | एक तो वे जीव) जो 
उस अआपरा प्रकृतिमँ आसक्त होकर--उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र 
भोगोंकों अपने कर्मानुसार भोगते हैं | दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषोंका है; 
जिन्होंने इसके भोगोंको मोगकर इसे निःसार और क्षणभन्जुर समझकर इसका 
सवथा परित्याग कर दिया है। ये दोनों प्रकारके जीव स्वरूपतः अजन्मा तथा 
अनादि हैं | इसीलिये इन्हें “पज! कहा गया है ॥ ५ !|# 

सम्बन्ध---वह परा प्रकृतिरूष जीवसमुदाय, जो इस प्रकृतिके भोर्गोको भोगता 


चर 
है, कब और केसे मुक्त हो सकता है--इस जिज्ञासापर दो मन्‍्स्रेंमे कहते हें 


दा सुपणो सयुजा सखाया 
समानं॑ वृक्ष परिषखजाते | 
तयोरन्यः. पिप्पलं. खाद्वच््य- 


नश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥६॥+ 
सयुज्ञानसदा साथ रहनेवाले;। ( तथा ) संखाया-परस्पर . सख्यभाव 
रखनेवाले, द्वा-दो। खुपणो”पक्षी ( जीवात्मा एवं परमात्मा )) समानम॒र- 
एक ही; वृक्षम परिषस्वजातेज्क्ष ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैं। 
तयोः>उन दोनोंमेंसे।; अन्यः+-एक ( जीवात्मा ) तो; पिप्पलम-उस वृध्षके 
फछों ( कर्मफर्ला ) को; स्वादु-खाद ले-लेकर; अत्ति-खाता हैं। अन्य; 
# सांख्यमतावलम्बियोंने इस मन्त्रको सांख्यशासत्रका, बीज माना है और शझसीके 
आधारपर उक्त दशनको श्रुतिसम्मत सिद्ध किया है । सांख्यकारिकाके प्रसिद्ध टीकाकार 
तथा अन्य दशनोंके व्याख्याता सवतन्त्रस्वतन्त्र खनामभन्य श्रीवाचस्पति मिश्रने अपनी 
सांख्यतत्तकोमुदीनामक टीकाके आरम्भमें इसी मन्त्रकों कुछ परिवतेनके साथ मन्नलाचरणके 
रूपमें उद्धत करते हुए इसमें वर्णित प्रकृतिकी वन्दना की है । यहाँ काव्यमयी भाषामें 
प्रकृतिको एक तिरंगी बकरीके रूपमें चित्रित किया गया है, जो बद्धजीवरूप बकरेके संयोग- 
से अपनी ही जसी तिरंगी--त्रिगुणमयी संत्रान उत्पन्न करती है । संस्क्ृतमें “अजा!” 
बकरीकों भी कहते हैं । इसी इलेपका उपयोग करके प्रकृतिका आलझ्ञारिक रूपमें वर्णन 
किया गया है । 
यह मन्त्र अथक्वेद काण्ड ९ सूक्त १४ का २० वाँ है तथा ऋग्वेद मण्डल 
१ सूक्त १६४ का २० बॉ है । 


कि  -- आ 
कि कि 
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( किंठ ) दूसरा ( ईश्वर ) अननशज्लन"उनका उपभोग न करता हुआ; 
अभिचाकशीति"केवल देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिमें जगत॒का अश्वत्थ-वृक्षके रूपमें . 
वर्णन किया गया है; उसी प्रकार इस मन्त्र शरीरको अश्वत्थ-वृक्षका और 
जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षियॉका रूप देकर वर्णन किया गया है । इसी प्रकार 
कठोपनिषद्में जीवात्मा ओर परमात्माको गुहामें प्रंविष्ट छाया और धूपके रूपमें 
बताकर वर्णन किया गया है ( कठ० १ | ३ | १ ) | दोनों जगहका भाव प्रायः 
एक ही है | यहाँ मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपलका 
वृक्ष हैं | ईश्वर और जीव--ये दोनों सदा साथ रहनेवाले दो मित्र मानो दो पक्षी 
हैं | ये दोनों इस शरीररूप वृक्षम एक साथ एक ही द्वृदयरूप श्रॉसलेम निवास करते 
हैं | शरीरमें रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख-दुःखरूप कमफल प्राप्त होते हैं, वे ही 
मानों इस पीपलके फल हैं | इन फलोंको जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूबक 
खाता है अर्थात्‌ दृर्षशोकका अनुभव करते हुए. कर्मफलको भोगता है । दूसरा 
ईश्वररूप पक्षी इन फलोंकों खाता नहीं; केवल देखता रहता है अर्थात्‌ इस शरीरमें 
प्रात्त हुए. सुख-दुःखोंकों वह भोगता नहीं, केवल उनका साक्षी-बना रहता है | 
परमात्माकी भांति यदि जीवात्मा भी छूनका द्रश बन जाय तो फिर उसका इनसे 
कोई सम्बन्ध न रह जाथ | ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धर्में पिछले मन्त्रमें यह कहा 
गया हैं कि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे निःसार समझकर उसका 
परित्याग कर देता है; उससे मुँह मोड़ लेता है | उसके लिये ऊिर प्रकृति अथौत्‌ 
जगत्‌की सत्ता ही नहीं रह जाती | फिर तो वह और उसका भित्र-दो ही रह 
जाते हैं और परस्पर मित्रताका आनन्द ढूटते हैं | यही इस मन्त्रका तात्पय मालूम 
होता है | मुण्डक० ३ | १ । १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है ॥ ६ ॥ 


 समाने वृक्षे पृरुषो निममो- 
इ्नीशयय शोचति मुह्यमानः । 
जुष्ट. यदा पश्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिमानमिति बीतशोकः । ७ ॥ 
समाने वृक्षेन्यूवोक्त शरीररूप एक ही दृक्षपर रहनेवाला; पुरुष 
जीवात्मा; निमझनः-गहरी आसक्तिमें डूबा हुआ है; ( अतः ) अनीशया-असमथथ 
होनेके कारण (दीनतापूर्वक ); मुहयमानःत्मोहित हुआ; शोचतिज"शोक करता 


रहता हैं; यदालजब ( यह भगवानकी अहैत॒ुकी दयासे ); जुष्टम-भक्तोंद्वारा 
नित्य संवित; अन्यम>"अपनेसे मिन्‍न। ईशम--परमेश्वरको; (ओर) अख्य८उसकी; 
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महिमानम--आश्रयंमयी महिमाको; पश्यति-प्रत्यक्ष देख लेता है; इति-तबः 
वीतशोकः-सर्वंथा शोकरहित; [ भवति ]-हो जाता है ॥ ७॥ 
व्याख्या--पहले बतलाये हुए, इसे शरीररूप एक ही वृक्षपर द्ृदयरूप 
धोंसलेमे परमात्माके साथ रहनेवाल्य यह जीवात्मा जबतक अपने शाथ रहनेवाडे 
परम सुद्दृद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता; इस शरीरमें ही आमक्त होकर ,मोहमें 
निमम्म रहता है, अर्थात्‌ शरीरगें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोंका 
उपभोग करनेमें ही रचा-पच्ा रहता है, तबतक असमर्थता और दीनतासे मोहित 
हुआ नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रहता है | जब कभी इसपर भगवानकी 
अह्देतुड्ी दया होती है; तब यह अपनेसे भिन्न; अपने ही साथ -रहनेवालें .परम 
सुदृदू, परम प्रिय भगवानको पहचान पाता है। जो भक्तजनोंद्वास निरन्तर सेवित 
हैं, उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्वर्यमयी महिमाकों, जो जगतमें सर्वत्र भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकारसे प्रकट हो रही है, जब यह देख लेता है; उस समय तत्काल ही 
सवथा शोकरहित हो जाता है | मुण्डक० ३।१।२ में भी यह मन्त्र इसी 
रूपमें आया है ॥ ७ ॥ 
.. ऋचो अधथछरे परमे व्योमन्‌ 
यक्षिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः। 
यस्तं न पेद किम्या करिष्यति 
य॑ इत्‌ तदू बिदुस्त इमे समासते। ८ ॥# 
यपस्मिन-जिसमें। विश्वेजसमस्त+ देवाः-देवगण; अधिरभलीभौतिः 
निषेदुः-स्थित हैं; [ तस्मिन्‌ ]-उसः अक्षरे>अविनाशी; परमे व्योमन्‌:- 
परम व्योम ( परम धाम ) में। ऋतः-सम्पूर्ण वेद स्थित हैं; य+न्‍जों मनुष्य; 
तम्‌-उसको; नजनहीं; वेद-जानता। [ सेः |जवह। ऋतचा“>-वेदोंके द्वारा: 
किम-क्या; करिष्यति-सिद्ध करेगा; इतू-परंतु; ये-जो ततू-उसको; बिंदु +- 
जानते हैं; तेनवे तो; इमेन्ये। समासते-सम्यक्‌ प्रकारसे उसीमें स्थित 
हैं॥८॥ 
व्याख्या--परअह्म परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश- 
स्वरूप परम धामसे समस्त देवगण अथोत्‌ उन परमात्माके पाषंदंगण उन 
परमेश्वरकी सेवा करते हुए, निवास करते हैं, वहीं समस्त वेद भी पार्षदोंके रूपमें 
मूर्तिमानू होकर मगवानकी सेवा करते हैं | जो मनुष्य उस परम धाममें रहनेवाले 
परबह्म पुरुषोत्तमको नहीं जानता और इस रहस्यको भी नहीं जानता कि समस्त 
वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अद्भभूत पाषंद हैं; वह वेदोंके द्वारा 
# यह मन्त्र ऋगेद मण्डल १ सू० १६७४ का उनचालीसवा है तथा अथवेवेद 
९३६३७) ४५८ ) में भी है। | 
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अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा ? अर्थात्‌: कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा | परंतु 
जो उन परमात्माको तत्त्वसे जान लेते हैँ, बे तो उस परमघामर्म ही सम्यक्‌ प्रकार- 
से स्थित रहते हैं, अर्थात्‌ वहाँसे कभी नहीं लौटते ॥ ८ ॥ 


उन्दांसि यथज्ञाः क्रतवों व्रतानि 
मृत भव्य यज्च वेदा वदन्वि। 
यत्मान्मायी सूजते विश्वमेतत 


तर्सिशान्यो मायया हंनिरुद्धः ॥ ९ ॥ 

छनन्‍्दांसि-छन्द; यज्ञा+-यश क्रतघ$-क्रत ( ज्योतिशेम आदि विशेष 
यश ) बतानिननाना प्रकारके व्रत; चजतथा; यत्‌-और भी जो कुछ; भूतमूर 
भूत; भ्रव्यम-भविष्य एवं वर्तमानरूपसे; वेदाः-वेद। बदम्ति-वर्णन करते 
हैं; एतद्‌ विश्वम-हस सम्पूर्ण जगतको; मायी"प्रकृतिका अधिपति परमेश्वर: 
अश्मातू-इस ( पहले बताये हुए महाभूतादि तत्वोंके समुदाय ) से; खूज़ते- 
रचता है; चरतथा; अन्यःन्चूसरा ( जीवात्मा ) तस्मिन-उस प्रपश्नमे; 
माययान-मायाके द्वार; संनिरुद्ध+-भलीमाँति बँधा हुआ है ॥ ९॥ 


व्याख्या--जो समस्त वेदमन्त्रूप उन्द, यज्ञ क्रठु अर्थात्‌ ज्योति- 
श्रोमादि विशेष यज्ञ, नाना प्रकारके व्रत अर्थात्‌ शुभ कर्म, सदाचार और उनके 
नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं; जिनका वर्णन 
वेदोंमें पाया जाता है--इन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने 
अंशभूत इस पहले बताये हुए पशग्चभूत आदि तत्त्वसमुदायसे रचते हैं; इस प्रकार 
रचे हुए उस जगतूमें अन्य अर्थात्‌ पहले बताये हुए शानी महापुरुषोंसे भिन्‍न 
जीवसमुदाय मायाके द्वारा बँघा हुआ है | जबतक वह अपने स्वामी परम देव 
परमेश्वरको साक्षात्‌ नहीं कर लेता; तब्तक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा नहीं 
: हो सकता) अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने और पानेकी उत्कट अभिलाषा 
रखनी चाहिये ॥ ९ ॥ 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु॒महेश्वरम । 

तस्यावयव्थूतेस्तु व्याप्त  स्वेमिदं जगत्‌ ॥१०॥ 

मायाम--माया; तु्तो; प्रक्रतिम-प्रकृतिको। विद्यात्‌-खमझना चाहिये; 
तुजओर; मायिनम--मायापति;। मद्देश्वरम्‌”मद्देश्वको समझना चाहिये; 
तसख्य तुज-उसीके; अवयवभूते+-अ ड्रभूत कारण-काय-समुदायसे;। इृद्म-न्यह; 
सर्वेमः-सम्पूर्ण. ज़गत्‌-जगत्‌। व्याप्तम>व्यास हो रहा है ॥ १० ॥ 


३९६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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व्याख्या--इत प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है; वह तो 
भगवानकी शक्तिरूपा प्रकृति है ओर उस माया नामसे कही जानेवाली शक्तिरूपा 
प्रकृतिका अधिपति परब्रह्म परमात्मा महदेश्वर है; इस प्रकार इन दोनोंकों अलग- 
अलग समझना चाहिये । उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अज्ञभूत 
कारण-काय छमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा है ॥ १० ॥ 


यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको 
यसिन्निदं स च वि चेति सबम्‌। 
तपीशान वरद॑ देवमीव्य॑ ४ 
निचाय्येमां. शान्तिमत्यन्तमेति | ११, ॥ 


यः"”जोे; एकः-अकेला ही; योनिम योनिम अधितिष्ठतिः”प्रत्येक 
योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; यस्मिन>जिसमें; इदम-थयह। सर्वेम-ःसमस्त 
जगत्‌; समेति--प्रलयकालमें विलीन हो जाता है; च-ओर; व्येति चरसृष्टिकाल- 
में विविध रूपोर्मे प्रकट भी -हो जाता है; तमरठउस;। ईशानमल्सर्वनियन्ता; 
धरदम्‌-्वरदायक; ईड्यम-स्तुति . करनेयोग्य। देवम्‌परम देव परमेश्वरको; 
निचाय्य"तत्वसे जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम-निरनन्‍्तर बनी रहनेवाली; 
इमाम-इस ( मुक्तिरूप ) शान्तिमज्यरम शान्तिको; एतिऊ्प्राप्त हो जाता 
है॥११॥ 

व्याख्या--परब्ह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैं--जगत्‌में 
जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन सबके अधिष्ठाता हैं । उनमें किसी 
कार्यकी उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्बक्रारण परमात्माक्ी है और उन्हींको 
अध्यक्षतामं वे उन-उन कार्योंकों उत्पन्न करते हैं । वे परमेश्वर ही उन सबपर 
शाधन करते हँ--उनको यथायोग्य व्यवस्था करते हैं |-यह समस्त जगत प्रल्यके 
समय उनमें विलीन हो जाता है तथा पुनः सृष्टि-कालछमें उन्हींसे विविध' रुपोंमें 
उत्पन्न हो जाता है। उन सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य परम- 
देव, सबसुद्ददः सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी रहनेवाली 
परमनिर्वाणरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है | गीतामें इसका शाश्वती शान्ति 
(गीता ९ । ३१ ); पर शान्ति ( गीता १८ । ६२ ) आदि नामसे भी वर्णन 
आता है ॥ ११ ॥ 


यो देवानां  प्रभवश्रोद्धवश्व 
विश्वाधिपो रुद्रो. महर्षि: । 


अध्याय ४ ] ब्वेताइवत रोपनिषद्‌ ३९.७ 
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हिरण्यगम्मभ पश्यत. जायमान 
. स नो बुद्धया शुभया संयुनकतु ॥१२॥ 
य+-जो; रुद्र:>रुद्र; देवानाम्‌-इन्द्रादि देवताओंको; प्रभव:-उसन्न 
करनेवाला; च-और; उद्धंव+-बढ़ानेवाला है; चनल्तथा। ( जो ) विश्वाधिप+- 
सबका अधिपति; मदृर्षिं:-( ओर ) महान्‌ ज्ञानी ( सवंज्ञ ) है; ( जिसने सबते 
पहले ) जायमानम>उलतन्न हुए। हिरिण्यगर्भेम-हिरण्यगर्भभो; पश्यत-देखा 
था; सः-वह परमदेव परमेश्वर; लः-हमलोगोंको। शुभया बुंद्धया-"शभ बुद्धिसे; 
सयुनक्तनसंयुक्त करे ॥ १२॥ 
व्याख्या--सब्रको अपने शासनमें रखनेवाले जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको उत्पन्न करते ओर बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति ओर 
मद्दान्‌ शञानसग्पन्त ( सवज्ञ ) हैं, जिन्होंने सश्टिके आदिमें सबसे पहले उत्पन्न हुए 
हिरण्यगर्भकों देखा था, अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूरव॑वर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा 
हमलोगोंको शुभबुद्धिसे संयुक्त करें) जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्राप्त 
कर सकें । झुंभ बुद्धि वही है; जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर 
लगाये । गायत्नी-मन्त्रम भी इसी बुद्धिके लिये प्राथना की गयी है | पहले इसी 
उपनिषद्‌ ( ३ | ४ ) मैं यह मन्त्र आ चुका है ॥ १२॥ 


यो देवानामधिपों यस्मिल्रोका अधिश्रिता।। य ईशे अस्य 


द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥ 

य+-जे; देवानाम्‌--समस्त देवोंका। अधिप+-अधिपति है। यस्मिन्‌- 
जिसमें; छोका*-समस्त लोक; अधिश्रिताः-सब प्रकारसे आश्रित हैं; य+-जो; 
अस्य-इस; ट्विपदः-दो पेरवाछे; ( और ) चतुष्पद:-चार पेरवाले समस्त 
जीवसमुदायका; ईशे-शासन करता है; ( उस ) कस्में देवाय-आनन्दस्वरूप 
परमदेव परमेश्वरकी। ( हम ) हविषाूहविध्य अर्थात्‌ श्रद्धा-भक्तिपूर्वक भेंट 
समरपंण करके; विधेम--पूज। कर ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--जों सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अधिपति हैं; जिनमें 
समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात्‌ जो स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त 
अवस्थाओंमं सदा ही सब प्रकारसे सबके आश्रय हैं, जो दो पेखाले और चार 
पैरबाले अथीत्‌ सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोंके द्वार शासन 

करते हैं, उन आनन्दस्वरूप परमदेव सर्वोधार लंबशक्तिमान्‌ परमेश्वरको हम 

श्रद्धा-मक्तिपूवंक हृविःस्वरूप भेंट समर्पण करके पूजा करें । अर्थात्‌ खब 
कुछ उन्हें समर्पण करके उर्हीके हो जायें | यही उनकी प्रासिका सहज 
उपाय हैं ॥ १३ ॥ 


३९८ ईशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्योर्य ४ 
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सक्ष्मातिम्नक््म॑ कलिलस्थ मध्ये 
.... विश्वस्य स्रषश्टारमने कूपस्‌ । 
विश्वस्ये क॑ परिवेशितारं 
ज्ञात्वा शिव श्ञान्तिमत्यन्तमति ॥ १४ ॥# 
सुक्मातिसूक््ममर-( जो ) सूक्ष्ससे भी अत्यन्त सूक्ष; कल््लिस्य 
मध्ये-द्ृदय-गुहारूप गुहास्थानके भीतर स्थित; विश्वस्यरअखिल विश्वकी; 
स्रष्टारम-रचना करनेवाला। अनेकरूपम-अनेक रूप घारण करनेवालाः 
( तथा ) विश्वस्थ परिवेष्टितारम-समस्त जगतूको सब ओरसे घेर रखनेवाला 
है; (उस) पएकम-एक ( अद्वितीय ) शिवम>कल्याणस्वरूप मह्देश्वरको; 
झात्वा-जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌ल्‍सढा रहनेवाले; शाम्तिम्‌-शान्तिकोः 


एतिन्प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--जो परबह्म परमात्मा सुक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं--अथोौत्‌ 
जो बिना उनकी ऊंपाके जाने नहीं जाते; जो सबकी ददय-गुहारूप गुद्स्थानके 
भीतर स्थित हैं अर्थात्‌ जो हमारे अत्यन्त समीप हैं, जो अखिल विश्वकी र॑चना 
करते हैं तथा स्वयं विश्वरूप होकर अनेक रूप घारण किये हुए. हँ--यही नहीं; 
जो निराकाररूूपसे समस्त जगत्‌॒को सब ओरसे घेरे रहते हैं; उन सर्वोपरि एक-- 
अद्वितीय कल्याणसखरूप महेश्वर्क्तो जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली असीम 
अविनाशी और अतिशय शान्तिको प्राप्त कर छेता है; क्योंकि वह महापुरुष 
इस अश्ञान्त जगत्‌-प्रपश्लसे स्वंथा सम्बन्धरहित एवं उपरत हो जाता है ॥ १४ ॥ 


स एवं काले आवनस मगोप्ता 
विश्वाधिपः _ स्वमृतेषु_ गूढः | 
यसिन्‌ युक्ता बह्ृपयो देवताश्र 
तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ १५ ॥ 
सः एबन्वही। काले-समयपर; भुवनस्य गोप्ता-समस्त ब्रक्षाण्डोंकी 
रक्षा करनेवाला।. विश्वाधिपः-समस्त जगत्‌का अधिपति; ( ओर ) सर्वभूतेषु- 
समस्त प्राणियोमें; शूढर/-छिपा हुआ है। यश्सिन्‌>जिसमें; ब्रह्मणेयः-वेदज् 
महर्षिगण। च>और; देवताः-देवतालोग भी; युक्ताः-ध्यानद्वारा संलग्न हैं; 
लम-उस ( परमदेव परमेश्वर ) को; एवमरइस प्रकार; ज्ञात्वालजानकर; 
( मनुष्य ) स॒त्युपाशान--मृ त्युके बन्धनोंको; छ्लिनक्ति-काट डाल्ता हैं ॥१५॥ 
व्याख्या--जिनका बार-बार वर्णन किया गया है, वे परमदेव परमेश्वर 
ही समयपर अर्थात्‌ स्थितिकालमें समस्त ब्रह्माण्डोंको रक्षा करते हैं तथा वे ही 
“:प््य मन्र झ्से उपनिवद ( ५। १३.) में आया ६) यहा थाड़ भेद, ह। 


ही 


अध्याय ४ ] इवेताश्वतरोपनिषद्‌ औै९९, 
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सम्पूर्ण जगतूके अधिपति और सम्स्त ग्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं । 
उन्हींमें वेदके रहस्यको समझनेवाले महर्षिगण और समस्त देवतालेग भी ध्यानके 
द्वारा संल्ग्न रहते हैं। सब उन्हींका स्मरण और चिन्तन करके उन्हमें जुड़े 
रहते हैं | इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त 


पार्शोको अर्थात्‌ जन्म म्त्युके कारणभूत समस्त बन्धनोंको काट डालता है। 
फिर वह कभी प्रकृतिके बन्धनमें नहीं आता; 
हो जाता है ॥ १५॥ 


घृतातू पर मण्डमिवातिदृष्ष्म॑ 
ज्ञात्वा श्लिवं सर्वभृतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्येक परिवेश्तार._ 
ज्ञात्वा देव मुच्यते स्ंपाशेः॥ १६॥ 
शिवम्‌”कल्याणखरूप; एकम्‌ देवम-एक ( अद्वितीय ) परमदेवकोः 
घृतात्‌ परम-"मक्खनके ऊपर रहनेवाले। मण्डम्‌ इवन्‍सारभागकी भाँति 
अतिखूक्ष्मम--अत्यन्त सूक्ष्म ( ओर ) सर्वभूतेषु-समस्त प्राणियोंमें। गूढमर- 
छिपा हुआ; ज्ञात्वाज्जानकर; (तथा ) विद्वस्थ परिवेष्टितारम-समस्त 
जगत्‌को सब ओरतसे घेरकर स्थित हुआ; ज्ञात्वाज्जानकर; ( मनुष्य ) 
सर्वेपाशे+-समस्त बन्धमोंसे; मुच्यते-छूट जाता है॥ १६ ॥ 


सदाके लिये स्वथा मुक्त 


व्याख्या--जो मक्खनके ऊपर रहनेवाले सारभागकी भाँति सबके सार 
एवं अत्यन्त स॒ुक्ष्म हैं; उन कब्याणस्वरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त 
प्राणियोमिं छिपा हुआ तथा समस्त जगत्‌कों सब ओरसे घेरकर उसे व्याप्त 
करनेवाला -जानकर मनुष्य समस्त बन्धर्नोंसे सदाके लिये सर्वथा छूट जाता 
है॥ १६॥ 


एप देवों विश्वकमों महात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:। 
हृदा मनीषा. मनसाभिकक्‍लस्ो 
य एतदू विदुस्म॒तास्ते भवन्ति ॥ १७ ॥ 
पष:-यह; विश्वकमो>जगतकर्ता : महात्मान्महात्मा; देव+-परमदेव 
परमेश्वर; सदा-सर्वदा; जनानाम-सब मनुष्योंके; हृदये-द्वदयमें; संनिविष्ट+- 


सम्यक प्रकारसे स्थित हैं; (तथा ) हृद्यात्द्धद्यस। मनीषा-बुद्धिसे। ( और ) 
मनसा-मनसे; अभिकल्प्तसूध्यानमें लाया हुआ। [ आविभंचति- ] 
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प्रत्यक्ष होता है; ये जो साघक एतत्-इस रहस्यको; घिदुः-जान लेते हैं; ते- 
वे; अंम्तता+-अमृतस्वरूप; भवन्तिज्दा जाते हैं ॥ १७ ॥ 


व्याख्या-ये जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले महात्मा अर्थात्‌ सबंशक्तिमान्‌ 
सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्योंके हृदयमें सम्यक्र प्रकारसे स्थित . 
हैं। उनके गुण-प्रभावको सुनकर द्रवित और विश्वुद्ध हुए निर्मल हृदयसे, निश्चययुक्त 
बुद्धिसि तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष 
होते हैं | जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे उन्हें प्राप्त करके अम्ृतस्व॒रूप 
हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ १७ ॥ 


यदातमस्तन्न दिवा न सात्रि- 
ने प्त्न चासणझ्छिव एवं केवल: 


तदक्षरं तत्सवितुवरेण्य 
प्रत्ा च तस्ात्‌ प्रखृता पुराणी ॥१८॥ 


यदा-जब; अतमः [ स्यात्‌ ]>अज्ञानमय अन्धकारका सवंथा अभाव 
हो जाता है; तत्‌ >उस समय ( अनुभवमें आनेवाला तत्व ) नरन्‍न) द्वाू"दिन 
है; न-नः राज्रिःजरात है। नतन) सन>सत्‌ है; च८ओर; नतन;। असन> 
असत्‌ है; केवलछः-एकमात्र) विश्वद्ध शिवः एब"कल्याणमय शिव ही है; 
तत्न्वहः अक्षरम-सवंथा अविनाशी है; तत्-बइ। खवितुःन्‍सूयौमिमानी 
देवताका भी; बरेण्यम--उपास्य है; चजतथा; तस्मात्‌-उसीसे; पुराणी-(यह) 
पुरान/ प्रज्ञाज्शान; प्रखृता-फेला है || १८ ॥ 


व्याख्या--जिस समय अज्ञानरूप अन्धकारका स्बंथा अभाव हो 
जाता है; उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्व न दिन है; न रात है । 
अथीत्‌ उसे न तो दिनकी भाँति प्रकाशमय कहा जा सकता है ओर न 
रातकी भाँति अन्धकारमय ही; क्योंकि वह इन दोनोंसे सवथा विलक्षण 
है, वहाँ ज्ञान-अशानके भेदकी कब्पनाके लिये स्थान नहीं है | वंह न सत्‌ 
है और न असत्‌ है-उसे न तो सत्‌ः कहना बनता है न “असत्‌ः ही; 
क्योंकि वह “संत्‌' और “असत्‌? नामसे समझे जानेवाले पदार्थोंसे सबंथा 
विलक्षण हैं | एकमात्र कल्याणस्वरूप शिव ही वह तत्त्व हैं| वे सवंथा 
अविनाशी हैं | सूर्य आदि समस्त देवताओंके उपास्यदेव हैं । उन्हींसे 
यह सदासे चला आता हुआ अनादि ज्ञान विस्तारित हुआ है अथोत्‌ परमात्माको 


निकली लक आा न >> __ररसन्‍*ंंाएएएए9 जय अआंियाण जअआआअ>, 


निकल ....33 नई मंऑटअकअ को 


१ तत्‌! अव्यय पद है, यहाँ ध्तदां के अर्थमें इसका प्रयोग डुआ है । 
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जानने और पानेका साधन अधिकारियोंको परम्परासे प्रात्त होता चला आ 
रहा है॥ १८ ॥ 


कह ९ तिये + 
ननमूध्य॑ न तियंज्च॑ न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ि यस्थ नाम महद्यशः ॥ १९॥ 


एनम्‌-हस परमात्माको; (कोई भी ) नन्‍न तो; ऊध्वेम्‌-ऊपरसे; 
नन्‍नः तियअ्वम-्‌इघर-उघरते; ( और ) नन्‍नः मध्ये-बीचमेंसे ही; 
परिजग्रभत्‌--भछीमाँति पकड़ सकता है; यस्य-जिसका; महद्यशः-मर्हान्‌ 
यश) नाम्रन्नाम है। तस्य-उसकी; प्रतिमा-कोई उपमा। लज्नहीं। 


अस्तिन्हे ॥ १९॥ 


व्याख्या-जिसका पहले कई मन्‍्त्रेंमि वर्णन किया गया है, उन परम 
प्राप्य पर्नक्षको कोई भी मनुष्य न तो ऊपरते पकड़ सकता है, न नीचेसे पकड़ सकता 
है और न बीचमें इधर-उधरसे ही पकड़ सकता है; क्योंकि ये सर्वथा अग्राह्म ईैं--- 
अहण करनेमें नहीं आते । इन्हें जानने और ग्रहण करनेकी बात जो शाप््ोमें 
पायी जाती है; उसका रहस्य वही समझ सकता है; जो उन्हें पा छेता रा 
वह भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर धकता; क्योंकि मन और बाणीकी वहाँ 
पहुँच नहीं है। वे समझने ओर समझूानेमें आनेवाले समस्त पढार्थोरे सर्व था 
विलक्षण हैं | जिनका नाम “समहान्‌ यश? है; जिनका महान्‌ यश सर्वत्र 
प्रतिद्ध है; उंन परात्पर ब्रक्ककी कोई भी उपमा नहीं है, जिसके द्वारा उनको 
समझा अथवा समझाया जा सके। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उनके समान 
हो तो उसकी उपमा दी जाय | अतः मनुष्यको उस परम प्राप्य तत्ततको जानने 
ओर पानेका अमिलाषी बनना चाहिये, क्योंकि जब वह मनुष्यको प्राप्त होता है, 
तब हमें क्‍यों नहीं होगा ॥ १९ ॥ 


न संदशे तिष्ठति रुपमस् 
न चक्षपा प्यति कथ्नेनम | 
हृदा हुंदिस्थ॑ मनसा ये एन- 
मेवे विदुस्मतास्ते भवन्ति॥ २० ॥ 
अस्थ-इस परबक्ष परमात्माका; रूपमखरूप। संदशो-दृष्टिके सामने; 
नतनहीं। तिष्ठति-ठद् रता; एनम-इस परमात्माको। कश्चन-कोई भी। चक्षुघा- 
आँखेंसे; न-नहीं। पश्यति-देख सकता; येजजो साधक्रजन; एनम्‌-इसः 
हुव्स्थिमद्वदयमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरकों। हुृदा-भक्तियुक्त द्वदयसे; 


हं० नौ 3० २६--- 
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( तथा ) मनसारनिर्मल -मनके द्वारा।'पवम-इस प्रकार; विदु*-जान छेंदे हैं; 
ते-वे; अम्रता*-अमृतंखरूप ( अमर ); भवन्तित्हो जाते हैं ॥ २० ॥.. 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चल' रहा है; उन परम प्राप्य परमात्माका 
स्वरूप दृष्टिके सामने नहीं ठंइरता । जब साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन 
करता है; तब विद्युद्ध अन्तःकरणमें किसी-क्रिसी समय उन आनन्दमय॑ परमेश्वरके 
खरूपकी झलक-सी आती है, परंतु वह मिश्रलकू नहीं होती | इन परब्रह्म 
परमात्माको कोई भी प्राकृत नेत्रोंद्धरा नहीं देख सकता। जिसको वे 
परमात्मा स्वयं कृपा करके दिव्यंदृष्टि प्रदान करते है। वही उन्हें दिव्य 
नेत्रोसे देख सकता है। जो साधक इत प्रकार इस रहस्यकों समझकर अपने 
हृदयमें स्थित इन अन्तर्यामी परमात्माकों उनके गुण) प्रभावक्रा श्रवण करके 
भक्त्भावसे द्रवित दृदयके द्वारा तथा निर्मेछ मनके द्वारा निरन्तर उनका 
चिन्तन करके उन्हें जान लेते हैं; वे अमृत हो जाते हैं--सदाके लिये जन्म- 
मरणसे छूट जाते हैं ॥ २० ॥ 
सम्बन्ध-- इस प्रकार परमेश्वरके स्वरूपका और उनकी प्राप्तिके फकका वर्णन 
करके अब दो मन्त्रोंमें पहले मुक्तिके किये और पीछे सांसारिक भयसे रक्षाके किये उन 
परमाध्मासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है-- 


अजात इत्येवे कश्रिद भीरुः. प्रपचत्ते । 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 
रुद्र-दे रुद्र ( संहार करनेवाले देव ) || अजातः५्नवू अजन्मा है; 
इति एवम्रयों समझकरः कश्चित्‌>कोई। भीरूः>जन्म-मरणके भयसे डरा 
हुआ मनुष्य; प्रपद्यतेज्तेरी शरण छेता है; ( मैं भी वेला ही हूँ, अतः ) 
तेल्‍्तेर; यत्‌ू-जो। दृक्षिणम>दाहिना ( कल्याणमंय )) मुखम्‌--मुख है; 
तेन-उसके द्वारा; ( तू ) नित्यमज"्सर्वदा। माम्‌ पाहि>|मेरी जन्म-मृत्युरूप 
भयसे रक्षा कर ॥ २१ | | 
द व्याख्या--दे रुद्र | अर्थात्‌ सबकां संहार करनेवाले परमेश्वर | आप 
स्वयं अजन्मा हैं; अतः दूतरोंकों भी बन्‍्म-मृत्युसे मुक्त कर देना आपका 
स्वभाव है |येह समझकर कोई जन्म-मरणके भयते डरा हुआ साधक इृश् 
ससषारचक्रसे छुटकारा पानेके लिये आपकी शरण लेता है। मैं भी इस संसार- 
चक्रसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी शरणमें आया हूँ, अतः जो आपका 
दाहिना मुख है) अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय स्वरूप है, उसके 
द्वारा आप मेरा इस जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे सदाके लिये रक्षा करें । मुझे 
सदाके ल्यि इस भयसे मुक्त कर दे ॥ २१ ॥ 
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मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु 
रीरिप: | वीरान्मा नो रुद्र भामितों वधीईविष्मन्तः सदमिचा 
हवामहे ।| २२ ॥# क्‍ द 
रुद्गन्द्दे तब्रका संहार करनेवाले रुद्रदेव |; वयम्‌ ]-इमलोग; हविष्मन्त+- 
नाना प्रकारकी भेंट लेकर; सद्मू-सदा; इत्ू-्द्दी; त्वा-्तुझ्षे; ( रक्षाके लिये ) 
हवामह-बुलाते रहते हैं; ( अतः तू ) भामितः"ऊुपित होकर; मानन तो; 
नः-हमारे; तोके-पुत्रोमं; (और ) तनयेन्पौन्रोंमे; मान; नः-हमारी; 
आयुषि-अः/युमें; मात; नः-हमारी; गोषु>गौओमें; ( और ) मान; न 
हमारे; अदवेषु-बोड़ोंमे ही; रीरिषः-किसी प्रकारकी कमी कर; ( तथा ) ज्ञ- 
हमारे; वीरान-मा बधीः-वीर पुरुषोंका भी नाश न करें | २२ ॥ 
व्याख्य|--है सबका संदार करनेवाले रुद्रदेव | हमलोग नाना प्रकारकी 
भेंट समर्पण करते हुए सदा ह आपको बुलाते रहते हैं | आप ही हमारी रक्षा 
करनेमें सवंथा सम हैं; अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इमपर कभी 
कुपित न हों तथा-कुपित होकर हमारे पुत्र और पोत्रौंको, हमारी आयुको--जीवन- 
को तथा हमारे गी। घोड़े आदि पश्मुआंको कभी किसी प्रकारको क्षति न पहुँचायें । 
हमारे जो वीर-साहसी पुरुष हैं; उनका भी नाश न करें; अर्थात्‌ खब 
प्रकारते हमारी ओर हमारे धन-जनकी रक्षा करें | २२ ॥ 
॥ चतुर्थ अध्याय सम्राप्त ॥ ७ ॥ 
जाओ... साल 


पम अध्याय 
दे अक्षरे ब्रह्मपरे >जह त्वनन्ते 
विद्य निंहिते यत्र गूढे। 
क्षर ल्विद्या ह्यम्रतं तु विद्या 
विंद्याविध इंशते यस्तु सोडन्यः॥ १॥ 
यत्र-जि6; ब्रह्मपरे-जह्ाते भा श्रेष्ठ; शूढे-छिपे हुए। अनन्ते-असीम; 
तुज्ओर; अक्षरे-परम अक्षर परम/्मामें; विद्याविद्ये-विद्या और अविद्या; द्वे- 
दोनों; निद्विते-रिथत हैं ( वही ब्रह्म हे ); क्षरम-( यहाँ ) विनाशशील जडवरग ; 
तु्तो; अविद्या-अविद्या नामसे कहा गया है; तु+औरः अस्ृतम-अबविनाशी 
वर्ग ( जीवशमुदाय ); द्वित्ह्ी; विद्या-विद्या नामसे कहा गया है; तुततथा। य३- 
जो; विद्याविद्ये ईशते-उपयुक्त विद्या ओर अविद्यापर शासन करता है; स:> 
बहू) अन्यः-इन दोनोंते मिन्‍न--सर्वथा विलश्षण है | १ ॥ 


३७52] 7 ६ ७ ॥क* गहरा यााकाततमासय 6 7 अहम जया जम अली नी ञ ४ 
# यद्द यजुर्देंद अध्याय १६ का सोलइवाँ मन्त्र है। ऋग्वेद मण्डक १० सूत्र 
११४ का आठवाँ मन्त्र दे । 


४०४ .. इंशादि नी उपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 

व्याख्या--जो परमेश्वर ब्रह्मासे भी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं; अपना मायाके पर्देमे 
छिपे हुए हैं; सीमारहित और अविनाशी हैं अर्थात्‌ जो देश-कालसे सर्वथा अतीत 
हैं तथा जिनका कभी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता तथा जिन परमात्मामें 
अविधा और विद्या--दोनों विधमान हैं; अर्थात्‌ दोनों ही जिनके आधारपर टिकौं 
हुई हैं, वे पूर्णतह्म पुरुषोत्तम हैं| इस मन्त्रमे परिवर्तनशीड, घटने-बढ़नेवाले ओर 
डत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत्वको तो अविद्या नाम कहा गया है; क्योंकि वह जड़े 
है, उनमें विद्याका--शानका सर्वथा अभाव है | उससे भिन्‍न जो जन्म-मृत्युसे 
रहित है; जो घटता-बढ़ता नहीं; वह अविनाशी कूटरस्थ तत्त्व ( जीव-संप्रुदाय ) 
विधाके नामसे कहा गया है) क्योंकि वह चेतन है; विशानमय है। उपनिषदोंम 
जगह-जगह उसका विशानात्माके नामसे वर्णन आया है। यहाँ श्रुतिने स्वयं ही विद्या 
और अविद्याकी परिभाषा कर दी है; अतः अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक है । 
जो इन विद्या और अविद्या नामसे कह्टे जानेवाले क्षर ओर अक्षर दोनोंपर शासन 
करते हैं; दोनोंके स्वामी हैं; दोनों जिनकी शक्तियों अथवा प्रकृतियों हैं; वे परमेश्वर 
इन दोनोसे अन्य--सर्वथा विलक्षण हैं। भीगीताजीमे भी कहा है--“उच्तमः 
पुरुषस्त्वन्य/ इत्यादि ( १६५। १७ )॥ १॥ 


यो योनि योनिमधितिष्ठस्थेको 
विश्वानि रूपाणि योनीश्व सवो३। 
ऋषिं प्र्नातं॑ कपिल यस्तमग्रे 
ज्ञानेबिंभतिं जायमानं च पश्येत्‌ ॥ २ ॥ 


य+-जो; एकः”अकेला ही; योनिम्‌ योनिम-प्रत्येक योनिपएः विद्वानि 
रूपाणि-समस्त रूपोंपर; चरऔर; सवो/योनीः-समस्त कारणोपर; अधितिष्ठेति> 
आधिपत्य रखता है; यःल्‍जो) अग्नेन्पहले; प्रसूत॑म-उतन्‍न हुए। कविलम्‌ 
ऋषिम-कपिल ऋषि ( हिरण्यगर्भ ) को; जाने :>्सब प्रकारके शॉनोसे; 
बिभति-पुष्ट करता है; चत्तथा; ( जिसने ) तमू-ूउसे कपिल ( ब्रह्मा ) को। 
जायमानम्‌-( सबसे पहले ) उतन्‍न होते; पश्येत्‌ल्‍देखा था ( वे ही परमात्मां 
हैं)॥ २॥ 


व्याख्या--इस जगतमें देव, पितरः मनुष्य, पशु, पक्षी) कोट, पते 
आदि जितनी भी योनियाँ हैं तथा प्रत्येक योनिमें जो भिन्न-भिन्न रूप--आकतियाँ 
हैं, उन धबके और उनके कारणरूप पश्च सूक्ष्म महाभूत आदि समस्त तत्वोंके जो एक- 
मात्र अधिपति हैं) अर्थात्‌ वे सब-के-सब जिनके अधीन हैं। जो खबसे पहले उत्पन्न हुए 


अध्याय ५ ] इवेताश्वतरोपनिषय्‌ क्‍ छण्५ 


कपिल ऋषिको# अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ ब्रह्माको प्रत्येक सर्गके आदिमें सब प्रकारके 
शानोंसे पुष्ट करते हैं---सब प्रकारके ज्ञानॉँसे सम्पन्न करके उन्‍नस करते हैं तथा 
जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भको देखा था; वे ही'ः 
शवंशक्तिमान सर्वाधार सबके स्वामी परत्म पुरुषोत्तम हैं ॥ २ ॥ 
एके जाल॑ बहधा विकुव॑- 
लसिन्‌ क्षेत्र संहरत्येष देवः। 
मयः सृष्टा पतयस्तथेशः 
सवोधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३॥ 
एथः-यह; देवः८परमदेव ( परमेश्वर )) अस्मिन क्षेत्रेन्‍इ्स जगत्‌- 
क्षेत्रमें; ( सष्टिके समय ) पकैकम-एक-एक; जालम-जालको (बुद्धि आदि और 
आकाशादि तत्तोंकों ); बहुंधा-बहुत प्रकारते; विकुवेन-विभक्त करके; (उसकाएं 
संहरति-( प्रलयक्रालमें ) संहार कर देता है। महात्मा-( वह ) महामनाः 
इंशः-ईश्वर; भूयः-पुनः ( सष्टिकालमें )) तथा-पहलेकी भाँति; पतयः स्ष्ठार 
समस्त लोकपालेंकी रचना करके; सवोधिपत्यम्‌ कुरुते-( सं ) सबपर 
आधिपत्य करता है ॥३॥ द 
व्याख्यां--जिनका प्रकरण चल रहा है) वे परमदेव . परमेश्वर इस जगत्‌> 
रूप क्षेत्रमे सष्टिके समय एक-एक जालकों अर्थात्‌ बुद्धि आदि और आकाश आदि 
अपनी प्रकृतियोंकों बहुत प्रकारसे विभक्त करके--प्रत्येक प्रकृतिकों भिन्‍न-भिन्‍न 
रूप, नाम ओर शक्तियोंसे युक्त करके उनका विस्तार करते. हैं ओर खयं हीं 
प्रल्यकालमें उन सबका संहार कर लेते हैं। वे महामना परमेश्वर पुनः सष्टिः 
'कालमें पहलेकी भाँति ही समस्त लोकोकी और उनके अधिपतियोंकी रचना करके 
स्वयं उन सबके अधिष्ठाता बनकर उन सबपर शासन करते हैं। उनकी लीला 
अतक्य॑ है, वर्कसे उसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता । उनके सेवक ही उनकी' 
छीलाके रहस्यको कुछ समझते हैं ॥ ३॥ 


सर्वा दिश उऊध्वमधथ  तियंक्‌ 
प्रकाशयन्‌ आजते यद्दनड़वान्‌ । 
एवं स- देवों भगवान वरेण्यो 
योनिस्वभावानधितिष्ठ त्येक: ॥ ४॥ 
# कुछ विद्वार्नोने “कपिल” शब्दकों सांख्यशास्त्रके आदिवक्ता एवं प्रवर्तिक भगवान्‌ 


कपिलमुनिका वांचक माना है और इस प्रकार उनके द्वारा उपदिष्ट मतदी प्राचीनता 
एवं प्रामाणिकता सिद्ध की है ।' 


४०६ इंशादि नी उपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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यत्‌ उ-जिम्त प्रकार; अनडवान-"सर्य; ( अकेला ही ) स्वो-समस्त; 
दिशः-दिशा ओंको; ऊध्वेम अधः-ऊपर-नीचे। च-और। तिर्यक्-इ धर-उघर-- 
सब ओरसे; प्रकाशयनः-प्रकाशित करता हुआ; श्राजवे-देदीप्यमान होता है। 
एवम--उसी प्रकार; स+-वहः भगवान्‌-भगवान;वरेण्यः देवः-स्वामी बननेके 
योग्य ( स्श्रेष्ठ ) परमदेव परमेश्वर; एकः”-अकैला ही; योनिख्भावान अधि- 
तिष्ठति-समस्त कारणरूप अपनी शक्तियोंपर आधिपत्य करता है ॥ ४ ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशा ओंको ऊपर-नीचे तथा इ धर- 
उधर--सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है; उसी प्रकार वे 
भगवान्‌--स्वंविध ऐश्वयसे सम्पन्न, सबके द्वरा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर 
अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन 
सबका संचालन करते हैं; सबको अपना-अपना कार्य करनेकी सामथ्य देकर 
यथायोग्य कार्यमें प्रवृत्त करते हैं || ४ ॥ 


सम्बन्ध--ऊपर कही हुई बातका इस मन्त्रमें स्पष्टीकरण किया जाता है-- 
यज्च॒ खभाव॑ पचति विश्वयोनिः: 
5 पाच्यांश्व सवोन्‌ परिणामयेद्‌ यः। 

सबमेतद्‌ विश्वमधितिष्ठ त्येको 
गुणांथ सर्वात विनियाजयेद्‌ यः॥ ५ ॥ 
यत्‌-जो; विश्वयोनिः-सबका परम कारण है। च”ुऔर; स्वभावम्‌- 
समस्त तत्त्वोंको शक्तिरुप खभावक्रो; पचति-( अपने संकल्परूप तपसे ) पकता 
है; च-तथा; य*-जो; सवोन+--समस्त; पाच्यान-पक्राये जानेवाले पदार्थोको; 
परिणामयेत्‌-नाना रूपोंमें परिवर्तित करता है; ( और ) य+-जो; एकः-अकेल 
ही; सर्वोन्‌>समस्त; गुणान्‌ विनियोजयेत्‌-गुणोंका जीवोंके साथ यथायोग्य 


संयोग कराता है; च-तथ।; एतत्-इस; सर्वेम-समस्त; विश्वम्‌ अधितिष्ठति- 
विश्वका शासन करता है ( वह परमात्मा है ) ॥ ५ ॥ 


व्याख्या-- जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं; अर्थात्‌ जिनका और 
कोई कारण नहीं है, ज़गतके कारणरूपसे कई्े जानेवाले समस्त तत्त्वोंकी शक्तिरूप 
स्वभावकोी जो अपने संकल्परूप तपसे पक्राते हैं--अर्थात्‌ उन आकाशादि त्तोंकी 
जो भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियाँ प्रल्यकालमें छ॒प्त हो गयी थीं, उन्हें अपने संकल्पद्दवारा 
पुनः प्रकट करते हैं और उन प्रकट की हुई शक्तियोंका नाना रूपोंमें परिवर्तन कर 
इस विचित्र जगत्‌की रचना करते हैं तथा सत्त्व आदि तीनों गुर्णोका तथा 
उनसे उत्पन्न हुए पदार्थोंका जीवॉके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध 


अध्याय ५ ] इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ४०७ 
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स्थापित करते हैं--इस प्रकार जो अकेले ही इस सम्पूर्ण जगत॒की सारी ब्यवस्था 


करके इसपर शासन करते हैं, वे ही पूवमन्त्रमे कहै हुए सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म 
परमेश्वर हैं॥ ५ ॥ 


तदू वेदगुद्योपनिषत्सु  गूढ 
तद्‌ ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌। 
ये पवदेवा ऋषयश्र तह़िद- 
स्‍्ते तन्मया अमृता वे बस्नबु)॥ ६ ॥ 


तत्--वह; वेदगुह्योपनिषत्सु-वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदोंमें, गूढम- 
छिपा हुआ है; ब्रह्मयोनिम्‌-वेदोंके प्राकट्य-स्थान; तत्‌-उस परमात्माको 
ब्रह्मान्जह्मा। वेदते-जानता है। ये"जो; पूर्वदेवा+-पुरातन देवता; चर 
ऋषयः-ऋषिलोग; तत्-उसको; विदुः-जानते थे; तेजवे; वेज"्अवश्य हीः 
तन्मया+5( उसमें ) तन्‍्मय होकर; अम्गुताः-अमृतरूप; बभूवुः-हों गये ॥६॥ 


व्य|ख्या--वे परत्रह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्यारूप उपनिषदोंमें छिपे 
हुए हैं अर्थात्‌ उनके घ्वरूपका वर्णन उपनिषदोंमें गुसरूपसे किया गया है। वेद 
निकले भी उन्हींसे हैं-उन्हींके निःश्वासरूप हैं - धयस्य निःश्वसितं वेदाःः । इस प्रकार 
बेदोँमें छिपे हुए और वेदोंके प्राकटय-स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं । 
उनके सित्रा ओर भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना था; वे 
सब-के-सब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दस्वरूप हो गये। अतः मनुष्यको चाहिये 
कि उन सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाघार, सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे 
मानकर उन्हें जानने और पानेके लिये तत्यर हो जाय || ६ ॥ 


सम्बन्ध--पॉचव मन्त्रमं यह बत कही गयी थी कि पसमेश्रर सब जीवोंका 
उनके कमोनुसार गुर्णोके साथ संयोग कराते हैं, अत: जीवात्माका स्वरूप और नाना 
योनियोंमें विच॒स्नेका कारण आदि बतानेके किये अकृग प्रकरण आर किया जाता है- 
|| हैक मंकर्ता 
गुगान्वयो यः . फलकमक 
ञीे कक. कि" 
कृतस्य तस्यंव से चापभाक्ता | 
हे प्र 6 बत 
स विश्वरूपस्रिगुण ख्तिवत्मों 
गण ९5 4 (५ पर 
प्रायाधिपः संचरति खकमेमिः॥ ७ ॥ 
यः गुणान्वय+-जो गुणोंसे बंधा हुआ है। सभ-न्‍वहं। फलकमेकता- 
फलके उद्दे श्यसे कर्म करनेवाला जीवात्मा; एबन्द्दी) तस्य>उस। कृतस्य८ 
अपने किये हुए कमस्के फलका;। उपभोक्ता”5उपमोग करनेवाला) विश्व रूप+- 


कद इंशादि नो उपनिषद्‌ [ अध्याय 


विभिन्‍न रूपों प्रकट होनेवाला। जिगुणः-तीन गुणोंसे युक्त, च-ओर 
जिदत्मो>कर्मानुसार तीन मार्गोंसे गमन करनेवाला है; स+-बह; प्राणाधिपः- 
प्राणोका अधिपति ( जीवात्मा )। स्वकर्मभि+-अपने कमोसे प्रेरित होंकर; 
संचरति>-नाना योनियोंमें विचरता है ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रमें प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये 
“गुणान्वयः? विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गुणोसे सम्बद्ध 
अर्थात्‌ प्रकृतिमें स्थित है, बही इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रमें घृमता है। 
( गीता १३ । २१ ); जो गुणातीत हो गया है, वह नहीं घूमता | मन्त्रका सारांश 
यह है कि जो जीवात्मा सतत; रज और तम--इन तीनों गुणोंसे बंधा हुआ 
है (गीता १४ | ५); वह नाना प्रकारके कर्मफलरूप भोगोंकी प्राप्तिके 
उद्देश्यसे माना प्रकारके कर्म करता है और अपने किये हुएं उन कर्भोंका फल 
भोगनेके लिये नाना योनियोंमं जन्म छेकर विभिन्‍न रूपोमें प्रकट होता है और 
जहाँ भी जाता है; तीनों गुणोंसे युक्त रहता है । मृत्युके अनन्तर उसकी क्मोनुसार 
तीन गतियों होती हैं अथोत्‌ शरीर छोड़नेपर वह तीन मार्गोंसे जाता है। बे 
तीन मार्ग हैं--देवयान, पितृयान और तीसरा निरन्तर जन्म-मृत्युके चक्रमें 
धूमना# | वह प्राणोंका अधिपति जीवात्मा जबतक मुक्त नहीं हो जाता; तबतक 
अपने किये हुए कर्मोंसे प्रेरित होकर नाना लोकोंमें भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकारकी योनियोंको 
ग्रहण करके इस संसारचंक्रमें घूमता रहता है | ७ ॥ 

सम्वन्ध--जीवात्माका स्व॒रूप कैस। है, इस जिज्लासापर कहते हैं-- 


अजुष्ठ मात्रो _रवितुल्यरूप: द 
संकल्‍्पाहंकारसमन्वितो यः | 
घेगु हक हक प | 
बुद्घेगुणनात्मगुणेन चव 


आणाग्रमात्री हपरोडषि दृष्ट:॥ ८॥ 


यभ्जजो;। अक्भुष्ठमातजरः-अज्भुष्टमात्र परिमाणवाला। रवितुल्यरूप+- 
सूयके समान प्रकाशस्वरूप; ( तथा ). संकल्पाहंकारसमन्वित:-संकल्प और 
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# छान्दोग्य उपनिषद्मं ५ । १०१ २ से ८ तक और बृद्ददारण्यक० ६। ३ । 
१५-१६ में श्न तीन मार्गोका वर्णन आया है । देवयान मार्गसे जानेवाले अद्यलोकतक 
जाकर वहाँसे लोटते नहीं, ब्ह्माके साथ ही मुक्त हो जाते हैं; पितृयानसे जानेवाके खर्गमें 
जाकर चिरकाकृतक वहाँके दिव्य सुखोंका उपभोग करते हैं और पुण्य क्षीण हो जानेपर 
पुनः मृत्युछोकमें ढकेल दिये जाते हैं; और तीसरे मार्गसे जानेवाले कीट-पतन्नादि शुंद्र 
योनियोंमें भटकते रहते हें । 


अध्याय ५ ] इंवेताश्वतरोपनिषद्‌ ७०९ 


अहंकारसे युक्त है; बुद्धेः-बुद्धिकिे गुणेन-्गुणके कारण; चुऔर। 
आत्मगुणेन-अपने गुणके कारण; एयन्ही; आराश्रमात्नः-सूजेकी नोकके- 
जेसे सूक्ष्म आकारवाला है; अपरः"ऐसा अपर ( अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्‍न 
जीवात्मा )) अपि-भी; हिजनिःसंदेह; दृष्टः-( शानियोद्वारा ) देखा गया है ॥८।॥ 

व्याख्या--मनुष्यका हृदय अँगूठेके नोपका माना गया है और हृदयमें 
ही जीवात्माका निवास है। इसलिये उसे अल्लुष्ठमात्र--अगूठेके नापका कहा 
जाता है | उसका वास्तविक स्वरूप सूर्यकी भाँति प्रकाशमय ( विज्ञानमय ) है। 
उसे अशानरूपी अन्धकार छूतक नहीं गया है | वह संकल्य और अहंकार--इन 
दोनोंसे युक्त हो रहा है, अतः संकल्परूप बुद्धिके गुणसे अर्थात्‌ अन्तःकरण 
और इन्द्रियाँंके घर्मोसे तथा अहंतारूप अपने गुणसे अर्थात्‌ अहंता-मम्ता 
आदिसे सम्बद्ध 'होनेके कारण सूजेकी नोककै समान सूक्ष्म आकारवाला है और 
परमात्मासे भिन्‍न है । जीवके तत्त्वको जाननेवाले शानी पुरुषोंने गुणोंसे युक्त हुए 
छ्लीवात्माका स्वरूप ऐसा ही देखा है ।# तालर्य यह कि आत्माका खरूप 
वास्तवमें अत्यन्त सूक्ष्म है; सृक्ष्मसे भी सूक्ष्म जड पदार्थ उसकी तुलनामें स्थू ल ही 
ठद्दरता है । उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड पढ्कर्थके परिमाणसे नहीं मापी जा 
सकती | केवल उसका लक्ष्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया 
जाता है| दृदय-देशमें स्थित होनेके कारण उसे अड्भुष्परिमाण कहा जाता है 
ओर बुद्धिगुण तथा आत्मगुणके सम्बन्धसे उसे सूजेक़ी नोकके आकारका बताया 
जाता है | बुद्धि आदिकों सूईकी नोकके समान कहा गया है; इसीसे जीवात्मा 
को यहाँ सूजेकी नोकक़े सदश बताया गया है | ८ ॥ 

सम्धन्ध--पूर्ठ मन्त्रमें जो जीवात्माका स्वरूप सुजेकी नोकके सदश सुध्षम 
बताया गया है- उसे पुनः स्पष्ट करते हें-- 


वालाग्रशतभागस्य शतधा. कल्पित्थ च। 

भागों जीवः स विज्ञय/ से चानन्त्याय कल्पते ॥ ९॥ 

बालाग्रशतभागस्य-बालकी नोकके सोंबँ भागके; चपुनः। शतधार 
सौ भागोंमें; कल्पितस्य८"-कल्पना किये जानेपर; भाग+-जो एक भाग होता 
है; सः-वही ( उसीके बराबर ) जीवः--जीवका स्वरूप; विज्लेयः-समझना 
चाहिये; चन्‍और; सःच्चह; आननन्‍्त्यायतअसीम भाववाद्ा होनेमें; 
कल्पतेन्समर्थ है ॥ ९ ॥ 

# गीतामें भी कद्दा है कि एक शरीरते दूंसरे शरीरमें जानेवाले, शरीरमें स्थित 
रहनेवाढे अथवा विषयोंकों भोगनेवाले इस ग़ुणान्वित जीवात्माकों मूर्ख नहीं जानते, 
शानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानी जानते हें ( १५ । १० ) | 
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व्याख्या--पूवमन्त्रमें जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नौकके सदृश सूक्ष्म 
बताया गया है; उसे समझनेमें श्रम हो सकता है; अतः उसे भलीमाँति 
समझानेके लिछले पुनः इस प्रकार कहते हैं। मान लीजिये, एक बालकी 
नोकके (ते लो” टुकड़े कर लें; फिर उनमेंसे एक टुकड़ेके पुनः सो 
इकड़े कर लें | उनमेंसे एक टुकड़ा जिंतना सूक्ष्म हो सकता है; अर्थात्‌ बालकी नोकके 
दस हजार भाग करनेपर उनमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है) 
उसके समान जीवात्माका खरूप समझना चाहिये | यह कहना 
भी केवल उसकी सूक्ष्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही है। वास्तवमेँ चेतन और 
सूक्ष्म वस्तुका स्वरूप जड़ ओर स्थूल ब॒सस्‍्तुकी उपमासे नहीं समझाया जा सकता; 
क्योंकि बालकी नोकके दस हजार भाग्गोमेंसे एक भाग भी आकाशर्में जितने दे£को 
रोकता है; उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता । चेतन और सूक्ष्म वस्तुका जड और 
स्थूल देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; वह सूक्ष्म होनेःर भी स्थूल वस्तुमें 
सर्वत्र व्यात्त रह सकता है| इसी भावकों समझानेके लिये अन्तमेँ कहा गया दे कि 
वह इतना सूक्ष्म होनेपर भी अनन्त भावसे युक्त होनेमेँ अर्थात्‌ अश्षीम होनेमें 
समर्थ है । भाव यह कि वह जड जगतमें सर्वत्र व्याप्त है। केवल बुद्धिके गुण 
हक और अपने गुणरूप अहंकारसे युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय बन 
रहा है ॥ ९॥ 


नव स्री न पुमानेष न॑ चेवायं नपुंसकः । 

यदू यच्छरीरमादत्त तेन तेन स थुज्यते ॥ १०॥ 

प्षःज्यह जीवात्मा; ननन। एवचतो; स्थरी>ल्री है; नतनः। पुमान- 
पुरुष है; चतऔर; नन्‍न; अयम--यह; नपुंसकः एव-नपुंसक ही है ; 
सःन्वह; यत्‌ यत्‌5जिस-जिस; शटीरम>”शरीरको; आदत्ते>प्रहण करता हैं; 
तेन तेन-उस-उससे; युज्यते"सम्बद्ध हो जाता है |; १० ॥ 


व्याख्या--जीवात्मा वास्तवमें न तो स्त्री है, न पुरुष है ओर न नपुं तक 
ही है | यह जब जि6 शरीरक्ो ग्रहण करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर वेसा 
ही बने जाता है | जो जीवात्मा आज स्त्री है; वही दूसरे जन्ममें पुरुष हो 
सकता है; जो पुरुष है; वह स्त्री हो सकटा हैं। भाव यह कि ये स्त्री, पुरुष 
और नपुंसक आदि भेद शरीरको लेकर है; जीवात्मा सर्वभेदशून्य है। सारी 
उपाधियोंसे रहित है ॥ १० ॥ 

संकल्पनस्पशनदश्टिमोहि- 
ग्रांसाम्ब॒बृष््या . चात्मविवृद्धिजन्म । 
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कमोनुगान्यनुक्रमेण देही 
स्थानेष रूपाण्यभिसस्प्रपच्यते ॥। ११ ॥ 
संकल्पनस्पशनदष्टिमोहैः-सं कल्प, स्पश , दृष्टि और मोहसे; चज्तथा; 
ध्रालाम्व॒त्॒ एद्याउभोजन, जलपान और वर्षाके द्वारा; आत्मविवद्धिजन्म>- 
( प्राणियोंके ) सजीव शरीरकी व्रद्धि और जन्म होते हैं; देही-यह जीवात्मा; 
स्थानेषु-भिन्‍न-भिन्‍न लोकमें; कमौनुगानि-कर्मानुसार मिलनेवाले; रूपाणि८ 
भिन्‍न-भिन्‍न शरीरौंको; अनुक्रमेण-अनुक्रमसे। अभिसम्प्रपद्यतेच्बार-बार प्राप्त 
होता रहता है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोह; भोजन, जलणन ओर वृष्टि-- 
इन सबसे सजीव शरीरकी डद्धि और जन्म होते हैं| इसका एक भाव तो यह ः ५ 
कि ज््री-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक हंकल्प; स्पश और दृष्टिपातके द्वारा सहवास 
होनेपर जीवात्मा गर्भमं आता है। फिर माताके भोजन ओर जलपानसे बने हुए 
रसके द्वारा उसकी वृद्धि होकर जन्म होता है | दूसरा भाव यह है कि भिन्‍न-भिन्‍न 
योनियोर्मे जीवोकी उत्पत्ति और वृद्धि भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारसे होती है । किसी योनिर्मे 
तो संकल्पमात्रसे ही जीवॉका पोषण होता रहता है। जेसे कछुएके अंडोक्ा) किसी 
योनिमें आसक्तिपूवक स्पशसे होता है; जेसे पश्षियोंके अंडोंका; किसी योनिर्मे केवल 
आसक्तिपूवंक दर्शनमात्रसे ही होता है, जेसे मछली आदिंका; किसी योनिर्में अन्न- 
भक्षणसे ओर जलपानसे होता है, जेसे मनुष्य-पशु आदिका और किसी योनिमे 
वृष्टिमात्रसे ही हो जाता है; जेसे वृक्ष-छता आदिका | इस प्रकार नाना प्रकारसे 
सजीव शरीरोंका पालन-पोषण) तुष्टि-पष्टिर्प बृद्धि और जन्म होते हैं। जीवात्मा 
अपने कर्मोके अनुधार उनका फल भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्‍न लोकोंमें 
गमन करता हुआ एकके बाद एके क्रमसे नाना शरीरोंगो बार-बार धारण 
करता रहता हूं ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध --इसका बार-बार नाना ्लेनियोंमें आवागमन क्यों होता है+ इस 
जिज्ञासापर कहते हें--- 
स्थलानि सक्ष्मणि बहूनि चेब " 
स्याणि देही खगुणबंगोति। 
क्रियागुणरात्मगुणश्र तेपां 
संयोगडेतुरपरो 5पि दृष्टः !॥१२॥ 
देद्दी-जीवात्मा; क्रियागुण:-अ7ने कर्मोंके ( सेस्काररूप ) गुर्गोंसे; च-- 
तथा; आत्मगुणेः-शरीरके गणेसि ( युक्त होनेके कारण ); स्व गुणें:-अहं ता 
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ममता आदि अपने गुणोके वशीभूत होकर। स्थूलानि-सस्‍्थूल; चर्औरः 

सूक््माणि-सू (म; बहुनि एयनबहुतसे; रूपाणि"रूपों ( आक्ृतियों) शरीरों ) 

को; बृुणोति-स्वीकार करता है; तेषाम-उनके। घंयोगहेतुः-संयोगका 

कारण; अपर:८दूसरा; अपित्भी; दृष्ट:-देखा गया है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--जीवात्मा अपने किये हुए कर्मोंके संस्कारॉँसे ओर बुद्धि; 

मन; इन्द्रिय तथा पश्चभूत--इनके समुदायरूप शरीरके धर्मोसे युक्त होनेके कारण 

अहता-ममता आदि अपने गुणोंके बशीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता 

है। अर्थात्‌ शरीरके धर्मोमें अहंता-ममता करके तद्गूप हो जानेके कारण नाना 
प्रकारके स्थूल और सूक्ष्म रूपॉको स्वीकार करता है--अपने कर्मानुसार भिन्‍न- 

भिन्न थोनियॉम जन्म लेता है| परंतु इस प्रकार जन्म छेनेमें यह सतन्त्र नहीं है; 

इससे संकल्प और कर्मोके अनुसार उन-उन योनिययोसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाला 

कोई दुसरा ही है | वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हें तस्वश्ञानी महपुरुषोंने देखा है। 

वे इस रहस्यको मलीमौति जानते हैं । यहाँ कर्मोंके संस्कारॉँंका नाम क्रिया-गुण 

है, समस्त तत्वोके समुदायरूप शरीरको देखना) सुनना; समझना आदि शक्तियोंका 
नाम आत्मगुण है और इनके सम्बन्धसे जीवात्मामेँ जो अहंता, ममता, आशसक्ति 

आदि आ जाते हैं, उनका नाम स्वगुण है ॥ १२॥ 
सम्बन्ध--अनादिकाकूसे चले आते हुए इस जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका 
दया उपाय है; इस जिशास[पर कहा जाता है -- 


. अनाधइनन्त॑ कलिल्य मध्ये 
7 कियस्य स्ष्टारमनेकरूपम्‌ | 
विश्वस्यकं परिवेशितार 
देव (५ जह 
ज्ञात्व देव मुच्यते सबंपाशें ॥ १३॥ 
कलिलस्य८कलिछ ( दुर्गंय संसार ) के; मध्येज्मीतर व्याप्त; 
अनायनबन्‍्तम--आदि-अन्तसे रहित; विश्वस्य स्वरष्टार म-समस्त जगत्‌की रचना 
करनेवाले; अनेकरूपम्‌-अनेकरूपधारी; (तथा ) विश्वस्थ परिवेशितार मर 
समक्ल जगत्‌कों सब ओरसे घेरे हुए; एकम-एक (अद्वितीय ) देवमर 
'.परमदैव परमेश्वरको; ज्ञात्वा5जानकर; ( मनुष्य ) सर्वंपादोंः-समस्त बन्धनोंसे; 
मुच्यते-सर्बंथा मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--पूर्व मन्‍्त्रमें जिनको इस जीवाध्माका नाना योनियोंके सा५ उम्बन्ध 


जोड़नेबाला बताया गया है; जो अन्तर्यामी रूपसे मनुष्यके हृदयरूप गुहामें स्थित 
तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगत व्याप्त हैं। जिनका न तो आदि है ओर 
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न अन्त हो हे अर्थात्‌ जो उत्पत्ति, विनाश ओर जृद्धि-क्षय आदि सब प्रकारके 

विकारोंसे सर्वथा झूृन्य--सदा एक रख रहनेवाले हैं; तथापि जो समस्त जगत्‌की 

रचना करके विविध रूपोंमे प्रकट द्वोते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगत्‌को 

सब ओरसे घेर रक्खा है; उन एकमात्र सर्वाघार; सर्वशक्तिमान्‌; छबका शासन 

करनेवाले, स्वेश्वर परत्रक्ष पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा सदाके छिये समस्त 

बन्धनेसे स्बथा छूट जाता है ॥ १३॥ 


सम्बन्ध--अब अध्यायके उपसंहारमें ऊपर कही हुई बातको पुन* रुपप्ट करते 
हुए परमात्माकी प्राततिका उपाय बताया जाता है-- 


भावग्राद्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌। 

कलासगंकरं देव ये विद॒ुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥ १४॥ 

भावश्नाह्ममं>भ्रद्धा और भक्तिके भावते प्राप्त होने योग्य; अनीडाख्यमू- 
आश्रयरद्वित कद्दे जानेवाढे; ( तथा ) भावाभावकरम-जगत्‌की उत्पत्ति ओर 
संह्षर करनेवाढे; शिवम्‌--कल्याणस्वरूप; ( तथा ) कलासर्गकरम्‌-सोलह 
कलाओंकी रचना करनेवाके; देवम्‌-परमदेव परमेश्वरकी; ये>जो साधक; विदु+- 
जान केते हैं; तेज्वे; तनुम्‌-शरीरको। ( दाके लिये ) जद्दुः-्त्याग देते है+- 
' जन्म-सृत्युके चकरसे छूट जाते है ॥| १४ ॥ 


व्याख्या--त्र परब्रहझ्म परमेश्वर आश्रयरह्वित अर्थात्‌ शरीररहित हैं। यह 
प्रसिद्ध है। तथा वे जगत्‌की उत्पत्ति और रुंद्ार करनेवाले तथा ( प्रश्बोपनिषद्‌ 
६। ६। ४ में बतायी हुई ) लोलह कछाओंको भी उत्पन्न करनेवाले हैं | ऐसा 
होनेपर भी वे कल्याणस्वरूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा भक्ति ओर प्रेमभावसे 
पकड़े जा सकते हैं; जो मनुष्य उन परमदेव परमेश्वरको जान लेते हैं; वे शरीरसे 
अपना सम्बन्ध सदाके लिये छोड़ देते ईं अर्थात्‌ इस संसार-चक्रसे सदाके लियें 


छूट जाते हैं । 


इस रहस्यकों समझकर मनुष्यकों जितना शीघ्र हो सके, उन परम सुद्ृत्‌ः 
परम दयाठ। परम प्रेमी, सर्वशक्तिमान) सर्वाधार। सर्वश्वर परमात्माकों जानने 
ओर पानेके लिये व्याकुल हो भ्रद्धा ओर भक्तिभावसे उनकी अराधनामें 
छग जाना चाहिये ॥ १४ ॥ 


॥ परश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 


“>> 87989-+7“-- 
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पष्ठ अध्याय 
खभावमेके कंबयो वदन्ति 
काल. तथान्ये.. परिसद्यमानाः । 
देवस्पेषे. महिमा तु लोके 
येनेदे आम्यते ब्रक्मचक्रमू ॥ १ ॥ 


एके-कितने ही। कवयः-बुद्धिमान्‌ू छोग/ खावमरस्वभावको; 
बदन्ति-जगत्‌का कारण बताते हैं; तथा-उती प्रकार; अन्ये-कुछ दूसरे लोग; 
कालमकालकी जगत्‌का कारण बतलाते हैं। [ एते ] परिमुह्यमानाः 
[ सन्ति ]-( वास्तवमें ) ये छोग मोहप्रस्त हैँ ( अतः वास्तविक कारणको 
नहीं जानते )। तुन्वास्तवमें तो; एषम्न्यह; देवस्य”परमदेव परम्रेश्वरकी। 
लोके-समस्त जगतमें फेली हुई; मद्दिमास्महिमा है; येनरजिसके द्वारा; 
इद्मू-यहः ब्रह्मचक्रमल्जक्षचक्र। भ्रास्यतत्खुमया जाता है ॥ १॥ 
व्याख्या--कितने ही बुद्धिमान्‌ छोग तो कहते हैं के इस जगतूका 
कारण स्वभाव है | अर्थात्‌ पदार्थोर्म जो स्वाभाविक शक्ति हैं--जैंसे अग्निमें 
प्रकाशन-शक्ति और दाइ-शक्ति, वह्दी इस जगत्‌का कारण है । कुछ दूसरे लोग 
कहते हैं कि काल हो जगतूका कारण है; क्योंकि समयपर ही वस्वुगत शक्तिका 
प्राकथ्य होता है; जैसे वृक्षम फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति समयपर हीं प्रकट 
होती है। इसी प्रकार स्त्ियोंमें गर्भाधान ऋतुकालमे ही होता है। अक्षमयम नहीं 
होता--यद प्रत्यक्ष देखा जाता हैं | परंदु अपनेको पण्डित 0धमझनेवाले ये 
ज्ैज्ञानिक मोहमें पड़े हुए हैं, अतः ये इस जगतुके वास्तविक कारणको नहीं 
जानते | बास्तवमें तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिम। है; 
जगत्‌की विचिंत्र रचनाको देखने और उसपर विचार करनेपर उन्हींका मद्दत्त् 
प्रकट होता है | वे स्वभाव और काल आदि समश्ष कारणोंके अधिपति हूँ ओर 
उन्हींके द्वारा यह संसार-चक्र घुमाया जाता है।इस रहस्यको समझकर इस 
चक्रसे हुँटकारा पानेके लिये उन्हींकी शरण ढेनी चाहिये । सतार-चक्रकी ब्याख्य। 
१|४ में की गयी है ॥ १ ॥ 
येनावृत॑ नित्यमिद हि. सब 
जः कालकालोी थुणी सबविद्यः । 
तेनेशिति कम विवतेते है 
पृथ्व्यप्तेजोडनिलेखानि. चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 
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येन्न-जित परमेश्वरसे; इद्म-यह। सर्वेम-शम्पूर्ण जगत्‌। नित्यम्‌> 
सदा; आवृतम्‌”व्याप्त है; य+-जो; ज्ञ+-शानस्वरूप परमेश्वर; द्विं-निश्चय ही; 
कालकालरू+-कालका भी महाकाल; ग़ुणी-सवंगुणसम्पन्न; ( और ) ख्वबित्‌- 
सबको जाननेवाला है; तेन्-उससे; हजही। इंशितम्‌-शासित हुआ। कमेनयह 
जगत्‌रूप कर्म; विवर्तते-विभिन्‍न प्रकारसे यथायोग्य चल रहा है; ( ओर ये ) 
पृथ्व्यप्तेजो5निलख्ानिर-धप्वी, जल) तेज) वायु तथा आकाश भी ( उसीके द्वारा 
शासित होते हें ); [ इति ]-इस प्रकार; बिन्त्यम-चिन्तन करना चाहिये ॥२॥ 


व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
सदा--सभी अवस्थाओंमे धर्वया ब्याप्त हैं; जो कालके भी महाकाल हैं--अर्थात्‌ 
जो कालकी सीमासे परे हैं; जो शानखरूप चिन्मय परमात्मा सुद्ृृदता आदि समस्त 
दिव्य गुणोंते नित्य सम्पन्न हैं; समस्त गुण जिधके ख्वरूपभूत और चिन्मय हैं, 
जो समस्त ब्रह्माण्डोंको भलीप्रकारसे जानते हैं; उन्हींका चछाया हुआ यह 
जगत्‌-चक्र नियमपूर्वक चल रहा है । वे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश--इशन पॉँचो महाभूतोंगर शाध्न करते हुए इनको अपना-अपना कार्य 
करनेकी शक्ति .देकर इनसे काय॑ करवाते हैं। उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भी 
नहीं कर सकते, यह बात केनोपनिषद्के तीसरे खण्डम यक्षके आख्यानद्वारा मली- 
भांति, समझायी गयी है | श्ख रहस्यक्ो समझकर मनुष्यकों उन सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरका उपयुक्त भावसे चिन्तन करनां चाहिये २॥ 


तत्कम॑ कृत्वा विनिवत्ये. भ्य- 

स्त्तस्य तत्वेन समेत्य योगम। 
एकेन . द्वाम्यां त्रिमिरष्टभिर्वा 

कालेन चवात्मगुणथ् ब्रक्ष्म:॥ ३ ॥ 


( परमात्माने है ) ततू-उत ( जडतत््वोंकी रचनारूप )| कर्म-कर्मको; 
क्ृत्वा्क (के; विनिवत्य-उ9का निरीक्षण कर; भूयः*फिर; तत्त्वस्य-चेतन 
तत्वका; तत््वेत-जड तचते। योगम्‌”संयोग; स्वमेत्य-कराके; बा-अथवा 
यों समझिये कि; एकेन्>एक ( अबिद्या ) से; द्वाभ्याम"दो ( पुण्य और 
पापरूप कर्मों ) से; त्रिभिःततीन गुणोंसे। बच>और; अष्टनिः-आठ प्रकृतियोंके 
साथ; कालनतन्काछके साथ; चत्तथा। सूक्ष्मेंः आत्मगुणेंः-आत्माशम्बन्धी 
सूक्ष्म गुणोंके खाथ। पक्‍न्‍मी; [ योगम्‌ खमेत्य ]>हस जीबका 
सम्बन्ध कराके ( इस जगतूकों रचना की है ) ॥ ३ ॥ 


5५।ख्या--सरमेश्व(ने ही अपनी शक्तिभूता मूलप्रकृतिते पॉ्चों स्थूल 


४१६ ईशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय 
महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया) फिर जड तक्तके 


साथ चेतन तत्त्वका संयोग कराके नाना रूपोंमे अनुभंव होनेवाले विचित्र 
जगत्‌की रचना की |# अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एँक भविद्या, 
दो पुण्य और पापरूप संचित कर्म-संस्कार, सत्तत/ रज और तम--ये तीन गुण 
और एक काल तथा मन) बुद्धि; अहंकार, प्रथ्वी, जल; तेज; वायु ओर 
आकाश--ये आठ प्रकृतिमेद, इन सबसे तथा अहता। ममता, आशक्ति आदि 
आत्मकम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगतूकी रचना 
की । इन दोनों प्रकारके वर्णनोंका तात्यय एक ही है॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध--इंस रहस्पयको समझकर साधकको क्‍यां करना चाहिये; इस 


जिज्ञासापर कहा जाता है--- 
आरमभ्य. कमोंणि . शुणान्वितानि 
भावांथ सवोन्‌ विनियोजयेदू यंः। 
फ 
तेषामभावे कृतकमनाश: 
करमंक्षये याति से तखतोउन्यः॥ ४ ॥ 
यः-जो साधक; गुणान्वितानि-सत्वादि गुणोंति ब्याप्त कमोणि८ 
कर्मोको; आरम्यरआरम्भ करके; ( उनको ) चच्तथा;। सवोन-समस्त; 
भावान-भावोंकों; विनियोजयेत्‌--्यरमात्मामें लगा देता: है-उसीके समर्पण 
कर देता है; ( उसके इस समर्पणसे ) तेषाम्‌--उन कर्मोंका+ अभावेज्अभाव हो 
जानेपरः ( उस साधकके ) कृतकमनाश्न्पूव॑ंसंचित कर्म-समुदायका भी 
सर्वथा नाश हो जाता है; कमेक्षये-( इ। प्रकार ) कर्मोका नाश हो जानेपर। 
सभ्वह साधक) याति-”परमात्माको प्राप्त हो जाता है; ( क्योंकि वष्द जीवात्मा ) 
तत्त्यतः-वास्तवमें; अन्यः-समस्त जड-खमुदायसे मिन्‍न ( चेतन ) है ॥ ४ ॥ 


ध्याख्या--जो कर्मयोगी सत्ततं] रज ओर तध्न--इन तीनों गुणोंसे ब्याप्त 
अंपने वर्ण. आश्रम और परिस्थितिके अनुकूल कर्तव्यकर्मोंका आरम्भ करके 
उनको और अपने सब प्रकारके अहंता/ ममता; आसक्ति आदि भावोंको उन परत्रह्म 
परमेश्वरमं_ लगा देता है। उनके समर्पण कर देता है। उस समर्पणसे उन कर्मोके 
साथ साधकका सम्बन्ध न- रहनेके कारण वे उसे फल नहीं देते | इस प्रकार 
उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हुए संचित कर्म-संस्कारोंका भी स्वथा 


# इसका वर्णन तत्तिरीय उपनिंषद्‌ ( अद्यानन्दवल्ली अनुवाक १ और ६ ) में, 
ऐतरेयोपनिषद्‌ ( अध्याय १ के तीनों क्षण्डों ) में, छान्दोग्योपनिषद्‌ ( अध्याय ६, खण्ड 
२-३)में भौर बृददारण्यकोपनिषद्‌ ( अध्याय १, जाद्षण २) में विस्तारपूवंक आय! है । 


अध्याय ६ ] इवेताभ्वतरोपनिषद्‌... ४१७ 
नाझ हो जाता है | इस प्रकार कर्मोंका नाश हो जानेसे वह तुरंत परमात्माको 
प्रा्त हो जाता हैं; क्‍योंकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड़ तत््वसमुदायसे सर्वथा भिन्‍न 
एवं अत्यन्त विलक्षण है। उनके साथ इसका सम्बन्ध अहंता-ममता आदिके 
कारण ही है; खाभाविक नहीं है ॥ ४ ॥ द 
सम्बन्ध--क्मयोगका वर्णन करके अब उपप्तनारूप दूसरा साधन बताया 
जाता है-. 
आदिः स॒ संयोगनिमित्तहेतुः 
परसख्िकालादकलोईपि दृष्ट;। 
त विश्वरूप॑ भवमृतमीद्य 
७. ५ ९ (5 
देव॑ खचित्तसथमुपास्थ परव॑ंम्‌ ॥ ५॥ 


स+-बह। आदि*-आदि कारण ( परमात्मा ); त्रिकालातू परः८ 


तीनों काल्ेंसे सर्ववा अतीत; ( एवं ) अकरूः-कूलारंहित ( होनेपर » अपि- 
भी; संयोगनिमित्तहेतुः-प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेमें कारणोंका भी 
कारण; दृष्टः-देखा गया है; खबित्तस्थम्-अपने अन्तःकरणमें स्थित;-तम्‌> 
उस; विश्वरूपम्‌-सर्वरूप; ( एवं ) भवभूतम्‌-जगत्रूपमें प्रकट; ईंड्यमू्‌- 
स्तुति करने योग्य; पूर्वम-पुराणपुरुष; देवम्‌ उपास्य-परम देव ( परमेश्वर ) 
की उपासना करके ( उसे प्राप्त करना- चाहिये ) ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--वे छमस्त जगत्‌के आदि कारण स्वंशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों 
कार्लेंसे सवंथा अतीत हैं । उनमें कालका कोई भेद नहीं है; भूत और भविष्य 
भी उनकी दृष्टिमं वर्तमान ही हैं। वे ( प्रश्नोपनिषद्मं बतायी हुई ) सोलह 
कला ओंसे रद्वित होनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए. भी 
प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाले कारणके भी कारण हैं | यह बात इस रहस्य- 
को ज़ाननेवाले शञानी महापुरुषोंद्वारा देखी गयी है । वे परमेश्वर ही एकमात्र स्तुति 
करने योग्य हैं । उन्हें ढूँढ़नेके लिये कहीं दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है।#चे 
हमारे द्वदयमें ही स्थित हैं | इस बातपर दृढ़ विश्वास करके सब प्रकारके पे "रूप 


धारण करनेवाले तथ। जगत्रूपमें प्रकट हुए, सर्वाधार । सर्वशक्तिमान) परम देव: 


पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हें प्रात्त करना चाहिये | ५ ॥ 
सम्बन्ध--अब ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जाता हे-- 


स॒बवृक्षकालाकृतिभिः परोष्न्यों थे 
यस्ात्‌ प्रपश्च: “पत्ितततरयमैं । 
धमोवह॑  पापनुद भगेशं द 


ज्ञात्वात्मखमस्त विश्वप्रामा॥ ६॥ 
ई ० नो छु० २७-- 
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यस्मात्‌-जिससे; अयम-यहः प्रथश्च+-प्रपश्च ( संतार ); परिवततंते८ 
निरन्तर चलता रहता है। खः्-्वह ( परमात्मा ) वृक्षकालाकृतिमिः-इृस 
संसारब्क्ष) काल ओर आकृति आदिसे; पर+न्सर्वया अतीत; ( एवं ) अन्य+- 
भिन्‍न है; ( उस ) धर्मोबद्म-घर्मकी वृद्धि करनेवाले; पापनुद्म-पापका नाश 
करनेवाले; भगेशम--सम्पूर्ण ऐश्व्यंके अधिपति; ( तथा ) विश्वधाम--समस्त 
जगतूके आधारभूत परमात्माको; आत्मस्थम”"अपने द्वदयमें स्थित; ज्ञात्वार 
जानकर; ( साधक ) अम्ृतम्‌ [ पति ]>अम्गतख्वरूप परब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिनकी अचिन्त्यशक्तिके प्रभावसे यह प्रपश्चरूप संसार 
निरन्तर घुम रहा है-प्रवाहरूपसे सदा चलता रहता है, वे परमात्मा इस संसार वृक्ष; 
काल और आकृति आदिसे सबंथा अतीत और भिन्न हैं अर्थात्‌ वे संसारसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित, काल्‍ढका भी ग्रास कर जानेवाले एवं आकाररहित हैं; तथापि वे धर्म- 
की वृद्धि एवं पापका नाश करनेवाले; समस्त ऐड्वर्योके अधिपति ओर समस्त 
जगत्‌के आधार हैं । यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आश्रित है; उन्हींकी सत्तासे टिका 
हुआ है । अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे हृदयमें भी हैँ । इस प्रकार उन्हें जानकर 
ज्ञानयोगी उन अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ ६॥ 


सम्बन्ध--पहके अध्यायमें जिनका वर्णन आया है) दे ध्यानके द्वारा पमात्मा- 
का प्रत्यक्ष करनेगांके मद्दात्म कहते हैं--. 


तमीश्वराणां. परम॑ महेश्वर 

त॑ देवतानां परम॑ च दवतस्‌। 
पतिं पतीनां परम परस्तादू 
क्‍ विदाम देव अुवनेशमीव्यम्‌ | ७॥ 


तम-उस; ईश्वराणाम-ईश्वरोंके भी; परमम्‌”परम; महेश्वरम्‌र 
महेश्वर देवतानाम:-सम्पूर्ण देवताओंके; चरभी; परममज”परमः देवतस्‌र 
देवता; पतीनामल्सतियोंके भी। परमम-परम; पतिमूत”पति (तथा ) 
भुवनेशम--समस्त ब्रह्माण्डके खामी; ( एवं) ईंडथम--स्तुति करनेयोग्य; तम्‌र 
उस; देवम्‌र-प्रकाशस्वरूप परमात्माको; ( हमलोग ) परस्तातू-्सबसे परे; 


विदामनजानते हैं ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--वे परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोंके--ल्ओेकपालेके भी महांन्‌ 
शासक हैं; अर्थात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके अधीन. रहकर जगत्‌का शाक्षन करते 
हैं| समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं, समस्त पतियों--रक्षकोके भी परम 
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पति हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके खामी हैं | उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशस्वरूप 

परमदेव परमात्माकों हमलोग सबसे पर जानते हैं। उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ और 
कोई नहीं है | वें ही इस जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्बरूप होकर भी सबसे 
स्वथा प्रथक्‌ हैं || ७ ॥ 


न तस्य काय करणं च्‌ विद्यते 


न न मत कली दश्यते । 
पराय ु श्रयते 


खाभाविकी . ज्ञानबलक्रिया च ॥ ८॥ 


तस्य5उसके; कार्यम्‌-( शरीररूप ) कार्य; च”ःऔर; करणम्‌-अन्‍्तः- 
करण तथा इन्द्रियरूपू करण; नरनहीं; विद्यतेजहै। अभ्यधिकः-उससे बड़ा; 
च-ओर; तत्सम+-उसके समान; च-भी; ( दूसरा ) न-नहीं; इश्यते-दीखता; 
च-तथा; अस्य-इस परसमेश्वरकी; ज्ञानबलक्रिया-शान) बल और क्रियारूप; 
खाभावि की>साभाविक; परा-दिव्य; शक्ति+-शक्ति; विविधा--नाना प्रकारकी; 
एबी; श्रूयते-सुनी जाती है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--उन परबत्रह्ष परमात्माके जीवोंकी भाँति कार्य और करण--शरीर 
ओर इन्द्रियाँ नहीं हैं; अर्थात्‌ उनमें देह, इन्द्रिय आदिका भेद नहीं है। तीसरे 
अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक ब्रतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके बिना ही समस्त 
इन्द्रियोंका व्यापार करते हैं | उनसे बड़ा तो दूर रद्दा/ उनके समान भी दूसरा कोई 
नहीं दीखता; वास्तवर्मे उनसे भिन्‍न कोई है ही नहीं | उन परमेश्वरकी ज्ञान, बल 
और क्रियारूप खरूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है॥ ८॥ 


न तस्य कश्वित्‌ पतिरस्ति < लोके 
न चेशिता नव च तस्य लिब्स्‍म। 
स कारणं करणाधिपाधिपों 


न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः ॥ ९ ॥ 

लोके"जगत्‌में। कश्चित्‌--कोई भी; तश्य-उस परमात्माका; पतिः-स्वामी; 

ननहीं। अस्तिन्हे; ईशिता-उसका शासक; चज्भी; नन्‍नहीं है। च-और; 

तस्य-उसका; लिज्षम-चिह्ृविशेष भी; न एव-नहीं है; स+-वह; कारणम्‌- 

खबका परम कारण; ( तथा ) करणाधिपाधिपः-समस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका 

भी अधिपंति है; कश्चित्‌--क्ोई भी; नजन; चज”ूतो। अस्य-इसका; ज़निता> 
जनक है; च-ओर। नन्‍न। अधिपः*-स्वामी ही है॥ ९॥ 


४२० इंशादि नौ उपनिषदू [ अध्याय ६ 
व्याख्या--जगतमें कोई भी उन परमात्माका स्वामी नहीं है | सभी उनके 


दास और सेवक हैं। उनका शासक--उनपर आज्ञा चलानेवाला भी कोई नहीं है । 
सब उन्हींकी आज्ञा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रणमें रहते 
हैं। उनका कोई चिह्वविशेष भी नहीं है; क्‍योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार 
हैं तथा वे सबके परम कारण--कारणोंके भी कारण ओर समस्त अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंके भी अधिपति--शासक हैं। इन परत्रह्म 
परमास्माका न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और न 
कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा) सनातन, सर्वथा स्वतन्त्र ओर 
स्वंशक्तिमान्‌ हैं ॥ ९ ॥ 

यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजः खभावतों देव एकः 
खमावृणोत । स नो दधाइह्ञाप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 

तन्तुभिः-तन्तुओंद्वारा; तम्तुनाभः इशत्मकड़ीकों भांति यश एकः 
'देवः-जिस एक देव ( परमात्मा ) ने; प्रधानजैः-अपनी खरूपभूत मुख्य शक्ति- 
से उत्पन्न अनन्त कार्योद्ारा; खभावत:-स्वभावसे ही; खयम्‌रअपनेको; आदवृ- 
णोत्‌-आच्छादित कर रक्‍्खा है; ख+-वह परमेश्वर; न+-हमलेगोंको; 
अपने परबद्मरूपमें आश्रय; द्धात्‌-दे ॥ १० ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए. तन्तुजाब़से स्वय 
आच्छादित हो जाती है--उसमें अपनेको छिपा लेती है; उसी प्रकार जिन एक 
देव परमपुरुष परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे 
उत्पन्न अनन्त कार्योद्वारा स्वभावसे ह्टी अपनेको आच्छादित कर रक्‍्खा है, जिसके 
कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते, वे स्वंशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा 


हमलोगौको सबके परम आंभ्यभूत अपने परब्रह्मस्वरूपमें स्थापित करें | १० ॥ 
एको देव स्वभूतेषु गृहः 
स्वव्यापी सवभ्नृतान्तरात्मा । 
हि 
कमोध्यक्षः सवभृताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निगुणथ्र ॥११॥ 
पुक/+( वह ) एक; देव*-देव ही; सर्वभूतेषु-सब प्राणियोंमें। गूढः 
छिपा हुआ; स्वेब्यापी-सर्वव्यापी; ( और ) खर्वेभूतान्तरात्मा-समस्त 
प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है; कमोध्यक्ष+-(वही) सबके कर्मोका अधिष्ठाताः 
सर्वेभूताधिवासः-सम्पूर्ण भूतोंका निवातस्थान; साक्षी-सबका साक्षी; चेता- 


अध्याय ६ ] इवेताश्वत रोपनिषय्‌ ४२१ 
चेतनस्वरूप और सबको चेतना प्रदान करनेवाला। केवल9५्न्सरव॑था विशुद्ध) 


( और ) निर्गुणः च-गुणातीत.भी है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--वे एक ही परमदेव परमेश्वर सप्तस्त प्राणियोंके द्ृदयरूप गुद्दा्म 
छिपे हुए. हैं, वे सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंके अन्‍्तर्यामी परमात्मा हैं । 
वे ही सबके कर्मोके अधिष्ठाता--उनंको कर्मानुसार फल देनेवाे ओर समस्त 
प्राणियोंके निवासस्थान--आश्रय हैं; तथा वे ही सबके साक्षी--शुभाश्॒भ कर्मको 
देखनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले, स्वथा विशुद्ध 
अर्थात्‌ निर्लेप और प्रकृतिके गु्णोंसे अतीत भी हैं ॥ ११ ॥ - 
एको वशी निष्क्रियाणां बहूना- 
मेक॑ बीज बहुधा य+ करोति। 
तमात्मस्थ॑ येड्नुपश्यन्ति. धीरा- 
स्‍्तेषां सुख शाश्वत नेतरेपाम्‌ ॥ १२॥। 
यः-जो; एकः"-अकेला हीं। बहूनाम-हुत-से;। निष्क्रियाणाम- 
वास्तवमें अक्रिय जीवॉका; बशी-शासक है; ( ओर ) एकम्‌एक) बीजमर 
प्रकृतिरूप बीजको; बहुधा"अनेक रूपों परिणत; करोतिततकर देता है; 
तम्‌5उस) आत्मस्थम"हृदयस्थित परमेश्वरको) ये८जो। धीराः-धीर पुरुष; 
अनुपश्यम्ति-निर्तर देखते रहते हैं। तेषाम-उन्हींको। शाश्वतम्‌ 
सदा रहनेवाला। सुखम्‌-परमानन्द प्राप्त होता है। इतरेषाम-दूशरोंको; 
नल्‍नहीं ॥ १२/॥ 
व्याख्या--जो विशुद्ध चेतनस्रूप परमेश्वरके ही अंश होनेके कारण 
वास्तव निष्क्रिय हैं, ऐसे अनन्त जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्ता-- 
कर्मफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिरूप बीजको बहुत प्रकारते रचना करके इस 
विचित्र जगतके रूपमें बनाते हैं उन द्ृदयस्थित स्वशक्तिमान्‌ परम सुद्दद्‌ 
परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं) निरन्तर उन्हींमें तन्‍्मय 
हुए रहते हैं, उन्हींकी सदा खनेवाला परम आनन्द प्राप्त होता है। दूसरोंको 
अर्थात्‌ जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते उनको वह परमानन्द 
नहीं मिलता--वे उससे वश्चित रह जाते हैं ॥ १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तत्‌ कारणं. सांख्ययोगाधिगम्य॑ 
देव॑ हे सी 
ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सवंपाशः ॥ १३॥ 


४२२ . _ईदादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
नह :22७७ «आई: बकरे: 3७ आई 3022 हर्ट: 23० नाई 252७, रा २०५०):७७ कई: आई: >:2: बहॉरटि:2स्‍0७ रब 22० बह :-०१- 2७ 
/>जो; एकः"एक; नित्यः८ नित्य चेतन५-चेतन ( परमात्मा ); 
बहनाम--बहुत-से; नित्यानाम-नित्य; चेतनानाम--चेतन आत्माओंके; कामान्‌ 
विद्धाति-कर्मफलभोगोंका विधान करता है। ततू-उस) खांख्ययोगाधि 
गम्यम-शानयोगसे ओर कर्मयोगसे प्राप्त करने योग्य; कारणम्‌-सबके कारणरूप) 
देवम-परमदेव परमात्माक्रों; ज्ञात्वान्जानकर; ( मनुष्य ) सर्वेपादों:- 
समस्त बन्धनोंसे; मुच्यते-मुक्त हो जाता है॥ १३ ॥ 


व्याख्या--जो नित्य चेतन स्वशक्तिमान्‌ सर्वाघार परमात्मा अकेले ही 


द बहुत-से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करते हैं। जिन्होंने 


इस विचित्र जगत्‌ फ्री रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मोनुसार 
फलभोगकी व्यवस्था कर रक्‍्खी है; उनको प्राप्त करनेके -दो साधन हैं--एक 
श्ञानयोग; दूसरा कर्मयोग; भक्ति दोनोंमें ही अनुस्यूत है; इस. कारण उसका 
अलग वर्णन नहीं किया गया । उन ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये 
जाने योग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्वरकों जानकर मनुष्य समस्त 
बन्धनोंसे स्वंधा मुक्त हो जाता है ।जो उन्हें जान लेता है और प्राप्त कर 
हेता है, वह कभी किसी भी कारंणसे जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ता । 
अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको प्राप्त करनेके लिये अपनी 
योग्यता और रुचिके अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयोग--किसी एक साधनमें 
तत्परतापूवक लग जाना चाहिये ॥ १३॥ 


नतत्र सर्यो भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोड्यमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति,. सब 


तस्थयभासा सवमिदं विभाति १४॥# 

तत्र-वहाँ; नल्‍न तो; खूर्य/-सूय) भातिज"प्रकाश फैला सकता है; नर 

न; चन्द्रतारकम>चन्द्रमा और तारागणका सप्रदाय ही; ( और ) न 
न) इमाः--ये; विद्युतः-वबरिजलियाँ ही; भान्ति-वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं; 


; अयमर-( फिर ) यह; अग्निः-लोकिक अग्नि तो; कुतःल्कसे प्रकाशित हो 


सकता है। ( क्‍योंकि ) तम्‌ भान्‍तम्‌ एवनडसके प्रकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशसे ); सर्वेम-बतलाये हुए. सूर्य आदि. सब; अनुभाति5”-उसके 
पीछे प्रकाशित होते हैं; : तस्य"उसके। भासाउर्प्रकाशसे। इद्मन्यह; 
सर्वम-सम्पूर्ण जगत्‌; विभातिज्प्रकाशित होता है. १४॥ 

ब्याख्या-- उन परमानन्दस्वरूप परत्रह्म परछशघरके समीप यह सूर्य अपना 


# यह मन्त्र कक० २। २ “१५ और मुण्डक० २ । २ । १० में भी है । 


अध्याय ६ ] इवेताश्वतरोपनिषत्‌ ७२३ 


प्रकाश नहीं फेछा सकता; जिम प्रकारसूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगनूका प्रकाश छप् 


हो जाता है; उसी प्रकार सूर्यका भी तेज वहाँ रुप हो जाता है। चन्द्रमा; 
तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते, फिर इस 
लोकिक अग्निकी तो बात ही क्‍या है; क्योंकि इस जगत्‌में जो कोई :भी 
प्रकाशशील तत्त्व हैं, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रकाशशक्तिके 
किसी अंशको पाकर ही प्रकाशिन होते हैं | फिर वे अपने प्रकाशकके समीप केसे 
अपना प्रकाश फेला सकते हैं ! अतः यही समझना चाहिये कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे ही प्रकाशित हों रहा है ॥| १४ ॥ 


एको ह्सो अआवनस्यास्य मध्ये 

स एवाग्निः सलिले सनिविष्ट: । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 

नानन्‍्यः पन्‍था विद्यतेष्यनाय ॥ १५॥ 


अस्य-इस; भुवनस्य-्त्ह्माण्डके; मध्ये-बीचमें। ( जो ) एकः-एक; 
हंसः-प्रकाशस्वरूप परमात्मा ( परिपूर्ण है) सः पएब-वही;। सलिले- 
जल्में; संनिविष्टः-स्ित; अग्निः-अग्नि है; तम्‌-उसे;। विद्त्वा-जानकरः 
एव; ( मनुष्य ) झ॒त्युम्‌ अत्येति-म्त्युरूप संसार-समुद्रसे सवंथा पार हो 
जाता हैं; अयनायरदिव्य परमधामकी प्राप्तिके लिये; अन्यः-दूसरा;। पन्थाः- 
मार्ग; नजनहीं; विद्यतेत्दे ॥ १५ ॥ 


व्याख्या--इस ब्रह्माण्डमें जो एक प्रकाशस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सत्र 
परिपूर्ण हैं, वेही जलमें प्रविष्ट अग्नि हैं | यद्यपि शीतल स्वभावयुक्त जलमें 
उष्णस्वमाव अग्निका होना साधारण दृश्िसि समझमें नहीं आता; क्योंकि दोनोंका. 
स्वभाव परस्पर विरुद्ध है; तथापि उसके रहस्यको जाननेवाले वेज्ञानिकोंकों यह 
प्रत्यक्ष दीखता है; अतः वे उसी जलमेँसे बिजलीके रूपमें उस अग्नितत्तको 
निकालकर नाना प्रकारके कार्योंका साधन करते हैं | शास्त्रोमें मी जगह-जगह यह 
बात कही गयी है कि समुद्रमें बड़वानल अग्नि है। अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता 
है--इ० न्यायसे भी जलतत््वका कारण होनेसे तेजस्तत्त्वका जल्में व्याप्त होना 
उचित ही है | किंतु इत रहस्यक्ो न जाननेवाला जलमें स्थित अग्निको नहीं देख 
पाता | इसी प्रकार परमात्मा इस जड जगतसे स्वभावतः स्ंथा विलक्षण 
हैं; क्योंकि वे चेतन, शानस्वरूप और सर्वशञ हैं तथा यह जगत्‌ जड ओर जेय 
है। इस प्रकार जगतले विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण टष्टिसे यह बात 
समझमें नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त हैं ओर किस प्रकार इसके 


नै: 
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कारण हैं | परंतु जो उस परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते 
हैं, उनको ये प्रत्यक्षवत्‌ सत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं । 
उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस मृत्युरूप संखार- 
समुद्रसे पार हो सकता है--सदाके लिये जन्म-मरणसे सर्वथा छूट सकता है | उनके 
दिव्य परमधामकी प्रासिके लिये. दृछ्रथ कोई माग नहीं है । अतः हमें उन 
परमात्माका जिज्ञासु होकर उन्हें जाननेकी चेशमें लग जाना चाहिये ॥ १५॥ 


सम्बन्ध --जिनको जाननेसे जन्म-मरणसे छूटनेकी बात कही गयी हैः वे 
परमेश्वर कैसे हैं-- इस जिंशञासापर उनके स्व॒रूपका वर्णन किया जाता है-- 


स॒विश्वकृदू विश्वविदात्मयोनि- 
ज्ञं! कालकालों गुणी सबंबिद्‌ यः | 
प्रधानक्षेत्रश्ञपतिगुंणेशः 
स*सारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ १६॥ 
+-वह; ज्ञ/-जञानस्वरूप परमात्मा; विश्वकृत्‌-सर्वलष्।विश्ववित--पवंश; 
आत्मयोनिः-सयं ही अपने प्राकव्यता हेतु) कालकालः-कालका भी महाकाल; 
गुणी-सम्पूर्ण दिव्यगुणोंसे सम्पन्न। ( और ) सर्वेवितू-लबको जाननेवाला है; 
: य+ज्जो) प्रधानक्षेत्रक्षपतिः-प्रकृति और जीवात्माका खामी; गुणेशः-समस्त 
“गुणोंका शासक ( तथा ) संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः-जन्म-मृत्युरूप संसारमें 
; बॉधने) स्थित रखने और उससे मुक्त करनेवाला है ॥ १६ ॥ 


व्याख्या--जिनका प्रकरण चल रहा है, वे शानंस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम 
सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले; सर्वक्ष और स्वयं ही अपनेको प्रकट करमनेमें 
हेतु हैं | उन्हें प्रकट करनेवाठा कोई दूसरा कारण नहीं है । वे कालके भी 
महाकाल हैं, कालकी भी उनतक पहुँच नहीं है | वे काछातीत हैं । कठोपनिषदमें 
भी कहा है कि सबका संदहार करनेवाला मृत्यु उन महाकालरूप 
परमात्माका उपसेचन--खाद्य है (कठ० १। २। २४ )। वे सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्बर सौहार्द, प्रेम, दया आदि समस्त कब्याणमय दिव्य गु्णोसे 
सम्पन्न हैं, संसारमें जितने भी शुभ गुण देखनेमें आते हैं; वे उन दिव्य गु्णोके 
किसा एक अंशकीक्ष्मलक हैं | वे समस्त जीवोंको) उनके कर्मोंक़ो ओर अनन्त 
ब्रह्माण्डोके भीतर तीनों कार्लॉमें घटित होनेवाली छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी 
घटनाको भलीभाति जानते हैं | वे प्रकृति और जीव-समुदायके ( अपनी अपरा 
ओर परा--दोनों प्रकृतियोंके ) स्वामी हैं तथा कार्य-कारणरूपमें स्थित सतच्त्व 
आदि तीनों गुर्णोका यथायोग्य नियन्त्रण बरते हैं | वे. ही दस जन्म-मृत्युरूप 
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संसार-चक्रमें जीवोंकों उनके कर्मानुसार बाँधकर रखते, उनका पालन-पोषण करते 
ओर इस बन्धनसे जीवॉको मुक्त भी करते हैं ॥ उनकी कृपासे ही जीव मुक्तिके 
साधनमें रगकर साधनके परिपक्क होनेपर मुक्त होते हैं || १६ ॥ द 


सः तन्मयो हाम्तत ईशसंखयो 
ज्ञः सबंगो «जैवनस्थाय्य गोप्ता। 
ये ईशे अस्य जगतो नित्यमेव 


नान्‍यो  हेतुविद्यपा इंशनाय॥ १७॥ 
सः हि”"-वही;। तन्मयः-तन्मय। अमस्ृतः-अमृतरूप: ईशसंस्थः- 
इंश्वरों ( लोकपांलों ) में भी आत्मरूपसे स्थित; ज्ञ+-सर्वेज्ञ। सर्वंगः-सर्वेत्र परिपूर्ण; 
( और.) अस्य-इस; भ्रुवनस्यज!्त्रह्माण्डका; गोप्ता-रक्षक है; यः-जो; अस्य॑- 
इस; जगत+-सम्पूर्ण जगतका; नित्यम्‌-सदां। एब"ड्टी; इंशे-शासन करता 
है; ( क्‍योंकि ) इंशानाय-इस जगत्पर शासन करनेके लिये; अन्यःदूसरा कोई 
भी; द्ेतुः-देतः नजनहीं; विद्यतेत्दे ॥| १७ ॥ 
व्याख्या--जिनके स्वरूपका पूर्वमन्त्रम वर्णन हुआ है, वे परबह्म परमेश्वर 
ही इस जगतके स्वरूपमेँ स्थित अमृतखरूप--एकरस हैं; इस जगतके 
उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवतंन नहीं होता ।. वे समस्त ईश्वरोंमें-- 
समस्त छोकॉका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए लोकपालॉमें भी अन्तर्यामी 
रूपसे स्थित हैं । वे सर्वश्ञ, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा 
करते हैं; वे ही इस सम्पूर्ण जगतका सदा यथायोग्य नियन्त्रण और संचालन 
करते हैं । दूसरा कोई भी इस जगत्‌पर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत 
होता; क्‍योंकि दूसरा कोई भी सबरर्‌ शासन करनेमें समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥ 
सम्बन्ध-- उपयुक्त परमेश्वरको जानने और पानेके ढिये साथनके रूपमें उन्हींकी 
शरण छेनेका प्रकार अतीैया जाता है--- 
यो ब्रक्माणं/) विदधाति पव 
यो व वेदांश्र प्रहिणाति तस्मे। 
त* है देवमात्मबद्धिप्रकाशं 
मुम्क्षुतं शरणमहं प्रपद्य4। १८॥ 
>जो परमेश्वर; बे-निंश्वय दी; पूर्वम-सबसे पहले; ब्रह्माणम्‌- 
ब्रह्माको; विद्धाति-उतनन्‍न करता है; चतुऔर; य+न्‍जों! बजनिश्रय ही 
तस्मै--उस ब्रह्माको; वेदान-समस्त वेदोंका ज्ञानः प्रद्चिणोतिजप्रदान करता 
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है; तम्‌ आत्मब॒ुद्धिप्रकाशम्‌-उस परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिकों प्रकट करनेवाले; 
हू देवम-प्रसिद्ध देव परमेश्वरकों; अहम-मैं; मुमुश्षु+-मोक्षकी इच्छावाला 
साधक; दारणमच्आश्रयरूपमें; प्रपच्चे"्यहण करता हूँ ॥ १८ ॥ 


व्याख्या--उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सार्वभौम एवं सुगम उपाय 
सर्वतोभावसे उन्हींपर निर्भर होकर उन्हींकी शरणमें चले जाना है। अतः 
साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए. परमात्माको 
शरणमें जाना चाहिये। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि- 
कमलबेसे ब्रह्माको उत्पन्न करते ईं, उत्पन्न करके उन्हें निःसंदेह समस्त वेदोंका 
ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जो अगने खरूपका ज्ञान करानेके लिये अपने 
भक्तोंके हुदयमें तदनुरूप विश्युद्ध बुद्धिकों प्रकट करते हैं ( गीता १० | १० ) 
उन पूर्व मन्त्रोंमि वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी में 
मोक्षकीं अभिलाषासे युक्त होकर शझ्वरण ग्रहण करता हूँ--वे ही मुझे इस 
ससार-बन्धनस छुड़ाय ॥ १८ ॥ 


निष्कल निष्क्रिय£ शान्तं निरवधं॑ निरख्ननम्‌ । 
अमृतस्य पर* सेतु दम्घेन्धनमिवानलम्‌ ॥ १९ ॥ 


निष्कलम-कलाओंसे रहित; निष्क्रियम-क्रियारहित; शान्तमर-स्वंथा 
शान्तः निरवद्यम-निर्दोष; निरअनम्‌>निर्मल; अम्नतस्य”अमृतके; परम 
परम; सेतुम-से तुरूप; ( तथा-) द्ग्धेन्धनम्‌-जले हुए ईंघनसे युक्त; अनलम्‌ 

अग्निकी भाँति ( निर्मल ज्योतिःस्वरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन 
करता हूं ) ॥ १९॥ 


ब्याख्या--निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको 
इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये कि जो ( पहले बतलायी हुई ) सोलह 
कलाओंसे अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रह्वित, सर्वथा क्रिया-घून्‍्य। परम शान्त ओर 
सब प्रकारके दोषोंसे रहित हैं, जो अमृतस्वरूप मोक्षके परम सेतु हैं अर्थात्‌ जिनका 
आश्रय छेकर मनुष्य अत्य॑न्त सुगमतापूर्वक इस संसार-समुद्रसे पार हो सक़ता है; 
जो लकढ़ीका पार्थिव अंश जल जानेके बाद धघकते हुए अंगारोंवाली अग्निकी 
भाँति सर्वथा निर्विकार। निर्मल प्रकाशस्वरूप,.ज्ञानस्वरूप परम चेतन हैं; उन 
निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्माकों तत्वसे जाननेके लिये उन्हींको लक्ष्य बनाकर 
उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९॥ 


सम्बन्ध---पहले जो यह बात कही गयी थी कि इस संसार-बन्धनसे छूटनेके 
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किये उन परमात्माकों जान केनेके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसीको दृढ़ 
कियां जाता है-- 


यदा चर्मवदाकाशं वेष्टय्रिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ २० ॥ 


यदा>”जब; मानवाः-मनुष्यगण: आकाशमर-आकाशको। चमवत्‌- 
चमड़ेकी भाँति; वेष्टयिष्यन्ति-लपेट सकेंगे; तदा-तबः देवम--उन परमदेव 
परमात्माको; अविज्ञाय-बिना जाने भी; दुःखस्य-हुःख-समुदायका। अन्त+- 
अन्त; भविष्यतिल्‍हों सकेगा ॥ २० ॥ 


व्याण्यां--भाव यह्ट है कि जिस प्रकार आकाशको चमड़ेकी भाँति ल्पैटना 
मनुष्यके लिये सर्वधा असम्भव है; सारे मनुष्य मिलकर भी इस कायंकों 
नहीं कर सकते; उसी प्रकार परमात्माकों बिना जाने कोई भी जीव इस दुःखं- 
समुद्रसे पार नहीं हो सकता | अतः मनुष्यको दुःखोंसे सबंथा छूटने ओर निश्चल 
परमानन्दकी प्राप्तेके लिये अन्य सब ओरसे मनको हृटाकर एकमात्र उन्हींको 
जाननेके साधने तीव इच्छासे लग जाना चाहिये ॥ २० 


प्रभावाद देवप्रसादाच्च॒ ब्रह्म 

हं च्वेताश्रतरोष्थ विद्वान | 
अत्याश्रमिम्यः परम॑ पतित्र 

प्रोवाच सम्यगृषिस्ठजुष्टम ।। २१ || 


दृजयह प्रसिद्ध है कि; श्वेताश्वतरः-श्वेताश्वतर नामक ऋषि; तपः- 
प्रभावात-तपके प्रभावसे; च-ओर; देवप्रसादात्‌--परमदेव परमेश्वरको ऋृपासे 
ब्रह्म-्जहाम को; विंद्ान-जान सका; अथच्तथा; ( उसने ) ऋषिसह्नजुष्टम- 
ऋषिसमुदायसे सेवित; परमम्‌>”परमः पविश्रम"”-पविन्र ( इस ब्रह्मतत््वका ) 
अत्याश्रमिभ्य-आश्रमके अमिमानसे अतीत अधिकारियोंकोः सम्यकत्-्पूर्ण- 
रूपसे; प्रोवाच-उपदेश किया था ॥ २१ ॥ 


व्याख्या--यदद बात प्रसिद्ध है कि श्वेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावसे 
अर्थात्‌ सभस्त विषय-सुखका त्याग करके संयममय जीवन बिताते हुए निरन्तर 
परमात्माके ही चिन्तनर्मँ छगे रहकर उन परमदेव परमेश्वरकी अद्ठैत॒की दयासे 
उन्हें नान लिया था। फिर उन्होंने ऋषि-समुदायसे सेवित--उनके परम 
लक्ष्य इत परम पविप्न ब्रह्मतत्वका आश्रमके अभिमानसे सर्वथा अतीत हुए 


४२८ इंशादि नौ उपनिषद्‌ [ अध्याय दे 


देहाभिमानशन्य अधिकारियोंको भलीमाँति उपदेश किया थ। | इससे इस मन्त्रमें 
यह बात भी दिखला दी गयी कि देहाभिमानशून्य साधक ही ब्रह्मतत््वका उपदेश 
सुननेके वास्तविक अधिकारी हैं ॥ २१ ॥ 


वेदान्ते परम गुदह्य॑ पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ | 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥ २२॥ 


[ इदम्‌ ]>यह; परमम्‌रपरमः गुहामं>रहस्यमय शान; पुराकल्पेर 
पूर्वकल्पमें; बेदाल्ते>वेदके अन्तिम भाग-उपनिषद्‌में। प्रचोदितम्‌भलीमांति 
वर्णित हुआ था; अप्रशान्ताय-जिसका अन्तःकरण खब॒ंथा शान्त न हो गया 
. हो) ऐसे मनुष्यको। न दातव्यम-इसका उपदेश नहीं देना चाहिये; पुनः 
तथा; अपुच्ाय-जो अपना पुत्र नहों; बारअथवा; अशिष्याय-जो शिष्य 
न हो, उसे; न ( दातव्यम )-नहीं देना चाहिये। २२ ॥ 


. व्याख्या--यह परम रहस्यमय शान पूंकल्पमें भी वेदके अन्तिम भाग: 
उपनिषदोमं भरीभाँति वर्णित हुआ था। भाव यह कि इस जानकी परम्परा 
कल्प-कंल्पान्तसे चली आती है; यह कोई नयी बात नहीं है । इसका 
उपदेश किसे दिया जाय और किसे नहीं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं-- 
“जिसका अम्तःकरण विषय-वासनासे श्वून्य होकर सवंथा शान्त न हो गया हो) 
ऐसे मनुष्यको इस रहस्यका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न 
हो अथवा शिष्य न हो) उसे भी नहीं देना चाहिये /? भाव यह है कि या तो 
जों स्वथा शान्तचित्त हो, ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र 
या शिष्य हो) उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र ओर शिष्यको अधिकारी बनाना पिता 
और गुरुका ही काम है; अतः वह पहलेसे है अधिकारी हो, यह नियम नहीं 
है॥ २२॥ 


यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरो। 
तस्येते कथिता दार्था: प्रकाशन्ते महात्मनः । 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥ 


यस्य-"जिसकी; देवे"-गरमदेव परमेश्वरमें। परा"जपरम; भ्रक्तिः-भक्ति 
है; ( तथा ) यथा-जिस प्रकार; देवेज्परमेश्वर्में है; तथा-उसी “'कारः 
गुरौ-गुरुमँ भी है; तस्य महात्मनःलउस महात्मा पुरुषके हृदयमें; हित्डीः 
पुतेजये; कथिता+च्बताये हुए; अथोः>रहस्यमय अर्थ; प्रकाशन्ते"प्रकाशित 
होते हैं; प्रकाशन्ते महात्मनः-उसी महात्माके द्वृदयमें प्रकाशित होते हैं | २३ ॥ 


अध्याय ६ ] इ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ४२९ 
अरब नई म५-22 आई 22 ० 3 २2% «(220० कई >:2 2 -कआा 2:22 आई ८2 ऋण वि मे टक बरबा>2 22% नरहॉरसि: क 
व्याख्या--जिस साधककी परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति होती है तथा 


जिस प्रकार परमेश्वरमें होती है; उध्ी प्रकार अपने गुरुमें भी होती है। उस महात्मा- 
मनस्वी पुरुषके हृदयमें ही ये बताये हुए. रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः 
जिशासुको पूर्ण भद्धा और भक्त बनना चाहिये । जिसमें पूर्ण श्रद्धा ओर भक्ति : 
है, उसी महात्माके हृदयमें थे गूढ़ अर्थ प्रकाशित होते हैं । इस मन्त्रम अन्तिम 
वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थक़ी समाप्ति सूचित करनेके लिये है ॥ २३ ॥ 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 
॥ कृष्णयजुवंदीय स्वेताश्वतरोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


७+<१: # 


शान्तिपाठ 
३ सह नाववतु । सह नो भ्ुनक्तु । सह वीय करवावहे । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 
४० शाल्तिः ! शान्तिः !! शाम्तिः 4!! 
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